॥ श्रोः॥ | 
काी संस्कत अन्थम्त् | 
१.६५ : 


"एला 


केशवमिश्रप्रणीता 


तकंभाषा 


"तकरहस्यदीपिकाः दिन्दीव्याख्याविभूषिता 


| व्याल्याकार :- 
आचाय विश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणि 
अध्यक्षः श्रीरामदास दशनपीठः 
युरुऊुल विश्ववियाल्य, इृन्दावन 





चौरवम्ा अस्कृत सीरीज आकफिस.कराणसी -१ 


प्रकाशक : वौखम्वा संस्कृत सीरीज श्राकिस, वाराणसी-१ 
मुद्रकं : वियाविलास प्रेस, वाराणसी-१ 

संस्करण : दितीय, संचत्‌ २०२०. 

सूल्य : ६-०० 


। ग]06 (रसाप्ाक्ाप०४ 88781119 8961168 00166, 
{208४ 305 8, प 88188}. ( {7418 } 
1968 


९00०८ : 3146 


४१.१५ 
प्रा ऽपरा ऽया 
153 
1 


3 24.819. 
07 


8 ्8"^ ९ 11826 
॥ 69 २। 
^^ ^ प ^5९८५ जार ह्‌ प्रा (0ानावषोरा +य 
ए 


स्वान वत्युय {01510059 42 ,6 244222८ 452212002024 2.2 
(44198151, “ऽ २0085 127६278 ए{1128 
0 पपात तापण्लऽफि, साद प्रदा, ) 


प 
(10\५1८101॥84 ५1९91९२ ऽ६गिऽ 01८६ 


7051! 80 8. 04741451 (17028 ) 21016 : 3145 


(^ ८ (>) (न (न ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~) 


सम्येणम्‌ 
गौतम श्रौर कणाद्‌ के आदर्शो से. अ्नुप्राणित एक श्रादशं श्रार्य 
पिता के श्रनुरूप स्वर्णिम महत्वाकंक्ाश्नो के साथ जिन्होंने 
 श्ररपने प्रिय पुत्र को "गुरुकुल" मे प्रविष्ट क्रिया 
। केवल 
पचम कक्षां पते समय ही न्यायदशेनः का भाषानुवाद 
उपहार स्वरूप उसके हाथो मेँ देकर जिन्न उकषके कोमल ` 
हदय मेँ दाशंनिक श्रदृ्तिका वीजारोपण किया 
ओर | 
फिर उस वीज को सुधा-सिश्ितः करने के लिए उसकी 
लेदमयी माता को भीस्राथ लेकरजो तुरन्त 
ही स्वगं सिधार गए 


उन्हीं 
मरातःस्मरीय पित्रदेव श्री शिवलाल क्द्शी महोदय 
ओर 


च्रखण्ड-सौभाग्य-शालिनी माता प्रेमवती देवी 
की पुण्य-स्मृति में 
उनकी श्रव्यक्त शेह-पुधाः से सिचित उस 
सङ्कल्प-तरु का यह मधुर फल 
सादर समर्पित दै । 
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य वसनय््य स्यः 
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~° 
ग्रन्यकारर का पदड्चवय 
इस यन्थ के ठेखक श्री जाचायं विश्वेश्वर सिद्वान्तरिरोमणि, एम० ए०) गुर्करुट 
चिश्वविदाख्य वृन्दावनके प्रतिष्ठित सातक है ओर सम्म्रति वहीँ के श्रीरामदास् दद्रन-पीठ 
के अध्यक्ष तथा गुरक्ुक के आचार्यं पद परं कायं कर रहे हैँ । आप मृतः उत्तर प्रदेश के 
पीलीभीत जिङ़े के मकतुल याम के रहने चाछे हे । युरुकुट की रिक्षा समाप्त करनेके वाद्र 
उच्चतर अध्ययन के ख्यि जप कारी गये ओर वौ रहकर आपने कार्यी के सुप्रसिद्धं 
विद्वानों से भारतीय द्यौन तथा साहित्य शाख का विधिवत्‌ विरौष अध्ययन पिया । 
केखन की प्रवृत्ति आपमें प्रारम्भसेदही रदी दहै भारतीय दद्ंन-शासको दिन्द्र 
भाषा मे प्रस्तुत करने की आपने विन्चारु आयोजना वनाद ह है! सतक-मापाःकौ 
डोली पर ही आपने श्री उदयनाचायं के इश्वर-सिद्धि-विपयक प्रसिद्ध मन्ध न्वाय- 
कुखमाज्कि' की हरिदासीय विवृति पर विस्तृत हिन्दी व्याद्या रख्खिीदहे। दस न्याय- 
कुखमा्चछिः कीं व्याख्याःपर “श्री हरजीमरू डालमिया पुरस्कार समिति" द्विद्धौ की ओरसे 
आप को एक सदस रुपये का ष्दशैन-पुरस्कारः प्राप्त इभा हे । 
ददन कै अतिरिक्त सादित्य शखके चुने हए प्रमुख रन्ध की हिन्दी व्याख्या 
प्रस्तुत करने की योजना भी आपने वनाई हुई है । इस योजना के अनुसार “आनन्दवधंना- 
चाय" के “घवन्यारोक, -'वामनः' कौ "काव्यारद्भुरसूव्रवृत्तिः तथा कुन्तकः के "वक्रोक्ति 
जीवितः की हिन्दी व्याख्याएं आप तैयार कर युके है । "हिन्दी ध्वन्यालोकः पर उत्तर 
परदेश्चके राजकीय रिक्षाविभाग ने ८००) का पुरस्कार देकर आपको सम्मानित किया ह । 
ल्ेखक की अन्य कृतियाँ 
"महात्मा ईसाः ओर प्रपच-परिचयः ठेखक की वियार्थी जीवन की प्रारन्भिक कृतिर्योँ 
हे ! (महात्मा इसा मै मदात्मा इसा की जोवन स्चकी के साथ उनकी धार्मिक भावनाओं 
का तुलनात्सक विवेचन दै ! प्रपंच-परिचयः ईर, जौव ओर प्रकृति यिपयक दादयेनिक 


मन्तव्यो से सम्बन्ध रखने वाटा उच्च कोटि का दादोनिक्‌ मन्थ दहै) 


ङे दिनों आपने वौँड दश्चैन के विषयमे "वौद्ध दरख॑न का उदय ओर अत्तः नामक 
एक विकता न्थ ज्खिहै 


. सस्छृत-रचर्माए 

हिन्दी के साधःआप्र संस्कत. भाषामेभौी अन्थप्रणयनमे खीनषै। इधर आपने 
संस्कत मे भी कई प्रौढ गरन्थोकीस्चनाकीरै। आप कौ ददैन-मीमांसाः दश्न-स्ास 
के विषयमे नवीन दृष्टिकोण से छिखी गद एक महत्वपृणे कृति है । संस्कृत की कारिका 
प्रणाली मे इसवी रचना की ग्र है । इसके अतिरिक्त आपने फिलासफी के एथिक्स तथा 
साईकालोजी विष्यो पर क्रमद्यः "नीत्ि-शाखम्‌ः तथा. .मनोविक्ञान-दासम्‌ः नामक दो 
युस्तकं गचात्मक संस्कृत मं छिखी है । अधिकारी विदानो ने इनकी अत्यधिक प्रशसा कीहै। 

सस्करत मं कारिकात्मक रोलीसे ही साहित्य मीमांसा ष्वैदिक साहित्य कोसुदीः तथा ` 
"पाश्चात्यं तकेद्चाखरम्‌” नामक त्तीन मोद यन्थ आपने भौर च्खिरहै। "साहित्य मीमांसा" में 
प्राचीन तथा आधुनिक आलोचना तथा साद्ित्य के रसत, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि समस्त 
सम्प्रदायो का परिचय दिया गया है ओर. "वैदिक सादित्य कौसुदीः मे वेद, ब्राह्मण, 
आरण्यकार, उपनिषद्‌ › कल्पसूत्र, आदि के साहित्य का परिचय दिया दै । 

मारतीय दश्चेन तथा सादित्य शाख पर मौक्िक मन्थ ङेखन तथ। संसृत वाञ््यके चुने 
हुए कुद अन्य यन्थोको विशद हिन्दी-व्याख्याे प्रस्तुत करनेकी योजना आपके हाथमे हे, 
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॥ । 
सचतन्त्रस्वतन्तर गुरुवर श्रौ कराशीनाथ जौ महाराज कै 
साथ ग्रन्थकार विश्वेश्वर सिद्धान्तसिरोममि 
काशी, २ मई सन्‌ १९३३ 
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आभार प्रदान 
श्रीमान सेठ रामदास जी आयं 


ते 
अपनी धर्मशीला धर्मपलनी 
श्रीमती राजक्ुवर देवी 
के 
सत्परासशं 
चः“ 
दशंनम्न्धो कौ रचना एवं चरध्यापन 
के लिए 
तीस सहस रुपये की राशि 
से 
गुरुर विश्वविद्यालय वरन्दाचन 
म 
श्री रामदत्त द्च॑न पीर 
खी 
स्थापनाकीहे 


इसी श्र रामदास दरशन पीठ तत्वावधान मे 
£ 
तकभापा की हिन्दी व्या्या 
परस्तेत की गह दै 
प्रत एच इन दम्पति के प्रति 
ह्म 
प्माभार भदित करते दं । 
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<तर्करहस्यदीपिका' हिन्दीव्याख्या मे उद्धत ग्रन्थों की सूची 
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व्र च्कर्व्ट 

हिन्दी भाज हमारी रष्टृमाषाः है । उसको विध की अन्य समूद सापाजी 
के समान विश्वजनीन एव वैभवश्चाक्तिनी बनाने के लिए उफ साहित्यिक भण्डार 
को सर्वाद्धपूणं वनाना प्रत्येक स।रतीय विदान्‌ का कर्तव्य ह 1 इस उदद्य कौ 
पूति के किए जहाँ उपाजितत वैभव के रूप मे आज के आावुनिक कला एवं विज्ञान 
आदि विषयों पर खाहित्यनिर्माण की अवश्यकता है वहां इस राष्ट्भाषाकीौ 
जननी देवमापा संस्कत के परम्परागत साहित्यिक वैभव को हिन्दी के माध्यम 
के द्वारा जके समाजके सामने सुन्दर जोर भव्यख्पमें प्रस्तुत करनामीः 
बावध्यक ही है! दसो दि से संसृत साहित्य एवं दशन के कुछ चुने हुए प्रथम 
-प्रेणी के ग्रन्यो पर विस्तृत हिन्दी व्याख्याएुं प्रस्तुत करने को एक सुसम्बद्ध 
योजना वनाई गर्ह ओर उस्रपर कयंहो र्हा है। इस योजना के अन्तर्गत 
श्री आनन्दवर्धेनाचार्यके साहित्य शास्र के मह्वपुणं ग्रन्थ ध्वन्यालोक" की 
हिन्दी व्याख्या मतवपं प्रकाशित हो चको है। उसी ग्रन्थमाला के द्वितीय पप्य 
केरूपमें आज पतकभाषा' की यह हिन्दी व्याख्या प्रकारित हई है। "वामनः 
की कान्पाठद्कारसुत्रवृत्ति' तथा कुन्तक कै "वक्रोक्तिजीवितम्‌" कौ हिन्दी व्याख्या 
छप रही है ओर उदयनाचायं कौ न^्यायकुशुमाज्जलि" की हरिदासी विवृत्ति की 
हिन्दी व्याख्या प्रेसमेँजारही है, 

तकभापाः न्यायज्ञास्र का-जो भारतीय दशन का प्रवेश दार है-- 
प्रारम्भिक ग्रन्थ है । इसलिए उसको वस्तुतः भारतीय दशेन का प्रवे हार भी 
कहा जा सक्ता है । जिस प्रकार भवन निर्माण में वास्तु कलाकार उसके प्रवे 
दार को सुखुचिपूणं वनाने का विशेष प्रयत करता है इसी प्रकार इस दार्शनिक 
प्रवेश दारके निर्माता श्री केशवमिश्र ने इ्तको अत्यन्त सुन्दर एवं उपयोभो 
वनने का प्रयत्न किया! इस विपय पर तकंसंग्रहः आदि जितने भी ग्रन्थ 
-लिषे गये है, (तकभाषा उन सव मे खवसे सुन्दर ग्रन्थ है । 

यों तो 'तकभाषा' मुख्यतः न्याय का ग्रन्थ है परन्तु उसमे अन्य शास्र की 
चचां भी अनेक स्थानों पर हई है । वैशेषिक दर्शन तो न्यायदर्शन का समान 
-तन्व' ही कहा जाता है । इसक्लिएु इसमें उघके सिद्धान्तो का पूर्णरूप से वर्णन किया 
गया है । परन्तु उसके बतिरिक्त वेदान्त, मीमांसा तया वौद्धदर्शन के सिडन्तों 
की चर्चाभी की ई है । इस संक्षिप्त ग्रन्य मे केशवमिश्र ने जहौ तहा खारांशरूप 
मे अन्य दर्शनों के सिद्धान्तो का अनुवाद करे शुक्तिलिशोक्तिपूवंक' उनका जो 
खण्डन क्वाह वह वड़ा ही सुन्दर वन पड़ाहै। केदावमिश्र की टेखनरौटी यो 
भो वड़ी मनोहर ओर हदयग्रादिणी है 1 उत्त पर उनकी इस तुखनात्मक एवं 
आलोचनात्मकं विवेचनादौली ने उनकी इष कृति को श्वार चांद" छ्गा वियद! 
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एसे सुन्दर ग्रन्थ की हिन्दी व्याख्यामे भी मूर ग्रन्थ की मुख्य विशेषताओं 
को वनाए रखना जावश्यक था । मुल ग्रन्थ का केवल हिन्दी भाषान्तर मात्र कर 
देने से ग्रन्थ का सौन्दयं प्रस्फुटित होना सम्भव नहींथा। उसके लिए प्रायः 
प्रत्येक स्थर पर विशद व्याख्या कौ आवश्यकता थी । फिर भारतीय न्यायशाल. 
के निर्माण मे ब्राह्मण विद्रानों के अतिरिक्त बौद्ध तथा जेन विद्धानों का भी बहुत 
वड़ा हाय रहा है । केशवमिश्र ने जिस तुलनात्मक पद्धति का अवरम्बन किया 
था उसको ध्यान में रखते हुए हिन्दी व्याख्या मे भी यथास्थान उनके सिद्धान्तो 
की तुलनात्मक विवेचना आवद्यक थी अन्यथा यह्‌ व्याख्या मूल ग्रन्थ के वैभव के 
अनुरूप नहीं हो सक्ती थी 1 अत एव इन सव ही बातों का यथेष्ट ध्यान रखते 
हुए ही यह हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत की गई है । 

इस हिन्दी व्याख्या की एक वड़ी विरेषता यह्‌ है किं विशेष महत्वपूर्णं 
तुलनात्मक स्थलों पर व्याख्याकार ने विषय को अपनी स्वरचित संस्करतकारि- 
काओं मे संगृहीत कर दिया दहै। इसप्रकार की कुर २३१ कारिकाएं भी इसमे 
सम्मिलति हो गई ह। यह्‌ कारिकाएं व्याख्याकार के दशनमीमांसाः नामक 
दूसरे ग्रन्य कांश इन कारिकायोंसे विषय को समक्षनेमें तथा स्मरण 
रखने मे विशेष सहायता मिलने की आशा है । 

पाठकों की सुविधाके लिए ग्रन्थके सुद्रणमें मू ग्रन्थ के अनुवाद भाग 
तथा व्याख्या भाग को अलग-अलग टाइपों मे छापा गया है । अनुवाद भाग 
की प्रधानता को ध्यान मे रख कर उसको इटैलिक टाइप मे ओर रेष व्याख्या 
भाग को पाका टाइपमें छपा गयाहे। इस दो प्रकार के खाइपके प्रयोगसे 
ग्रन्थ पठते समय पाठ्कोंको विशेष सुविधा होगी जो पाठक मुल ग्रन्थका 
केवर अनुवाद भाग पढना चा्हगे वहं केवल इ्टेकिकं टादइपमे छपे भागको 
वड सुविधासे पट्‌ सकगे ओर जो व्यास्या भागसे लाभ उठाना चाहे वह्‌ 
भी इसमे सरलता अनुभव करेगे ! 

इस ग्रन्थ के प्रकारान का भार चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय बनारस" के 
अध्यक्ष श्री जयकृष्णदास्त जी गुप्त ने स्वीकार कर इसे सुन्दर रूप मेँ प्रकारित 
करने का प्रयत्न कियाद, इसके लिए वे धन्यवाद के अधिकारी हैं । पुस्तक का 
प्फ देखने में पर्याप्त सावधान रहने पर भी कहीं-कहीं अनरथंकर अशुद्धियां रह ही 
गईं हु । इसका हमे वहत चेद है ! अगले संस्करण मे उन सव चुधियोंको दूर 
करने का प्रयत्न किया जायगा । 


गुरुक विश्वविद्ाल्य, बृन्दावन | विधेश्वरसिद्रन्तरिरोयणि 
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आघ्रयः सवघम्पणां सन्वदान्यीचियी मता ॥ 


~ 2 १ सनि 
न्याचलान्र जदनोटि क यस्छन साद्धिच्य भार विरपनः मारत क दानिक 

ॐ ८२1 {= > 

ग्वािन्य चा प्रवनद्वार द) उफ श्रायनिक्र परिक्तान ङः पिना सग्क््त दादि करु 
वा मीय प्रस्य को पिर चाहे वद्‌ व्याकरन, काल्य, जटद्ररिः नुत्द्‌, 


नात्य शादि दधन मे सर्वथा असम्बद विपर्योकाद्रीच्यान हो दथ्राधन्पन्त 


ग्द सयफना थिन लर दरयानिफ सराष्धिध्यमे त्ते उस विना एक प्रयम 
३ ५ # अ (ए [4 

स पनन नदस्य । न्याय नार व्याक्ररग चदान सक्छ साद्दत्य स्ता 

न~ प्ारिदाय प्रा करने दिषु छाधारस्लम्म ष्ठा पाम द्र्न्‌ । न्याया 
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पर {लिखथ निलन द परिष्छमन अधिकार द्रया न्य घ्य म उसका प्रवया 

अलम हा जरव्य्ना पीर चनी जवाध रतिमदा सृता । न्यायन यस्तु 
{ ; ( ५ [१ 

त मोः सुपरिवटन, कत्र छीर विमद मनाने यास्याद्यन्यद्। साने पररनदु 


लाग्डद्वागदरृदनक्तय लेने सुकर हौ जाता, न्याय सरकार से सुररट्रत सतिकः 


१1 


६. 


निष ासाम्यान फार्य मी समदय सुराम दन जाताद्‌ परन्तु न्यायलामय 
लक रतना सावन सर उपयोगी ह वर्हाीउनना ही कलिनचीष्ध। चिन्नपनः 
नन्यस्यायद्टी सचता मानो सरी व्रा फो दुयेोधता फा पुकत्र करकरी 
गक 1 न्य न्यम संखा दुर्ध पिपयदृूररा न्द्ध । स्तक छटान्र उन्दः 


#। 


दरिप्लारो' फो व्य दै षन ष्ठन, जोति घत मंत सन्युन्ति नरदीद। 
निन्दामि लपन्‌ सावन प. खदने सुन्दर) नयस ुखद्‌ सार ऋस नथिक वटु मूरय 
धद र वथ गप्थयन्यायियः न्ट रि प्रप्रा प. मर्‌ खरा द्विष ट्ट एस त त्यत १। लार 


तपम्या विदन ए सासतभी पमी नदीं ह! पर्‌ उनकी मस्य 
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उसके आविष्कार की कहानी का ऊुद्धु आभास पायाजा सकता) करि्री एक 
विषय को रेकर विश जिज्ासखा-भाव से अथवा जय-पराजय की ाक्रात्नासे 
अनेक विद्धान्‌ पुरुप मे परस्पर जो शाखचर्चा होती है उसी का नाम करमदयः व्वादु" 
ओर 'जरप' हे ! न्यायश्चाख की सारी शक्ति वाद्‌ ओर जल्पः अथवा शाखरचर्चाफे 
इत स्वरूप को परिमिानित, परिष्कृत भौर नियमित करनेमं ही व्यय दूह रेसा 
स्पष्ट प्रतीत होता हे 1 वादी ओर प्रतिवादी को अपने.र विषय का प्रतिपादन किस 
रोरी से करना चाहिए, कौन सी रेसी चुरियौ ह जो उनके पक्त को कमजोर वना 
देती है; प्रतिपक्ती को कंसे अवसर पर निगृहीत कर सेना चाहिए, वाद-विवाद कौ 
शटी ओर इन्हीं दौँव-पेचो का विशद विवरण न्यायाय के वहत वदे भागसं 
मिता हे । इसके अतिरिक्त न्यायशास का जो कुद अंश वचता ट चह देदादि 
व्यतिरिक्त नित्य आस्सा की सत्ता-लाघन सेव्यय हुजाहु। वस्रं यददो ओर 
केवर यही दो न्यायच्चाख के प्रतिपाद्य विपय हँ! हन दोनो विपर्या का ध्यान कर 
उस परिस्थिति का जिसमें न्यायद्राख कानिर्माणहूुभा, अनुमान सहनदीसं 
गाया जा सकता है । 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि स्यायरश्लाख के इन दोना विपो मं सेक. 
साध्य है ओर दूसरा साधन 1. देहादि से अतिरिक्त निस्य आत्मा की सत्ता सिद्ध 
करना ही न्यायन्ञाख का प्रमुख जौर सेद्धान्तिक भागदै। यद दूसरी वात कि 
परिस्थितिर्यो के वज्लीभूत होकर अपने विपर्यो का प्रतिपादन करते समय उसने 
साध्य को गौण ओौर साघन-माग को प्रधान वना दियाहै। न्यायश्ञादके प्रधान 
प्रतिपाद्य-विषय आत्मवाद्‌ को देखकर यह सहज ही समश्षा जा सक्ताहे षि 
आत्मवाद ओर नेरात्स्यवाद्‌ के सच्वपं से दी न्याय्चाख का आदि सूच्रपान इजादे! 
ओर उनके पारस्परिक वाद-विवार्दो से ही न्यायश्ाख का विकास हुआ ह । 

वस्ततः देखा जाय तो न्याय-दरन सनुप्य के विचार्यो का परिश्लोधक अर 
संर्तक हे । वात्स्यायन ने प्रमाणेरथपरीक्तणे स्यायः के र्द सेन्यायकाजो 
स्वरूप निर्दिष्ट किया डदै, वह भी इसी वात का पोपकदै। अमाण जर तकं 
[ युक्तरयो | के द्वारा किसी सिद्धान्त [ अथं ] की परीक्ता करना न्याय काकायं 
हे । इस दृष्टि से मनुष्य जच किसी विषय सें कोई सिद्धान्त स्थिर करता है वहीं 
न्याय की सहायता अपेकित होती है । इसि न्याय-दशान विचारशील मानव 
समाज की मौकिक आवश्यकता ओर प्राथमिक उद्धावना हे । उसके चिना सुप्य 
न अपने विचारो एवं सिद्धान्तो को परिष्कृत तथा सुस्थिर ही कर सकता है जौरन 
्रतिपक्ती के सेद्धान्तिके आघात से अपने सिद्धान्त की रक्ता ही कर सकतादे। 
अपने सिद्धान्तो के परिष्कार, स्ता जौर प्रचार कायं से मनुष्य का सवसे वड़ा 
सहायक स्याय शाख ही दै । इसीलिए न्याय-दशेन के जल्पः ओर "वितण्डा" कः 
प्रयोजन वतरते हुए भाष्यकार ते छिखा हे-- 


(तसवाभध्यवसायसंर्षणाथं जल्पवितण्डे, कण्टकशाखावरणवत्‌ 


भ्व 


सिन प्रक्र परितो दौर पीयेदी रक्ता कनेक दिषु उनके ऊर नौर कौर 
य ददिन्य्मा शजानी द दमी प्रच्छर निद्धान्ने था नस्व दी रकाकं चिदु 
जट प-यिनग्डा लादि न्याया, कोटद्वार वद्धि कः खमानदु] 
एण निनुान्नि का समक्त रेने य दाशर विविध स्वरू्पाशोयाठउन 
गतं रैट्‌ नमस्मेमे सहायता मिनी) 
न्धयद्ररी षाः पीर (तघ्याप्यवनाय-सरप्रण व्यय शाश्रक प्रधान कार्यद्रम 
मि द पफारवसप द मानय-विनारोक्‌ ऊपर अवर्तत 1 निम प्रकार 
प्रयाम सनी श्रय ठः पपकत तत्वह, म अपने चम-चडुर्जा वये उन्देमटेष्ठीन 
व्य भकः पर नीम धार नीव, समर श्यार नाम, कल्य लार्‌ कटदुष्ध सभी अपने 
पोतः नन्वसौ प्रथ्यरमने मवीद नेते क जीर पने कर्य ्ाराउन विरोधी तसया 
, व्यमिति छो दननग्प्मे मारे नामने प्रमतुन कर देते, हसी श्रक्ार विचार धत्र 
स्र द्मा जीर प्रकार कः नच्य चिच 1 द्र विचारक र हर 
पिनन्निफ पोवदः तष्य उमम मिन्ध सफम्‌ विचर पत्रमे उन नतच्या दरो गीच 
यर धपे निद्धान्त फो परिपुष्ट करना श्वीर उन नर्स्ोको मृत्तसू्पदे दैनायदी 
म्याया्य दा शायद । दसनिण्‌ चटुधादो विरोधी निद्रान्तो क समयन प्यव 
ग्रप्वा मरय भरं स्यायश्नागया पर्‌ नाद, लर न्यायन्नास्र उने दनद 
विदन शता पुष्टि कदि प्राय्यक उपकरण उन्नी सामान्य पोघ्रम निका फर 
नण 1 व्लापमादः द्धी पृष भो न्यायश्ादरही दरताद् लार "लामा न ६1 
पम्ड्दा पृषि्या उत्तरद्धायिन्य मी स्ययलाखरपरष्टा जाता दह एम उवे ष्दौद्धन्याय 
नमम घ्न्य परमे का गरनभरही परं परदः तो षट न्यायलायषहा।! पे 
स्पर्धा मृग्कः णक नष्यषोन पर मी उसके वाद्यस्वस्पम परियतनद्ो 
साप ह पार एषी स्यायद्नाग प्राप्ीन न्याय, नव्यन्यायः; मडन्याय, जन न्याय, 


१ 


ए(ररत्यनयाय, पाध्वाण्यन्याय घाद्धि देः व्रियिधस्यनपामे एमा सामने घाता) 


१) 
<, 
र; 
9 
न. 
[न्क] 


प्ररत जो कि चमयरे पर उम्यम्‌ हतं 


१९ १ 
१. 


न्य श्र १ + ई र्य पुर्‌ भद 
न्पयद्मास्‌ फ [दयार प्र्‌ वासक श्रमाद- 
, स्रवुाय साद्िन्य में न्याय साख दा एयनि्दत प्रायः धामिक माधना ने दि 
ऋ ५ क्षै 
1 स्मास लिङ प्दार एी धासिरः श्रान्तियां समर परष्ाती गह्‌ न्यायद्रा 
ष र्रप एर उस प्रभावम्पटरत्पमे अंद्विति हेता गया! पष्ट प्रमाप नना 
स्नदापर श्मार एतमा स्यायो पि विरिद्ध पारणम्‌ निमित न्याय मराहि्म पर 


प्रद ए पिष्ट रना! सथ व्रभापया परनरपा स्यान गरनद्प 
पद्य ऋम्पूण मय ष्वव दिस्नेशयपरे नो म उमः तम जाग 


१1 


त्ष शर्य २ दिष्य दन, विग स प्रादान्‌ न्याय, सप्यन्पाद 5 


[+ २६। + ट, ष क 
म्यम नाररे निर्दर सपने दं स्याद दुन स्व प्रादुय युद्ध मगान्‌ २ 
च 


ट सप्थ्‌ 


4४ 


ऊद्‌ द न ध ४१ [म > र ५ भ ष न, ५ ष 
: ₹+ त ५ 
प... मस १ 1 न्याय शाद द दरणम्‌ योल दपि ६ सदन रर 
\॥ नः ~ {~ शे. ष्ठ ७ [6 
+, ५॥ 4 0 ध २ म (\ 1. भ्व 
वपुष दा सदर एक्ट उट । गन्द प्वटुदमे द द्राषुमव शट 
कन्द, ५१ स्थम तत कः ् ६, ध 13 म १ = € ॐ 
मा रपृ स्थाय पदापान्‌ न्यायः सटाः चठ र सिन ध्मः 


[ १ | 


दौ = चश 

यौवनकाल का '्वौदध न्यायः तथा जेन~न्याय मध्य कारीन न्यायः है आर वोद्ध- 
धर्म के पतन एवं ब्ाह्यण ध्म के पुनरत्थान कार्‌ का न्याय (नग्य न्यायः के नाम 
से विख्यात हे 1 | र 

भारत के धार्सिक जगत्‌ मे बौद्ध धर्म एकं भीषण रन्ति के रूपमे उत्पन्न 
इधा ओर वि० ० पञ्चम शतान्दी से रेकर दश्च शताब्दी सै० तक १५०० वर्षं 
उसमे दश्च के धार्मिक एवं राजनीतिकक्तेत्र को व्यापक रूपमे प्रभावित किया। 
परन्तु उसके वाद्‌ वह भारतसे एकदम छघ्च हो गया । भारत के सीमावतीं तिञ्वत 
चीन, बह्मा, रुद्धा जादि देशो नें बौद्धधर्म का प्रचार हो जानेके वाद्‌ भारतं 
उसका प्रभाव वहतं कारु तक्‌ स्थिर नहीं रह सका । बह आंधी की तरह आया, 
राज्याश्रय ने उसे उत्तेजना दी, रूगभग यन्द्रह सौ वषं॑वाद्‌ फिर जेसे सव ऊच 
साफ हो गया केवर साहिष्य मे जहौ-तहौं उसके. ड चिद्व अवरिष्ट रह गए । 
चौद्धधरमम ॐ उन्ही साहित्यिक भश्चावशेषो से मध्यकारीन श्वौद्ध-न्यायः हे । श्वोद्ध 
न्यायः के समकालीन तथा समान तन्त्र (जेनन्याय' की भी ङ्गभग वही स्थिति 
है परन्तुन विदेश मे उसका उतना प्रचार ह्ुजा ओर न भारत से उसका 
विरोप ही इञा । । 

चह वौद्न्याय [ तथा जेन स्याय ] एक ओधी या कान्ति की स्तिया 
मय्यावशेप भटे ही हो परन्तु उसका अपना स्वतन्त्र व्यक्तिवव है ओरं वह व्यक्तित्व 
इतना ज्ञवरदस्त हे कि उसने दार्शनिक साहित्य ओर विशेषतः व्राह्र्णो के न्याय 
साहित्य को अलग दो दुक मं वौं दिया हे 1 वौोद्धधममं से पूं का भाचीन न्याय 
अलग है ओर वौद्धधमं केहास के वाद्‌ कानञ्य न्याय अर्गहे। उन दोनो 
की रचना दरी इतनी भिन्न हो गई हे किं उनको भिराने का यल्ल करने पर भी 
वे मिर नहीं सकते । उन दोर्नो के वीच अविचरु खडा हुआ (मध्य न्यायः या वौद्ध 
न्याय जैसे आज भी उनके सारे वल-पौरुप-प्रयत को विफरु कर रहा हे । 

प्राचीन ओर नवीन न्याय के बीच"्वौद्ध न्याय" जो अपना एक अरग असरितत्व 
रखता हे उसका कारण उसकी धार्मिक विरोपता है। बौद्धधर्म अनात्मवादी धर्म हे 
ओर उसके पूर्वोत्तिरवर्तीं धर्म जआात्मवादी धर्म॑! इसरिषए जहौ प्राचीन ओरं 
नवीन न्याय जात्मास्तित्व-पोपक तरव जुटाने का प्रयत्न करते दै वहम वौद्धन्याय 
अनात्मवाद्‌-पोपक त्स्व का संग्रह करने मे व्यस्त है। इसलिए उसका व्यक्तित्व 
उन दोनो से अलग स्पष्ट ही दीख रहा हे । 


न्यायशाख् के दो युग-- 


चि न्याय साहित्य के जो यह तीन प्रमुख विभाग हमने किष ह, इनकी भी सूच्म 
वेना करने सरे उनमें से भ्रव्येक मै अनेक स्तर [ तह ] दिखा दैते है जो उसके 
विमिन्न-कालिक प्रभार्वो को परिरक्षित करते ह 1 उदाहरण ऊ लि प्राचीन न्याय 
ष्टो छीजिष्‌ ॥ रचना की दटि से इसके दो भाग अस्यन्त स्पष्ट हँ । एक में मूल सूत्र 
जीर दूसरे मे भाप्य, वात्तिक, ताखयंटीका भादि का समावेद्य होता हे । इनमें सेन 


॥ 


१ 
०५४ 


) 


न्धा सम पन र श्मीर्‌ वनन धार्‌ पर प्रगत द नरिष्टा च्छा नान्‌ 
नन्दकी थध वरा 

गनि चः हम सृच्म त्रिसनिपल न्वे चष ददिम सरन्न) ~ 
{तय ल सन छलि दय प्म नर शालमास््न क गद स्य 
सर दरद न्यायत द्र पनिरद व्वाप्यद्रचान युम = वादना को सः 
दरम 4 

शवान शनिरिनः न्वावधराम्य प व्ादयिया सदशय शरादिः शन 
साम्‌ सनुरयनि, छन्द्रपुरष्म' अहायारन, मतम पर्ददा्र श्वादि प्रन्य ल भिरे 
दमयः दानम '्ाधनद्रधान य, + पोतक ई\ गय न्याय द्द्‌ यी प्वलि 


4 "राप्रम नयना % ग्य (टै 1 ध्यु्गपायन ने सपाय यु क 1 
ामस्थपगीणन चः \ 

ए भ्न प्रान्यप्रपान-यन क मर प्व यु म्वानप्रधानुम 
स्य ६६1 परर प्रयतर्‌ धम त ए प्रान नवादध्रासर ऋ स दनव म 
५ पल दनान साज उप हाना च दा विग्र स्र {फा द 
{विष्‌ पवनः भाक पदातय निमोन्मग्न एन हु दरिमार्सित स्मर परिल 
गएस तव चरचर \ श्वर म तदसि न मतर से न 
रथय पामर ^ {सिय (विरस पप्रय त्म सपटापत्वः परिद्यन्दिन र 
ददती 


{मोत षे 
तराय याद के लिसोता 
अवत द (म द्ग पारनविन् श्रय दियो प्रा 1 द शरम 


५९ ददात (निप्र {दग न्‌ प रेखा 1 सम्ददम्‌ पनर 8.13 टिः सस 
मसा दिव त स्वायाम्‌ र निता का उद्य दिवित् नामान 


म ०४ 8 { 
{प्र ४ टपर), व्द्म्द्पुरण 1.1 व द भः सहित र त्विष्यनषप धि 


4---- ~ ~~~ ~ ^^ ~~ . „ ---~-"- ८ ~~~ न 
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[२८] 
ध्यया यया भवे्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । 
सा सेच प्रक्रिया साध्वी चिपरीता ततोऽन्यथा । 


यह प्राचीन न्याय का एक युग था । उसे हमने (सखाध्यप्रधान युग! के नामसे 
निदि किया हे । 


२ साधनप्रधानयुग- 
उसके वादं आर्मा ओर अनात्मा का यह विवाद जव स्पष्ट रूप से पर-यतिपक्त 
क रूप में सामने जाया ओर उसके साथ वादी या प्रतिवादीकी जय अथवा 
पराजय की भावना का पुट र्गा तो उसने एक नवीन रूप धारण किया ! जय~ 
पराजय की इस भावना के साथ ही विषय~प्रतिपादक पञ्चावयवयुक्त अनुमान 
वाक्य की दरी का जाविष्कार हुजा । प्रतिक्ञा, हेतु ओर उदाहरणादि का पथक्‌ ₹ 
निदेश कर परार्थानुमान की प्रणाली का जन्म ओर उसके वाद्‌ हैव्वाभास, जाति 
जर अन्त मे निह स्थानों का परिष्कृत ख्पमे प्रचार इन सवक्रा आविष्कृत 
ओर ्रचङ्ित होना आवश्यक दी नहीं अनिवायं था जौर वही हुआ मी । थोडे 
समय सें वाद-विवाद की कला ने एक स्वतन्त्र शाख्का रूप धारण कर सिया 
ओर उनके लिय स्वतन्त्र परिभाषारओं ओर स्वतन्त्र नियमो का निर्माण हा । 
न्यायशाख के इस परिवर्तन कारु मे नियम-निर्माण आदि के इस अभिनव 
आयोजन का ऊं एेखा प्रभाव पड़ा किं तात्कालिक नैयायिको की दृष्टि मे आत्स- 
तच्च विवेचन रूप उनका प्रधान प्रतिपा विषय तो पी्धे पड़ गया, ओर साध्य 
के बजाय साधन के निमांणमे ही उनकी सारी शक्ति रुग गई । इस नवीन युग- 
भावना के वीच सुसंस्छृत होकर न्यायशाख जिस रूप मे हमारे पास परहा वही 
आज का उपरूब्ध न्यायददन है, जिसमे साध्य की अपेक्ता साधन पर जर ममेय 
की अपेत्ता प्रमाण पर अधिक चर दिया गया हे 1 इसे हम न्यायशाख मे '्साधन- 
प्रधान~युगः कह सकते हैँ । | 
न्यायज्ञाख के इन दो विभिन्न रूपो का परिचय न केवर उसके विकास क्रम- 
के सूचम परिज्ञीरन में ही पाया जात्ता दै, अपितु दो विभिन्न कालो मे उसके यि. 
अयुक्त होने वारे दो विभिन्न नामों सें भी उनकी ध्वनि स्फुट खूप प्रतीत होती. 
हे । पाचीन न्यायज्ाख के लिये आन्वीक्तिकी शब्द्‌ का प्रयोग संस्कृत साहिव्य (; 
चहुतायत्त से हुआ दे । ओर वह शब्द न्यायञ्चाख के 'साध्यभ्धान युग की भावनाः 
को ही स्फुटतया ग्यक्त करता हे । "आन्वीक्िकीः शाब्द का अर्थं स्वयं भाष्यकारः 
"वासस्यायनः' ने इस प्रकार किया है- 


भत्यक्षागूमभ्यिामीक्षितस्य अन्वीक्षणमन्वीक्षा । 
तया प्रवतत इत्यान्वीक्ठिकी न्यायविद्या न्यायशाखम्‌ 11: .. 


„ अथात्‌ प्रव्यक्त [ योगि भरत्यक्त ] जौर आगम [ आाक्च वचन ] हारा परिक्ात ` 
अथं [ जा्मतश्च | का [ युक्तयो दारा लौकिक पुरुषो के ] परि्तान पराप्त करने 
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विषय के चिन्तन से ग्यासक्त था, इसर्ि ओँखो के सामने कु के आते हुए 
भी वह कुरे को नहीं देख सके! यही उनके ङुपँसे गिरनेका कारण था, न 
कि उनकी नेत्नर-विहीनता। वैरोमेदो जिं जौरहो जनेसे क्याइस परि. 
स्थितिमे कोई परिवर्तन हो गया! पैरो मे क्या उनके सारे शरीर में जलो के सिवा 
ओर कुदं भी न रहता तो भी मन के विषयान्तरासक्त होने की हारूत मेँ असली 
दो जलं ॐ समान वे सहसो आँखें व्यर्थं ही रहतीं ओर वे उस घटना की पुनरा- 
वृत्ति को रोक नही सकती थीं । महिं गोतम के सस्वन्ध मे रेसी मिथ्या कर्पना 
करते समय भी यदि उसे उनके इस सिद्धान्त का स्मरणदहो आतातोआश्ाथी 
कि उसे इस प्रकार की मिथ्या ओर व्यथं कल्पना करने का साहस न होता 1 हौँ 
पैरो क दोषसे कुँ मे भिर पठने कौ भी दुघेटना ने उनकी 'ओँखे खोर दीं" ताकि 
आगे वह सावधान होकर चरे ओर इस प्रकार की दुघंटना की पुनराघर्ति.न हो । 
यह भावार्थं यदि “अक्षाद्‌ शब्द से निकारा जाय तो उसंकी अपेक्ता अधिकं 
सङ्गत होगा । 

दूसरी कथा का निदेश न्यायकोशकार ने जपनी टिप्पणी में करिया है जिसका 
भव यह है कि-महर्विं गोतम, न्याय-विद्धान्तो का खण्डन करने वारे महर्षि 
व्यास ते अप्रसन्न हो गये ओर उन्दोनि एेसो प्रतित्ताकर टी कि कभी इसका-मुख 
नहीं देखूगा 1 पीके व्यास की प्रार्थना आदि से प्रसन्न होने पर उन्होने पेरोमें 
आसं वनाकर उन पैर कौ जंखों से उन्हें देखो । पूर्वकथा की मति ही यह कथा 
भी सर्वथा मिथ्या, अविश्वस्तनीय ओर किस दूषित मस्तिष्क की परिकल्पना हे 1 
उसका प्रयोजन न्याय का खण्डन करने वारे वेदान्त शाख के प्रवव॑क महिं व्यास 
की तुच्छता दिखाकर महिं गोतम ओर उसके द्वारा न्यायशाख की गौरव वृद्धि 
करना है । अस्तु, इस भकार की मिथ्या कल्पना से. इष समस्या कादर नहीं 
हो सकता 1 । 


गोतम तथा अक्षपाद का भेद पक्ष- 

पुराण आदि प्राचीन संस्कृत साहिस्य मे पाए जाने वाङे इस सम्बन्ध के एेति- 
- हासिक विवर्णो पर यदि विचार करे तो वह शायद गोत्तम ओर अक्तपाद्‌की 
एकता के बजाय विभिन्नता की पुष्टि म अधिक सहायक देगि । इसका कारण यह 
हे कि पुरार्णो के अनुसार महिं गोतम का स्थान भमिथिराः के पास ौर अक्तपाद्‌ 
का स्थान 'काठियावाड़" के पास श्रभासपत्तनः में निशित हेता है। बह्याण्ड. . 
पुराण के अनुसार अक्षपाद शिवजी के अंशभूत सोममा ब्राह्मण के पुत्र है, ओर 
्रभासपत्तन के रहने वारे ओर जातुकर्णी व्यास के समकालीन है । उनके सम्बन्ध 

मे बह्याण्ड पुराण का वर्णन इस प्रकार है-- । 





१. गोतमो हि स्वमतदूषकस्य व्यासस्य ददन चष्वपा न कततेव्यभिति प्रतिज्ञाय, पश्चाद्‌ 
न्यासेन प्रसादितः पादे नेत्र प्रकार्य तं दवान्‌, इति पौराणिकी कथा ¦ 


[ २ | 


आदि अर्थौ मे न्यायश्चाख्च का रचयिता "महदपि गोतमः को य्दराया गयाडे) . 
इसके विपरीत न्यायमाण्य, न्यायवोर्तिंक, न्यायवार्तिक तात्पयं टीका भर 
न्यायमंजरी आदि न्याय शाख के अनेक मन्थो मं न्याय राख को “अन्तपाद्‌"की 
करति वतलया गया है | इस सम्बन्ध सं एक तीसरा मत महाकवि भासके 
प्रतिमा नाटक मे मिलता हेजो इन दोनो से भिन्नहेजौरजोन्याय स्लाखक्रा प्रणेता 
श्री मेधातिथि को वतराता है । इस प्रकार संस्कृत साहित्य म न्याय साख के 
रचयिता के रूपं हमारे सामने तीन नाम अतेर्ह। इन तीनामन्यायग्ाख 
वस्तुतः किसकी कृति हे इसका निर्णय कर सकना कठिन कायं हे! प्राचीन पण्डिता 
के अनुसार अक्षपाद भौर गोतम एक ही व्यक्ति दे । महपिं गोतम का दूसरा नाम 
अक्षपाद क्यो पड़ा इस सम्बन्ध मे दौ आख्यायिकाप्‌ प्रसिद्ध दं । पहर आद्या- 
थिका का माव यह हे कि-- 


महर्षिं गोतम किसी समय अमणकेकिष्‌ जारहेथे! उस सम्यव किसी 
दारनिक्‌ प्रश्न के विचारसें इतने निमग्न होगयेकि मागंका ध्यान उन्हे न 
रहा ओर वह किसी कुण मँ जा गिरे 1 कुएं से उनकी प्राणस्ता तो यथा-कथच्चित्‌ 
हो गई, पर आगे कभी इस प्रकार की दुर्घटना न घटे इस भाव ते कपाट भगवान्‌ 
ने उनके परो सेदो आँखे वना दीं इसीलिए वह अक्तपाद्‌ [ पैरौमे सँ वले | 

जाने ख्ये! 

इस कथा की निःसारता ओर मिथ्या-परिकर्पना इतनी स्पष्ट दे कि उसके 
किए किसी प्रमाण की जावश्यकता नहींहे। जिस मस्तिप्कसे इस मिथ्या 
कथानक की खृष्टि इई उसने अरूपाद्‌ शब्द्‌ को अन्वथं कर देनेकी वात तो 
सोची, पर शेष उसकी यौक्तिकता आदि पर तनिक भी विचारं लदींकरिया 
अन्यथा एसी तुच्छं परिकल्पना वह कभी न करता । मन अणु हे, एक समय 
मे एक ही वस्तु का जान वह कर सकता है, श्युगपञ्जानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌ 
यह न्यायज्ञाख् का ही सूत्र है । महर्षिं गोतम का मन उस समय किसी अन्य 





१. योऽक्षपादसरषि न्यायः प्रत्यसाद्‌ वदतां वरम्‌ 
तस्य वात्स्यायन इदं, भाष्यजातमवर्तंयत्‌ ॥ 
[ न्याय भाष्य, विजयनगरम्‌ संस्कृत सीरीज } 
२. यदक्षपादः प्रवरो सुनीनां शमाय राद जगतो जगाद । 
छुताकिकाज्ञाननिवृत्तिहेतौः करिष्यते तस्य मया निबन्धः ॥ [ ्यायवातिक | 
३. अथ भगवता अक्षपादेन निःश्रेयसहेतौ शाख प्रणीते । [ न्याय-वातिक तात्पयं दीका ] 
४. जक्षपादम्रणीतो हि पिततो न्यायपादपः। 
सान्द्राखतरसस्यन्दफलसन्दभेनिर्भरः ॥ [ न्यायमञ्जरी, प्रथम परि० | 
५. भोः कादयपगो्रोसिमि । साङ्गोपाङ्गं वेदमधीये, मानवीयं धमश्चाख, माहेश्वरं योगदा; 
वाहस्पत्यमथशाखं, मेधातिथेन्यायश्चा ॐ प्राचेतसं श्रादधकस्पं च । 
[ प्र्तिमा नारक अङ्कु ५, प° ७९ ] 


[ २२ 


आदि अन्थो मे न्याय्या का श्चयिता (सहि गौतमः को टहराया गयाहै | 
इसके विपरीत न्याय॑माष्य, न्यायवौत्तिंक, न्यायवार्तिक तर्पय टीका भौर 
न्याय्मजरी जदि न्याय शाख के अनेक अर्थो सें न्याय शाख को “जक्तपाद्‌'की 
कति चतराया गया है । इस सम्बन्ध से एक तीसरा मत महाकवि भौसके 
प्रतिमा नाटक से मिलता है जो इन दोनो से भिन्न हे जौरजो न्याय शाख का प्रणेता 
श्री मेधातिथि को वततराताहे।\ इस प्रकार संस्कृत सादित्य मे न्याय शाख के 
रचयिता के रूपमे हमारे सामने तीन नाम अआतिहैं। इन तीर्न से न्यायन्नाख 
वस्तुतः किसकी ति हे इसका निर्णय कर सकना कठिन कायं हे ¦ प्राचीन पण्डिता 
के अनुसार अक्पाद्‌ जोर गोतम एक ही व्यक्ति हे । महिं गोतम का दूसरा नाम 
अक्तपाद्‌ वर्यो पडा इस सम्बन्ध मँ दौ आख्यायिका प्रसिद्ध हैँ । पहली आख्या- 
यिका का भाव यह हे कि- 


महपिं मोततम किसी समय अमण ङे किए जारहेये! उस समयवे किसी 
दार्शनिक प्रश्न के विचार में इतने निसग्न हो गये कि मार्गका ध्यान उन्दैन 
रहा ओर चह किसी कुएं म जा गिरे 1 कुएं से उनकी प्राणर्ता तो यथा-कथच्चित्‌ 
हो गई, पर आगे कभी इस प्रकार की दुर्घटना न घटे इस भाव से कृपा मगवानू 
ने उन्केपेरोमेंदो ओते वना दीं इसीलिए वह अपाद्‌ [ पैरो से जँख वारे | 
कदे जाने लगे । 


इस कथा की निःसारता ओर मिथ्या-परिकरपना इतनी स्पष्ट है कि उसके 
लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहींहे। जिस मसितष्कसे इस मिथ्या 
कथानक की खष्टि हुई उसने अक्पाद शब्द्‌ को अन्वर्थं कर देनेकी वात तो 
सोची, पर देप उसकी यौक्तिकता आदि पर तनिक भी विचार नहींकरिया 
अन्यथा सी तुच्छ परिकल्पना वह कभी न करता! मन अणु है, एक समय 
मे एक ही वस्तु का कषान वह कर सकता है, श्युगपञ्जानानुत्पत्ति्मनसो लिङ्गम 
यह न्यायश्चाख् का ही सूत्र है । महर्षिं गौतम का मन उस समय किसी अन्य 





१. योऽक्षपादमर्पि न्यायः प्रत्यभाद्‌ वदतां वरम्‌ 
तस्य वात्स्यायन इदं, भाष्यजातमवतयत्‌ ॥ 
[ न्याय भाष्य, विजयनगरम्‌ संस्कृत सीरीज } 
२. यदस्तपाद्रः प्रवरो मुनीनां शमाय दाक जगतो जगाद 1 
ङतार्किकाशाननिवृत्तिदेतोः करिष्यते तस्य मया निवन्धः ॥ [ न्यायवात्तिक | 
३. अध भगवता गक्षपादेन मिःश्रेयसदेतो याचे प्रणीते । [ म्याय-वाक्तिक त्ात्पये टीका ] 
- अक्षपादप्रणीतो हि विततो न्यायपादपः। 
सान्द्राररृतरसस्यन्द फएलसन्दभनिर्भरः ॥ [ न्यायमञ्जरी, प्रथम परि० | 
{ भोः कादयपगोनोरिमि । साद्नोषाङ्गं वेदमधीये, मानवीयं धम॑ज्ञाखं, माद्र योगदा, 
ब्राहस्पत्वमस्याल, मेषातियेन्यायश्चाख, प्राचेतसं श्राद्धकल्पं च । 
[ प्रतिमा नारक अङ्कु ५, प° ७९ | 


९ 


ल 


| भ 
[४१ 


[ २२] 


विषय ॐ चिन्तन सें भ्यासक्तं था, इसकिए आँखे के सामने कुष के आति हुए 
भी वह ऊ को नहीं देख सके! यही उन्फेकर्पैमे गिरनेका कारण था, न 
कि उनकी नेत्र-विहीनता। वैरोमेदो खं ओौरदहो जानेसे क्याइस परि 
स्थितिमें कोई परिवर्तन हो गया! पैरो में क्या उनके सारे शरीर मे ओँखो के सिवा 
जर कु भी न रहता तो भी मन के विषयान्तरासक्त होने की हारूत में असी 
दो आंखो के समान वे सहरखो ओँल व्यथं ही रहतीं जर वे उस घटना की युनरा- 
चृतति को रोक नहीं सकती थीं । महर्षिं गोतम के सम्बन्ध मे रेसी मिथ्या कल्पना 
करते समय भी यदि उसे उनके इस सिद्धान्त का स्मरण हो आतातो आश्चाथी 
किउसे इख प्रकार की मिथ्या ओर व्यथं कर्पना करने का साहस न होता ।र्दौ 
पैसे के दोष से कुर मे गिर पड़ने की भी दुघेना ने उनकी “ओं खोर दी" ताकि 
अगे वह सावधान होकर चङे ओर इस प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो । 
यह भावाथ यदि 'अक्तपाद्‌" शब्द से निकारा जायतो उसकी अपेक्षा अधिक 
सङ्गत होगा । 

दूसरी कथाका निर्देश न्यायकोशकार ने अपनी रिप्पणी सैक्िया है जिसका 
भाव यह है कि-महषिं गोतम, न्याय-सिद्धान्तो का खण्डन करने वके महर्षिं 
घ्यास से अप्रसन्न हो गवे जोर उरन्दोनि एेसी प्रतिक्ताकरली कि कमी इसका-मुख 
नहीं देखंगा । पौषे व्यास की प्रार्थना आदि से प्रसन्न होने पर उन्होने पेरोमें 
आंच वनाकर उन पैर कौ जंखो से उन्हें देखौ । पूर्वकथा को मति ही यह कथा 
मी सर्वथा मिभ्या, अविश्वस्तनीय ओर किसी दूषित मरितप्क की परिकल्पना है । 
उसका प्रयोजन न्याय का खण्डन करने वारे वेदान्त शाख के प्रवर्व॑क महिं व्यास 
की तुच्छता दिखाकर महर्षिं गोतम ओर उसे द्वारा न्यायज्ञाख्र की गौरव वृद्धि 
करना है । अस्तु, इस प्रकार की मिथ्या कल्पनां से इष समस्या का, हर नहीं 
हो सकत! । 


गोतम तथा अक्षपाद का भेद्‌ पक्ष्- 
पुराण जादि प्राचीन संस्कृत सादिष्य में पाए जाने वारे इस सम्बन्ध के पेति- 
- हासिक विवर्णो पर यदि विचार करे तो बह शायद गोतम ओर अकपादकी 
एकता के वजाय विभिन्नता की पुष्टि मे अधिक सहायक होंगे । इसका कारण यह 
है कि पुराणों के जनुखार महर्षिं गोतम का स्थान भमिथिला के पास ओर अक्तपाद्‌ 
का स्थान कारियावाद्‌" के पास श्रभासपत्तन' मे निश्चित होता है! बह्याण्ड. . 
पुराण के अनुसार अक्तपाद्‌ शिवजी के अंशभूत सोम्यम ब्राह्मण के पुत्र है, ओर 
प्रभासपत्तन के रहने वारे ओर जातुकर्णी व्यास के समकारोन है । उनके सम्बन्ध 

में बद्याण्ड पुराण का वर्णन इस रकार है- 





६. गोतमो हि स्वमतदूपकस्य व्यासस्य दनं चक्चपा न कर्तन्यभिति प्रतिज्ञाय, पश्चाद्‌ 
व्यासेन प्रसादितः पादे नेतरं प्रकादय तं दृष्टवान्‌, इतति पौराणिकी कथा ¦ 


| रर | 


आदि अर्थो से न्यायशाख का रचयिता (महिं गौतमः को ठहराया गयाहे} | 
इसके विपरीत न्याय॑भान्य, न्यायवर्तिक, न्यायवार्तिक तौ्पयं टीका ओर 
न्यायमंजरी आदि न्याय शाख के अनेक म्रन्थो में न्याय शाख को (अक्तपाद्‌ः की 
करति वतलाया गया दे । इस सम्बन्ध में एक तीसरा सत महाकवि भास के 
प्रतिमा नाटक से मिलता है जो इन दोनो से भिन्न है भोरजो न्याय शाख का प्रणेता 
श्री भेधातिथि को वतरूाता है! इस प्रकार संस्कृत साहित्य मे स्याय शाख के 
रचयित्ता के रूप से हमारे सामने तीन नाम आते । इन तीर्न सें न्यायशाख 
वस्तुतः किसकी कृति हे इसका निर्णय कर सकना कठिन कायं हे । प्राचीन पण्डिता 
के अनुसार अक्पाद मौर गोतम एक ही व्यक्ति है । महिं गोतम का दूसरा नाम 
अक्षपाद्‌ क्यो पड़ा इस सम्बन्ध से दो आख्यायिकार्‌ प्रसिद्ध हं । पहरी जास्या- 
यिका का भाव यह है कि- 


महपिं गोतम किसी ससय मणकेक्एि जारहेथे। उस समयवे किसी 
दादौनिक प्रश्न के विचार सें इतने निमग्न हो गयेकि मा्गका ध्यान उन्हेन 
रहा ओर वह किसी कुएं मे जा गिरे । कुएं से उनकी प्राणरक्ता तो यथा-कथ्चित्‌ 
हो गई, पर आगे कभी इस प्रकार की दुघंटना न घटे इख भाव से कपाटं भगवान्‌ 
ने उनके परोमें दो ओँखि बना दीं इसीकिषए वह अक्ूपाद्‌ [ पैरो मे आंख वाटे | 
कहे जाने रुगे । 


इस कथा की निःसारता ओर मिध्या-परिकल्पना इतनी स्पष्ट है कि उसके 
रिष्‌ किसी प्रमाण की आवक्यकत्ता नहींहे! जिस मस्तिष्कसे इस मिथ्या 
कथानक की सृष्टि इई उसने अर्तपाद शब्द्‌ को अन्वर्थं कर देतेकी वात तो 
सोची, पर देप उसकी यौक्तिकता आदि पर तनिकमभी विचार नदींक्रिया 
अन्यथा एसी तुच्छं परिकल्पना वेह कभी न करता । मन अणु है, एक समय 
मप्र ही चस्तुका छान वह कर सकता है, ध्युगपञ्ज्ानानुर्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌ 
यह न्यायक्ञाख का ही सृूच्र हे 1 महपिं गोतम का मन उस समय किसी अन्य 





योऽक्षपादगृपि न्यायः प्रत्यभाद्‌ वदतां वरम्‌ । 
तस्य वात्स्यायन इदं, भाष्यजातमवत॑यत्‌ ॥ 
[ न्याय भाष्य, विजयनगरम्‌ संरक्त सोरी } 
२. यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां इमाय शास्रं जगतो जगाद । 
ऊुतार्किकाधाननिवृ्तिेतोः करिष्यते तस्य॒ मया निवन्धः ॥ [ न्यायवाततिक | 
अथ भगवता अक्षपादेन निःतरेयस्हेतौ शाखे प्रणीते । [ न्याय-वार्षिक द्ात्पयं टीका ] 
* अक्षवादप्रगीतो हि पिततो न्यायपादपः। 
सानद्रा्तरसस्यन्द एटसन्दभेनिरभ॑रः ॥ [ न्यायमञ्जरी प्रथम परि० ] 
* भोः कादयपगोत्रोरिम । साङ्गोपाङ्गं वेदमधीये, मानवीयं धमशा) माहेश्वरं योगदास्त, 
वाहस्पत्यमय्यास्, मेषात्ियन्यायक्लाढ, प्राचेतसं श्राद्धकल्पं च । 


[ प्रतिमा नाटक अद्भ ५, ¶० ७९ ] 
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दिषय ऊ चिन्तन मे व्यासक्त था, इसलिए अवो के सामने कुषं के अति हुए 
भी वह कुप को नहीं देख सके! यही उनके कुएं मेः गिरनेका कारण था, न 
कि उनकी नेत्र-विहीनता। वैररोमेदो जलं भौरहो जानेसे क्याइस परि- 
स्थितिमें कोई परिवर्तन हो गया? पैरो सें क्या उनके सारे शरीर मे आँखों के सिवा 
ओर कुं भी न रहता तो भी मन के विषयान्तरासक्त होने की हारूत में असली 
दो जलं के समान वे सह्खो जौँ व्यथं ही रहतीं जर वे उस घटना की पुनरा- 
वृत्ति को रोक नहीं सकती थीं । महर्षिं गोतम के सर्बन्ध सें एसी मिथ्या कल्पना 
करते समय भी यदि उसे उनके इस सिद्धान्त का स्मरण हो आता तो आङ्षाथी 
कि उसे इस प्रकार की मिथ्या ओर व्यथं कल्पना करने का साहस न होता 1 हँ 
पैरो ॐ दोष से कुर्‌ मं गिर पढने की भी दुघेटनो ने उनकी "ओँ खोर दी ताकि 
आगे वह सावधान होकर चङे ओर इस प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृक्ति.न हो । 
यह्‌ भावाथ यदि “अक्षपादः शब्द्‌ से निकाला जाय तो उसकी अपेक्ता अधिक 
सङ्त होगा 1 

दूसरी कथा का निर्दर न्यायकोशकार ने अपनी टिप्पणी मेँ क्रिया है जिसका 
भाव यह है कि-मदटषिं गोतम, न्याय-सिद्धान्तो का खण्डन करने वारे महर्षिं 
व्यास से अप्रसन्न हो गये ओर उन्नति एेसी भ्रतित्ता करली कि कभी इष्षका-सुख 
नहीं देखूगा । पीचे व्यास की प्रार्थना आदि से प्रसन्न होने पर उन्होने पेररोमें 
आंखें वनाकर उन पैर की आंखों से उन्हें देखो । पूर्वकथा की भोति ही यह कथा 
मी सर्वथा मिथ्या, अविश्वप्तनीय ओर किसी दूषित मरितष्क की परिकल्पना है । 
उसका प्रयोजन न्याय का खण्डन करने वारे वेदान्त शाख के परवर्वक महिं व्यास 
की तुच्छता दिखाकर महर्षिं गोतम ओर उसके द्वारा न्यायश्ाख की गौरव वृद्धि 
करना है । अस्तु, इस अकार की मिथ्या कल्पना से इस समस्या का, हर नहीं 
हो सकता । । । 


गोतम तथा अक्षपाद का सेद पक्च- 
पुराण जादि प्राचीन संस्कृत साहिष्य में पाए जाने बारे इस सम्बन्ध के एेति- 
हासिक विवर्णो पर यदि विचार करें तो वह शायद गोतम जौर अक्तपाद्‌की 
एकता के वजाय विभिन्नता की पुटि मे अधिक सहायक देगि । इसका कारण यह 
हे कि पुराणो के अनुसार महषिं गोतम का स्थान 'मिथिकाः के पास ओर अक्तपाद्‌ 
का स्थान कारियावाङ् के पास श्रभासपत्तन' मे निशित होता दहै। बह्याण्ड . 
पुराण के अनुसार अक्तपाद्‌ शिवजी के अंशमभूत सोमशमां ब्राद्यण के पुत्र है, जोर 
. म्रभासपत्तन के रहने वाङ ओर जातुकर्णी व्यास के समकालीन है । उनके सम्बन्ध 

म नह्यण्ड पुराण का वर्णन इस प्रकार है-- 





९. गोतमो हि स्वमतदूषकस्य व्यासस्य दनं चक्चुपा न कतैन्यभिति प्रतिज्ञाय) पश्चाद्‌ 
व्यासेन प्रसादितः पादे नेचं प्रकादय तं दृष्टवान्‌, इति पौराणिकी कथा ¦ 
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सप्तविंशतिमे प्राप्ते परितं क्रमागते। 
जातुकर्ण्यो यदा यासो भविष्यति तपोधनः 1 
तदाऽहं संभविष्यामि सोमशमौ द्विजोत्तमः । 
प्रभासतीथेमासाद् योगात्मा लोकचिश्चुतः ॥ 
तत्रापि सम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधनाः। 
अक्षपादः कणादश्च उलकी वत्सणएव च॥ 


4. 8. 8. वारा वायु पुराण नाम से प्रकाशित ब्र्याण्डपुराण अध्याय २२ 

यदि यह वर्णन ठीक है तो यह मानना ही पडेगा कि श्री अक्तपाद्‌ का स्थान 
चत॑मान कारियावाद्‌ के प्रभासपत्तन मे कहीं रहा होगा । . 

इधर मद्वि गोतम के स्थान का पता मिथिला के पास मिलता हे । वर्तमान 
दरभङ्ा से उत्तर पूर्वके कोनेमे २८ मीरु की दूरी पर “गोतम स्थानः. नाम-का 
एक स्थान मिरुता हे जिसमें एक वहत ऊचा टीला हे ओर कहा जात्ता ह कि यहीं 
ही किसी समय महिं गोतम की कुटी रही होगी । उस टीटे के पास्र दी गोतम 
कुण्ड नाम का एक वहूत वडा ताखाव हे जिसका पानी अत्यधिक सफेद्‌ आर दूध 
की भोति ही अस्यन्त स्वादिष्ट है। इस ताराव से एक छोटी सी नदी मी निकलर्ती 
डे जो खीरोद [रीरोदधि] नाम से प्रसिद्धं हे।! “गोतम स्थान" पर चत्र की नवमी 
को आज भी बहुत बड़ा मेला ख्गता हे। इस प्रकार गोतम भर अक्तपाद्‌ के 
स्थान-सेद्‌ के इस प्रश्न ने उनके एकीकरण सें एक ओर वाधा उपस्थित करदीहे 
जिससे मरू समस्या की किनता ओर भी वद्‌ गई हे 


मेधातिथि- 


इसी भरसङ्ग मे तीसरा नास (ेधातिथि' का उपस्थित हो जाता हे, वह्‌ भी एक 
विचारणीय प्रशन है । श्रीसुरेन्दनाथ दास गुप्त ने अपनी हिस्ट्री जआफ इण्डियन 
फिकासफी' नामक मन्थ के द्वितीय भागं इस म्रश्न पर जिसदठंगसे विचार 
किया है उससे भी इस प्रश्न का हरू हो नदीं सकता हे । इस सम्बन्ध से उनका 
मत दुर्बल ओर सारहीन जान पडता है । आपने भास के प्रतिमा नाटक मे जाई 
इई “मेधातिथेन्यायशाखम्‌ इस पंक्ति की अर्थान्तर कटपना कर समस्या को 
सुरुद्चाने का जो प्रयत किया वह बहुत अस्वाभाविक ओरं असमर्थनीय वन गया 
है। आपका भाव यह्‌ जान पडता हे कि मेधातिथेः" को षष्टी न मानकर पञ्चमो का 
रूप मानना चाहिए तव उसका अथं मेधातिथि का -न्यायरगखः न होकर 'मेधा- 
तिथि से न्यायज्लाख पद्ाः यह हो जायसा 1 सौर उस अवस्था सें न्यायश्ञाख-प्रगेता 
के रूप में सेघात्तिथि का नाम आने का कोई अवसर ही नहीं रहेगा । यह टीक हे, 
यदि एेसा अथं संम होता तव तो यह प्रश्न उठता ही क्यो, पर उसका वेसा अर्थं 
नना सर, स्वाभाविक जर संभव नहीं हे । मेधातिथेनन्यायशाखम्‌' यह्‌ वाक्यांश 
दि अलग, स्वतन्त्ररूप से हमारे साने आए तो हम उसे दोनो ही अर्थकर 
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सकते हे, परन्तु जिख प्रकार से जोर पूर्वापर के जिन वाक्यांशों के वीच .वह प्रयुक्त 
हा उख रिथति नै उसक्रा एक ओर केवर एक ही अथं हो सकता है, दूसरा जथं 
करने की नाम-मात्र मी संभावना नदीं हे । भास की पुस्तक से मूल वाक्य हम 
उपर उद्धत करचुके है 1 (मानवीयं धर्मशासत्रम्‌-ओर-वार्हसपत्यमर्थशास्त्रम्‌-के साथ- 
मेधातिथेर्यायज्ल.खेम्‌-का अर्थ स्पष्ट रूप से मेधातिथि कान्यायशास्त्र' ही.टो सकता 

(मेधातिथि से न्यायश्चास्त्र पदा" यह अर्थं सर्वथा प्रक्रम-विरुद् हं 1 श्नीदासगक्तने 
ठेखा अर्थं करके भास, मेधातिथि मौर स्यायश्चाख सवके साथ अन्याय किया हं । 


क्या गोतम न्यायशाख के निमोता नदीं है - 

श्रीदासगु्च ने इससे भी अधिक आश्वयंजनक एक ओौर नद कस्पना की है । 
न्यायश्ाख-प्रणेताओं की सूची मे .महषि गोतम का नाम रखना आपकी . दष्ट 
मे सक्थ ही अप्रामाणिक दहे! स्यायशाख के प्रणेता श्री अक्तपादुहीरै;ः उस 
सम्बन्ध म मेधातिथिया गोतमका नामञा ही नहीं सकता एसा जापका मत 
है । आप क्िखते है- 
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। ( त15॥0ङ़ 9 [ताद एणा०्०्एणद, प्ण. 7, 2. -94 ) 
न्यायश्चाख के साथ महर्षिं गोतम का नाम टेसा जडा है जिक्षके अलग करने 
की कल्पना भी नहीं की जा सकती हे) शाताव्दिर्यो से वे न्यायश्ञाख के प्रणेता माने 
जारहे है 1 संस्कृत साहित्यं के अनेकानेक प्राचीन प्रन्थो के प्रमाण ऊपर उदुष्टत 
फिएलजा चुके जो स्पष्टर्पसे महर्षिं गोत्मकोदही न्यायश्ाखका प्रणेता 
म्रतिपादन कर रहे, फिर भी श्रीयुत दासगुघ्च महोदय ने इस प्रकार की एक 
अभूतपूर्वं कल्पना करने का साहस कैसे किया यही आश्चयं हे 1 
महपिं गोतम न्यायश्चाखी के रूप से केवल भारतमें ही नहीं जपितु-अन्त- 
रष्टय स्याति भराप्त कर चुके हे1 द्वितीय चाताब्दी 4.7. के पूर्वाद्धं की यह 
चात हे जव कि न्यायजाघ्ली के रूप से महपिं गोतम कानाम मार्तकी सीमा 
को भी पार करप्रिया तक्र विख्यात हो गयाथा। परश्चिया के सासानि- 
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नज € पकपदञ9§ ०६०३ 9 पा) {0 06 एणा) 10 15 १ 0095८ 70 


25860118 210. }.1116व 17 5807६त 10९, 50 184 € (०6 वधर {700 
०९70०16 8 9 शाछ०ः एष्टा कितपय 


` यद्यपि डान्होगने इस गोतम शब्द्‌ का सम्बन्ध गोतमचुद्ध से खगाया ठै, 
परन्तु हमारे विचार से वाद जौर सभाचातुर्यं के प्रसङ्ग मे वह नाम फत्ता नी 
नै. ॥/ 
हे । वही तो न्यायज्ास्नी गोतम की ही आवश्यकता है । निःखन्देह न्यायश्ञाखी 
तारिक शिरोमणि महिं गोतम की अर ही मन्थकार का संकेत हे। रेसी 
अवस्था मे जव द्वितीय शताब्दी के प्रारम्भ सें तारिक शिरोमणि के रूपमे महपि 
गोतम भारत के वाहर भी विख्यात हो चुके थे ओर उत्तरवर्ती संसृत साहित्य भी 
खुरे ओर जोरदार शब्दो मे उन्हे न्याय्या का भरणे सहरारहा हं, तच इस सर्वथा 
्रामाणिके अथं का अपराप करना सर्वथा अयौक्तिक ओर सारहीन जान पडता 


त्रि्युजास्मक-समस्याः का हइल- 
अस्तु ! अव्र हमारे सामने प्रश्न यह हे कि मेधातिथि, गोतम ओर अक्तपाद्‌ इन 
तीर्नो नामो के साथ च्यायज्चाख का समन्वय केसे किया जाय 1 इसी को य्ह 
श्रि्चुजाव्मक समस्याः कहा गया है । इस प्रमुख प्रश्न का कुद उत्तर हमें महाभारत 
के शान्तिपवं मे मिता दे- 


मेधातिथिमंहाप्राज्ञो गौतमस्तपसि स्थितः। 
विखश्य तेन कालेन पल्याः संस्थान्यतिक्रमम्‌ ॥ 
( महाभा० शा० प० अ० २६५, ४५ वङ्गवासी एडीशन ) 
इस श्छोक से यह प्रतीत होता हे कि "गोत्तम मेधातिथि" दो नाम नहीं अपितु 
एक ही न्यक्त दं । एक शब्द्‌ वंशवोधक ओर दूसरा नामवोधक हे । महाभारत के 
इस श्छोक ने हमारी ससस्या को आधा हर कर दिया ! वस्तुतः “मेधातिथि गोतम 
एक ही व्यक्ति है, वही स्यायश्चाख के आदि निर्माता दै । मास ने सेधातिधि नाम 
से ओर अन्य ग्रन्थकारो ने गौतम नाम से उन्हीं का उज्ञेख किया है 1 यही इस 
समस्या का सवसे सुन्दर ओौर सवस प्रामाणिक दर है इसके साने विना अर 
कोई गति नहीं है 1" 
१. सामवेद के गृह्य सूत्र से सम्बद्ध पपितृपेष सूत्रः के स्चयिता भी गौतम हँ ओर 
उसके दीकाकार नन्त य॒ज्वन उनको तथा न्यायसासर-प्रणेता कौ एक दही मानते 
दै, परन्तु कोड युक्ति नहीं दी है । 
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जव दरस परश्च का अक्तपाद्‌ वाखा एक पहल्‌.ओर रह जाता है । जेसा किं ऊपर 
कदा जा चुका है कि गोतम ओर अक्षपाद को .एक माननेमें कुद वाधा द इसरिष 
श्ेधातिधि गौतसः की भोति अक्तपाद्‌ गौतमः को एक मान कर इस प्रश्न का हर 
नहीं किया जा सकता । तव, ेखा जान प्दताहे कि न्यायश्चाख के कमिक विकास 
म गौतम जौर अक्षपाद दोर्नो ही का महच्वूर्णभाग हे ! जेसा कि ऊपर कहा जा 
लुका है कि प्राचीन न्याय के विकास में अध्यास्मप्रधान [ साध्यप्रधान | जर तक- 
प्रधान [ साधनम्रधान ] दो युग स्पष्ट प्रतीत होते हँ । इनमे साध्यभ्रधान जात्‌ 
प्रमेय श्रधान अथवा अध्यात्मप्रधान युग के निर्माता गौतम ओर प्रमाणन्रधान 
[ साघनप्रधान ] युग के प्रवर्तक अक्पाद्‌ है! यद्यपि वतमान न्थायसूर््रोमें 
प्रमेय का नहीं प्रमाण काही प्राधान्य प्रतीत हे। परन्तु बह अक्षपाद्‌ द्वारा किए 
हुए प्रतिसंस्कारका ही फरु है। इसके पू गोतम का. न्याय उपनिषदो के 
समान प्रमेयभ्रधान ही था। अध्यात्म विद्यारूप उपनिषदौ से न्याय विद्ययाको 
पथक्‌ करने के क्षु ही अक्तपाद्‌ ने उको प्रमाण म्रधान वनाया हे । इस प्रकार 
म्राचीन न्याय का निर्माण महर्षिं गौतम भौर अक्तपाद्‌ इन दोनो महापुरर्षो के 
सम्मिलित भ्रयल का फल है । । 


इस प्रकार न्यायश्ाख के साध्यप्रघान तथा साघनप्रघानदौ संस्करर्णो की 
कल्पना द्वारा इस श्रिुजात्मक समस्या! का दर किया जा सकता हे! यहं 
संस्करण पद्धति की कल्पना कोई अपू कल्पना नहीं हे । आयुर्वेद के प्रसिद्धतम 
न्थ चरक मे इंख (संस्कार पद्धति" का प्रयोग हुजा है । मूल ग्रंथ अणेता महर्षिं 
'अच्रिवेश्च' ह, परन्तु उसके प्रतिसंस्कर्ता (चरकः माने जाते है । जसा कि चरक 
के टोकाकार “खद्वर' के “अशचिवेशचकरते तन्त्रे चरकप्रति संस्कृतेः इस रेख में प्रतीत 
होता हे 1 इसी प्रकार न्याय दशन के “मूर प्रणेता गोतम भौर उसके श्रतिसंस्कर्ता 
अक्तपाद्‌" है एेसा मानने मे कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती हे । 


इस करपना से जहाँ इस श्रिञ्चुज समस्याः का हर निकल आता है उसके 
साथ दूसरा छाभ यह भी होताहैकिन्याय दर्शन से अनेक सूत्रों मे उत्तरवतीं 
वौद्ध सिद्धान्तो का जो उन्ञेख पाया जाता हे उसको प्रतिसंस्कर्ता अक्तपाद्‌ की 
रचना मानकर उसकी सङ्गति भी प्रकार ख्गाई जा सकती हे । अन्यथा न्याय 
सूतरो को केवर गोतम की रचना मानने पर उनमें उत्तरवतीं बौद्ध सिद्धान्तो की 
र्चा का उपपाद्न नहीं किया जा सकता हे । अतः इस भ्रतिसंस्कार पद्धतिः 
का अवलम्बन करके ही न्यायके दशन निर्माण की शन्रिञ्चुन समस्याः का हर 
करना उचित हे । | 


.., न्यायश्ञाख के जध्यास्मग्रधान युग के प्रवर्तक महपिं गोतम हँ इस सम्बन्ध 
म महाभारत ओर कठोपनिषद्‌ मे भी ङ उद्ञेख पाया जाता दे । महामारत के 
हान्तिपवं मे निश्नक्खित श्लोक मिलते है । 


र्न | 


चतुथंश्चौपनिषदो धमः साधारणः स्मृतः| 
वानप्रस्थाद्‌ गृहस्थाच्च ततोऽन्यः संभ्रवतते | 
अस्मिन्नेव युगे तात विप्रः सवौथदर्शिभिः। 
मेधातिधि्ुष ~ ॥ 
एन धम कृतवन्तः । 
( महाभा० शा० प०, अ० २४२ श्लो° १४-१७ ) 
हन शोको से हमारी दोनो धारणार्जो की पुष्टिं होती है ! पदिरी यह कि 
मेधातिधि गोतम एक ही व्यक्ति भौर दूसरी यह कि उन्होने न्यायश्चाखके 
ग्रमेय, साध्य या अध्यात्मप्रधान युग का निर्माण किया । कठोपनिषद्‌ के-- 


शान्तसंकल्पः सुसना यथा स्याद्‌ वीतमन्युर्गोतमो मासिरत्योः। | 
त्वत्‌ प्रसष्टं साभिबदेत्‌ प्रतीत एतत्‌ तयाणां प्रथसं चरं वृखे ॥ 
थोदकं शद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवतिः। 
एवं सुनेविजानत अआस्सा सवति गोतम ॥ 
हन्त त इदं प्रवच्यामि गाह्य च्रह्य सनातनम्‌ । 
यथा च सरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ 
( कठोपनि० १. १. १०।२- ४. १५।२. ५. £.) 


दुन उम्धर्णो से जिन गौतम का उद्वे प्या जाता है कदाचित्‌ वे गौतम दही 
न्यायद्ास्र के जध्यात्मग्रघान युग के निर्मातारं । शंङ्क-यज्चवेदीय-माध्यन्दिनीय 
दासा के हातपथ च्राद्यण काण्ड १अ० ध्र मी कदाचित्‌ इन ही गोतम का वर्णन 

न्दी के मोच्रमे जने चख्कर गौतम बुद्ध उत्पन्न इ है । श्री सतीक्ञचन्द 
विद्याभूपण का मतदहे कि दातपथ ब्राह्मण सें गौतमके स्थान आदिकाजो 
विवरण पाया जाता दहै वह मिथिला के समीपवर्ती उपरििखित "गौतम स्थान' 
से विल्छ्ुट मिता जलता दै । [ सन्‌ १९१३ मे श्री सतीश वाव ने "गौतम स्थानः 
री यात्रा स्वयं की थी सौर उसके याद्‌ ही यह सम्मति दी थी] इस सम्बन्धमें 
उनक्र शव्द इस प्रकार है- 

न ( द ष््5 दज ) एलफ०€ पप्ठ्ट्ञ्णः 8४5 द€पी9)5 (6 82 
>. 0५} @&०1 त्प १९३८८वेह्व्‌ शिण चात 6 छप्णाा2, 170 15 ५६361060 71 € 
प्लवा ( किति हप 63 साऽह 12, 1. 77. 5, 1. 85, 11 ) पणव 81418 
11 लापता म टे नप सषपुप््९१५) 85 [दसद 5९८1९ 111 ४ 1८९ 
॥ 7.9.11. 119, 11411111, 

( 11028 102५, ‰. ?. 19 ) 


४ 


ग्रहन प्राचीन काट सं महपि गौतम ने आत्मविद्या क आचायकं रूप 
ठ न्यायश्तादर फो जन्म दिया था) ठसक चाद कालन्तरमं समयकी वद्यकताके 


 [ २९ | 


अनुरूप उस प्रमेय या आस्मग्रधान न्यायज्ञाख को प्रमाणग्रधान शाख का स्वरूप 
मिला। न्यायश्ा्च ने अपने इस नवीन -खूपमें भी अपना सुल्य ध्येयतो 
आत्मन्नान ही रखा, इसमें सन्देह नही, परन्त॒ ध्येय होते हुये न्यायश्ाख प्रमाणो के 
विस्तृत विवेचन मे चरा गया ओौर उसके सासने आस्मा का विवेचन गौण पड़ 
गया है 1 न्यायशाख के वर्तमान स्वरूप सें प्रमाणो के विवेचन का ही प्राधान्य हे। 
इसका परिचय न केवल उत्तरवर्तीं न्याय साहिष्य से ही अपितु वास्स्यायन भाष्य 
जर मूलसूत्र से भी भरी-भति मिरुता हं 1 न्यायश्लाख के प्रथम सूत्र-म्रमाण 
ग्रसेय-षंशय-प्रयोजन-दश्टान्त-सिद्धान्त-अजवयव-तक-निणय-वाद्‌-जद्प-वितण्डा- 
हेस्वाभास-दछर-जाति-निग्रहस्थानानां तच्व्ञाना्निश्रेयसाधिगमः' से जिन पोडश 
पदार्थो के तचखन्ञान को निःश्रेयस का साधन वताया ह्‌, उनसे मी सवेप्रथम स्थान 
प्रमाणक्रारखा दहे ओर ञाव्मा का सात्तात्‌ स्थान भी नष्ट कर प्रमेयो के भीतर 
उसी गणना की हे । इससे स्पष्ट प्रतीत होता दे कि वर्तमान न्यायश्चाखने 
प्रमाणादि को अत्यधिक प्रधानता दी है। जर उसका समर्थन करते इषु वारस्यायन 
भाप्यमेंल्खिादह- 


तेषां प्रथगसिधानमन्तरेण अध्यात्मविद्यामात्रमियं स्याद्‌ यथोपनिषद्‌ः' 


अस्तु । न्यायश्चाख अपने अध्यात्मप्रधानः स्वरूप को दछोढकर इस नवीन रूप 
में कव से आया यह कह्‌ सकना अओौर भी कठिन दै गोल्डस्टकरः का विचार है करि 
न्यायद्याख का परि्ञान पाणिनि को था ओर उनके वाद्‌ चतुर्थं शताब्दी 8. 0. मे 
कात्यायन को भी इनन्यायसूर््ो का परिक्वान था। अतएव इसके पूवं न्यायश्ञाख को 
यह नवीन रूप कदाचित्‌ प्राक्च हो चुक्रा था! ओर उसका नवीन रूपम संस्करण 
करने का श्रेय कदाचित्‌ श्री अपाद्‌ `को दिया जाना चादिरए्‌ । 


क्या भारतीय न्याय पर यूनानी प्रभाव हे !-- 


इसी प्रसङ्ग म हम डा° सतीञ्चचन्द्र विद्याभूषण की एक जर अदुञ्ुत कल्पना 
कभी उद्चेख कर देना चाहते हे! आपने अपने एकख्ेखमं वडे समारम्भके 
साथ यह सिद्ध करने का यल कियाहेकि भारतीय न्यायशाख को वतमानरूप 
देने मे म्रीक दश्चन का वहत वडा हाथ हे। विशेषतः अनुमान सें "पञ्चावयव वाक्य 
की प्रक्रिया का विकासं मारतम वहत पीछे इभा उसके बहुत पूवं मीकमें 
अरिस्टारि' ने इस "पञ्चावयव वाक्यः की प्रक्रिया.को परिपूर्णं भौर सुन्यवस्थित 
रूप मे प्रस्तुत कर दियाथा। जपने अपने विषय का उपपांदन इस प्रकार किया टे- 
प्र 50 {प ०५ प्र 85€ 11०6१ ऽष्गाणडाऽ ० पतप 1091918 60667764 
प€ प्तप [णद्वानमा प्य [४९८ 0९6 706€णत इण फणम्‌ भः छलः &० € 
61९65. एगभा€ प्रट ऽश्ाण्डाऽय वनीपा्लुर्‌ ग्पिफप्ापलत्‌ १५२ 10९1081 ००८५५प४९ 
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९. जनरर आफ रायल एदियाटिक सोसाइटी आफ मेर नचिरेन एण्ड आयछण्ड । 
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श्रीसतीश बावू की इस कस्पना मे हमें कोद सार नदीं दिखाई देता । अप 
कहते दै कि पञ्चावयव अनुमान वाक्यपद्धति का पूणं विकास ग्रीक मे तो अरिस्टा- 
रिक के समय चतुर्थं चतान्दी 5.0. हीदो चुकाथा ओर भारतसें पथम 
सता्दी 8. 0. तक भी वह परिमार्जितरूप मे नहीं आ पाया था । जिस ऽश्राण्छाऽण 
पञ्चावयववास्य के विपय सें प्रथम शताब्दी 5. 0. तक भारतीय दार्घनिर्को के 
अक्तान की घोषणा करने का साहस आप करते हैँ उसी आगाण्डाऽप के विषय सें 
'गोद्डस्टकर' जेसे उच श्रेणी के पाश्चाच्य विद्वानों का दृ विश्वास है कि वह 'अरि- 
स्टाटिरू' से भी पूरं पाणिनि के समय (500 8.0.) से भी पूवं भारतसें पूर्णं रूप 
से विकसित हो चुका था1 शगोर्डस्टकरः महोदय ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 
एण्णपः सें क्लि है- 
ताण तिष्क्‌ छ पठा 10 (कपण 70 धट 86०86 ० इष्ाण्छुडण जः 
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18६ 0 कनो फणथाकञंऽ [11४. लणण्छष्काह) 15 €ी€०1€0, जः 3 प्र6 इणप6 ण्ण 
4 एव 15 1186 6 ऽप्णद्म ज पग पप्रा 11. ४. 8 7२. एषणल्य एषणे 
९68 8 15 पलक (कृपाल, ६००१ वनात पन कना कपत 16त 10 198 
प्ल फद्पणोणट् कणाद. चणा९85 € वग्णल ऽ तोऽ न्पन्ठण एलकद्छ) ॥्र6 
00 प्र फध्ा160; ध 075४5 प४ ०6०06 ऽप्कृलपीप्ठप5, कणः 28 2# एषण 
पका 8 न्ाोदप्प्चजा [1८ पढ सपरज 18 प्कट्ट्व्णु© 7 एपपापेः8 पपा (्ण्प्यते 
1४९6 त०'6 कप ्रप ४ रणात 7० ईप्राणद्वोऽ्नठ च्ाण्प्दण४, ( एष्णणे ए. २. 116 ) 
4 
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स्‌ अधीते लैयायिकःः होता द इस प्रकार पाणिनि 
की अध्यायी सीर सोर्डस्यकर महोदय का देतिदटासिक विवेचन सती वावूकी 
कट्पना की लिस्सारत सिद्ध करने के चिण्‌ पर्याप्त इ \ 


प्राचीन न्याय का साहित्य 


ला क्रिऊपर कडा जा ख टे न्मायकषाद का मारम्म ऋ से इषा यद निश्चित 
प से कह सकन कठिन दै \ परन्ठ फिर सरी मोर्डस्य्कर ओर उसके आधारभूत 
पाणिनि-सु्त्रा दे आघार पर यदह कहा जा सकता हे कि स्यपयज्ञाख वहत पुरानी 
सरीर सम्भवतः च्ी,निश्ित ख्प तते पाणिनि से पल करी दीज्ञ हं स्ययक्लाख का खवसे 
पुराना ग्रन्थ जो इख समय भिरुत) ह वह न्यायसूत्र हे! परन्त यह नह कहा जा 


खकता किं यह न्यायसूत्र मैक इसीख्पस पाणिनि के पूवंकी चीज दे \ इख वाति 


क 


लद्ध मतत की आरोचन क प्रकरण से किव गए अनेक सूतो के जञाठद-विन्यास से 
यह्‌ स्प प्रतीत दोता ₹ किः चह सत्र बोद्ध "धौ के आधार पर छि गण है! दोना 
की, विषय के साय आनुपू जर शब्दविन्यास मे भी ङ समानता 1 
उदाहरण के लिए दम रेखे कुच सूत्र नीचे उद्‌षत करते ह-- 


माध्यसिक सूत्र स्याय सूत्र 
संभवः स्वभावस्य युक्तः प्रत्ययहेतभिः \ न स्वभावसिद्धिरषेरिकत्वाद 1 
स्वभावः दूतक नाममविष्यति व्याहतस्वादयुक्तम्‌ ५ 
( साध्यमिक सुन्र. =" १५. पु, ९३.) (न्या. सूः ज" ४. १ २९-४० ) 
(8. गु, 8. 261५0, 1००४४ ) स्वक्चविषयाभिमानवदयं प्रमाणप्रमेया- 
यथासायायथा स्वमनो गन्धर्वनगरं यथा 1 । तनिमानः 1 (४. २, २१ 
व स्थानेतथा सङ उदाद्तस साया-गन्धरवनगर-गरप्णिकानद ॥ 
(मा. सू. =-५७.) ४ ` (४,२.३२) 








१. उक्थ, लोकायत, न्यास? न्याय, पुनरुक्त, निरुक्त निमित्त, द्विपदा उ्योतिप, अनुपद, 
४ संहिता इ 

अनुकर, यक्ष, धमः -वचा, ऋमेतर, इण) स, › पदनम, संवटः कृत्ति, परिपद्‌ › 

सग्रह) सण {यण आयुर्वद \ दत्युम्य। दिः १४५२१६० ॥ (गणपाठ, ४. २. ६०. पा.) 


| दर्‌ | 


उप्यक्त सारी स्थिति से यही परिणाम निकरूता ह कि न्यायसूत्र की रचना 
भी एक कारुमे नहीं इई 1 सवसे पूतं गोतम के अघ्यात्मप्रधान न्यायसूत्र 
की रचना इई 1 उसके वाद्‌ अध्यास्मप्रधानं उपनिषद्धिद्या से अक्तपाद्‌ ने आन्वीक्षिकी 
न्याय विदयाको पथक्‌ करने के किए उसके प्रमेयप्रधान स्वरूपके स्थान पर 
प्रमाणप्रधान स्वरूप देकर अक्षपाद ने उसका नवोन संस्करण क्रिया आर बौद्ध 
युग मे उसमे ऊच परहेप ओर परिवधन होकर ही न्याय-द्ाख को वतमान 


स्वरूप प्राक्च हो सकाहं। 

याय-सूर्रो" के वाद्‌ न्याय-शाख् का दूसरा पुराना ग्रन्थ वात्स्यायन माप्य 
हे जिसका रचनाकार ४०० वि० ( जेकोची के अनुसार ३०० अर्यो के अनुसार 
४०० वि० > के कगभग निर्धारित किया गया है । ४०० वि० से रेकर १००० वि° 
तक के ६०० वर्षौ मे न्याय-शाख के जिस प्रचुर साहित्य का निर्माण इजा उस 
सारे न्याय साहिस्य का जाधार मन्थ न्यायसूत्र" ओर व्वार्स्यायन भाष्य) ह! अन्य 
जो कु मी साहित्य तेयार हुजा वह समी इन्दी के समर्थन से ओर उन्दींके 
टीका-प्ररीका के रूप छिखा गया है 1 इसी चिएु उस सवको श््राचीन स्याय' साहित्य 
के नाम से कहा जाता दहे । 


यद्यपि न्याय सूरो के बाद्‌ श्राचीन न्याय" के विषयमे कोई मौलिक अन्थ नहीं 
लिखा गया फिर भी १७ वीं शताब्दी तक प्राचीन न्याय के साहित्यक्रा निर्याण 
होता रहा, जो न्याय-सूत्रो की रीकाप्रदीकाके रूपसेदही था इससे से भी ४०० 
से रेकर १००० चि० तक जिस साहित्य का निर्माण इभा वहु अत्यन्त महश्वपू्णं हे 
इ 


१--भाष्यकार बास्स्यायन [ ३०० वि० [- 
„ न्याव ददन के भाष्यकार वारस्यायन कौन है यह्‌ भी एक विवादयस्त प्रशन 
हें 1 अभिधानचिन्तामणिः नामक मन्थ मै हेमचन्द्र [ जेन ] ने च्वारस्यायनः के 
अनेक नामो का निदेश किया है, जो इस अकार है- 


"वात्स्यायनो मल्लनागः कोरिल्यश्चणकास्मजः। 
द्रामिलः पक्षिलस्वामी, विष्युगुप्रोऽङ्गुलश्च सः ॥* 
इसके अनुसार वारस्यायन, पक्लिरस्वामी, कौटिल्य जौर चाणक्य सव एक ही 
व्यक्ति के नाम ओर वहं द्रविड देश्च का रहनेवाला प्रतीत होता है जिसकी 
राजधानी काञ्चीपुर वतमान काञ्चीवरम्र्‌ थी । इसीरिए उसके नार्मोसे (द्रामिर 
भी एक नाम है जर "पत्लिरुस्वामीः नाम भी उसी देश्वासी का नास जान पडता 
हे । इसके अतिरिक्त न्यायदशंन अध्याय २, अ० १ सूत्र ४० में वास्स्यायन ने उदा- 


१. आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ चरक की रचना भौ इसी.प्रकार हुई, प्रथम अभिवेद्य ने 
फिर चरक ने उसका नवीन संस्करण रिया जो आजकल उपकर्व्य होता है । जैसा 
फि ष्टृढवर" ने छिखा, अभिवेश्यक्रते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्करते.। 


[ ३३ | 


हरणरूप में भात वनाने का वर्णन करिया हे जो उस देश्ञ का विहोप भोजन है । इन 
सवस प्रतीत होता ह कि वात्स्यायन द्रविड देश के रहने वरे ही थे। 


वारस्यायन के जो नाम 'अभिधान-चिन्तामणि' सें दिषु हें उनसे कौटिल्य" जर 
नचणकात्मज यह दो नाम भी हे । नन्दवंश के विध्वंसक ओर मोयं सान्राज्यके 
सस्थापक आयं चाणक्य का नाम भारतीय इतिहास से अच्यन्त प्रसिद्ध ह! 
कौटिट्य भी उन्दी काद्सरा नाम ह्‌। अव यदि अभिधान-चिन्तामणि, से श्वास्स्यायनः 
केजो नाम दिए है वह सव वस्तुतः एक ही व्यक्ति के नमह तो यह मानना 
पडेगा किं आयं चाणक्य ही वाच्स्यायन नाम से न्यायदश्चन के भाष्यकार है । 


वास्त्यायन भाप्यके प्रथम सूत्र के अन्तमं आर्यं चाणक्य-प्रणीत “कौटिल्य 
(3 = (> 
अर्थश्चाखः नामक मन्थ से एक श्छोक भी उदु्रत करिया गया ह, जो इस प्रकार ह- 


प्रदीपः सर्वविद्यानाञुपायः सवेकर्मणाम्‌। 
आश्रयः सर्व॑धमौणां विदो देशे प्रकीर्तिता । 


वात्स्यायन के नाम सेही वत्तमान समयमे कामश्ञाख्र के आधारभूत 
“कामसृत्र' मिलते हैँ 1 अत एव अभिधान-चिन्तामणि के अनुसार न्याय भाष्य 
कौरिल्य-अर्थशाखः ओर कामसूत्र" तीर्न के रचयिता एक ही व्यक्ति है । परन्तु 
श्री सतीश चन्द्र विद्याभूपण जी इससे सहमत नदीं हं । 


वात्स्यायन का समय 
प्रसिद्ध बौद्ध दार्च॑निक "दिङ्नागः [ ५०० चि० सं० { ते जपने श्रमाणससुच्चयः 
नामक अरन्य सं ष्वास्स्यायन भाप्यः के अनेक अलो को आलोचना तथा खण्डन 
कियाद । दसस यह निश्चित हे कि वात्स्यायन, दिङनाग से पूर्ववत अर्थात्‌ 
५०० विण्सण्सेपू्वकेहं। 
दूसरे प्रसिद्ध वौद्ध दार्शनिक "वसुबन्धु है जिनका समय ४८० वि० सं० है । 
उन्होने अनुमान की जिस प्रणारी का तथा अवयर्वोका जो निरूपण किया हे वह 
“वारस्यायन माप्य की प्रणारी से सवथा भिन्न ह । यह प्रणारी यदि "वारस्यायनः 
के सामने आद हत्ती तो वे अवश्य उसकी आरोचना करते । अत एव यह प्रतीत 
[व (र [च~] 
टोता हे किं "वात्स्यायनः, "वसुबन्धुः के भी पूर्ववतीं ह । 
परन्तु जेसा कि पहटे कहा जा चुका हं न्यायसूत्र मे अनेक पेसे [ परलिप्त ] 
सूत्र हं जिनमे वौ न्तो का निर्देश हे ओर वह (माध्यमिक सूत्र तथा “लङ्का 


वतर कं जआधार पर ह । अत एव वात्स्यायन का काल उक्त अन्था के पश्चात्‌ हौ 
निशित ्टोगा 


मायं सा्रा्य के संस्थापक चन्द्रगाक्च का काट ३०० वि० रेतिटानिक विदधान 
ने निर्धारित कियाह जौर उपरक्त प्रमाणो कै आधार पर भी उनका समयभी 
४०० विण सं० के ख्गभग ही निश्चित होता हे। जत एव इससे इस वात की भी 
एटि ्टोती हे कि "वारस्यायन" जर कोटिरस्य" सम्भवतः एक ही व्यत्त; ह । 
३ त भू 


[ ३४ | 


२- वार्तिककार श्री उद्योतकर-{ ६२५ वि० | 

प्राचीन न्याय के साहित्य मे "वास्स्यायन भाष्य, के वाद्‌ समय अर महस दोनो 
की द््टिसे दूसरा स्थान नन्यायवा्तिंक! का है इसके निमाता श्री उदयोतकराचायः? 
का खमय आधुनिक विद्धानोंकी दृष्टम ६२५ वि०के रगभगदे! “उ्योतकर 
ॐ पूर्ववतीं "दिङ्नागः आदि बौद्ध आचार्यौ ने वास्स्यायन भाष्य का जो खण्डन 
किया उसी का उद्धार करने के रिष उद्योतकरने इस याय-वात्तिकः की रचना 
की हे । उन्होने स्वयं छ्खाहदे- 


यदक्षपादः रवसे मुनीनां, शमाय शाखं जगतो जगाद्‌ 1 

कुतार्किकाज्ञाननिदृत्ति्ेतोः, करिष्यते तस्य सया प्रवन्धः॥ 

"वासवदत्ता नामक प्रसिद्ध गद्य काव्य के निमाता श्री महाकवि सुबन्धु" ने 
मी अपने मन्थे न्याय के स्वरूपकी रक्ता करने वारेके रूपम उद्योतकरका 
स्मरण किया दे- 


न्यायस्थित्िमिवोद्योतकर स्वरूपा, बोद्धसङ्घितमिवालङ्कार- 
भूषिताम्‌ `` “ˆ वासवदत्तां ददश । 
पाश्चपताचायं" ओर "भारद्वाजः इन दो नार्मो से भी कहीं-कहीं उद्योतकरः का 
उक्ञेख मिरूता है । यह दोनो नाम उनके योत्र ओर सम्प्रदाय के कारण प्रसिद्ध हं । 
उन्टनि स्वयं भी विशेषण रूप से अपने र्षि इन दोनों शब्दो का प्रयोग किया दे- 
इति श्रीपरमर्षिभारद्वाज-पश्ठपताचाय-श्रीमदुचयोतकर-कुतौ न्यायवार्तिके पञ्चमोध्यायः 
श्री “उद्योतकरः ने अपने ग्रन्थं अधिकतर बोद्ध आचार्य "दिङ्नागः" जौर नागान 
का खण्डन किया.है जौर 'दिडनागः के रिष सर्वत्र “मद्न्त॑" शब्द्‌ का प्रयोग किया 
हे जो चौद्ध भिष्ठकों का आदरसूचक शब्द्‌ है। नैयायिको जौर बौद्ध का सवसे मुख्य 
विवाद आत्म त्व के विषय से है । “उद्योतकरः ने इख प्रश्च को एक विचिच्र ठंगसे 
उखाया है। उनका कहना हे कि बौद्ध विद्धान्‌ यदि आदम तस्व का खण्डन करते हें 
तो चह वस्तुतः अपने ही सिद्धान्त ओर अपने ही धमं मन्थो के चिपरीत बोरतेहै। 
सयुत्तनिकाय ३. ३. से निश्चारा उदु्टत कर वे उसे जारमतस्व का समर्थक वतरूतेहै- 
तथा मारं वो भिक्षवो देशिष्यामि मास्हारं च, सारः पञ्चस्कन्धा 
भारहारश्च पुद्रल इति । यश्चासमा नास्तीति स मिथ्यादृष्टिको भवतीति सू्रम्‌। 
भारं वो भिक्खवे देसिस्सामि। भारहारं च । कतमो भिक्खवे 
मारो । प॑ंचुपादान स्कन्धा तिस्स वचनीयम्‌ । कतमो च भिक्खवे 
मारहारो 1 पुग्गलो तिस्स वचनीयम्‌ | 


१ अहो प्रमाणानसिन्नता भदन्तस्य । न्याय वा० १. १.६. 


| ३५ | 


अर्थो ॐ ही विपरीत जाताहे। इस प्रकार दिङ्नागः, "वसुबन्धु, (नागान 
जादि चौद आचार्या का खण्डन वार्तिक मं जगह-जगह मिलता है । 

सिद्धान्त की दष्ट से वार्तिककार सूत्रकार से अनेक स्थरो पर आमे वद्‌ गये 
ट! निन वार्तोका वर्णन सूत्रम नीह ओरनदहो सकताथा इस प्रकारके 
अनेकः महस्वपूर्णं सिद्धान्तो का उक्ञेख वार्तिक में हज है ओर वहीं से उत्तरवर्ती 
न्याय साहित्य से जाया हे ! इष प्रकार के सिद्धान्त मेँ से ङं इस प्रकार है- 

प्रव्यक्त प्रकरण मे--पोडा सत्निकप। 

अनुमान प्रकरण समे--भनुमान के केवलान्वयी, केवरब्यतिरेकी ओर अन्वय- 

व्यतिरेकी वह तीन प्रकार के मेद्‌ । 
शव्द प्रकरण मे--स्फोगानुसार पूरवपूर्ववर्णाचुभवजनित-संस्कार सहङृत-चरम 
वर्णं के श्रवण से उत्पन्न पद्‌ तथा वाक्य की रतीति 


३--श्री वाचस्पति मिश्र (८४० वि०) 


न्यायवातिक की सी वौद्धं विद्वार्नो की ओर से ऊद प्रतिकूरू आलोचना दुई । 
उसके उद्धार के टिए वाचस्पति मिश्र को ^न्यायवार्तिक-ताध्पयंटीकाः लिखने 
की आवश्यकता पदी । वाचस्पति मिश्र मिथिला के रहनेवाखे अति प्रतिभाशाली 
विद्वान्‌ थे! उनके गुड का नाम त्रिलोचन था, सभी दर्शनो पर उनका समान 
अधिकारथा ओर खभी दर्शनो पर उनके सहर्वपूणं अन्थ मिरूते ह जिनमें 
पचसे महरवपूणं स्थान वेदान्त दशन" के श्वाङ्कर माप्य की टीका भमामतीःका 
हे! रीका का यह्‌ नासक्रण उन्होनि अपनी पलीके नाम परक्ियाहे। 

उनके विषय मे प्रसिद्धै किवे एक बडे विरक्त ओर सचे दार्शनिक विदान्‌ 
ये । विवाहित होते हए भी वे सदा गृहस्थ धम से पराटुख रहे जर अनवरत 
ख्पसे गम्भीर मनन सीर दृ्चनिक साहिष्य की खि मं प्रयतद्गीट रहे। 
वृद्धावस्था के जने तक उनके कोद सन्तान नहीं हई तो एक दिन उनकी 
पसीने दुखी होकर वंशी रक्ता सौर नाम चरने की आवश्यकता की र 
उनका ध्यान दिखाया । इस पर उन्टोनि पल्ली को जो उत्तर दिया वह्‌ विश्वसाहिष्य 
कौ सवोच भावनाजं मंसे एक टे। 

उन्होने कटा-पुत्र के होने पर भी तेम्दारा नाम ओर वंदा चलता रहे इसका क्या 
टिकाना। मं जव तक उस जर नहीं गया, अव क्या जाऊ । पर हँ तुम्हारे नाम. 
को अमर करने के टि में अपनी सर्वोत्तम कृति येदान्त भाष्यकी टीकाका 
नाम तुम्हारे नाम पररि देखा ह। उन्टारा पुत्र सभवदह्‌ एकया दो पाटी 
तश्रा नाम चलता, परन्तु जव तुम्हारा नाम सद्‌ा के लिए जमर दहो जायगाः। 

सार सचसुच आज वाचस्पति मिश्रः ओौर "मामती' फी दस्र यगटः 
जोदटी का नाम भारतीय साहित्यमे सदाके रि अमर दहो गया जो उनक्त 

फटा पुत्रो खर सह्खेो पोत्र-प्रपौत्रो से भी नदीं होता! रेते महापुरप का पावन 

रिन्र पृ ्टर हमारा हदय गदूगद्‌ खर शरोर रोमाित हो उठता द। यह्‌ त्याग, 
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यह तपस्या, यह्‌ श्नाखनिष्ठा, ओर यह एकाग्रता सचमुच स्वर्गाय विभूतिदं) 
"वाचस्पति मिश्र के जीवन मे उनके समावेदाने उनको द्दैवकोटि'नं पटच 
दिया ह । उनके चरणो सें दातशः नमस्कार । 


४--श्री उदयनाचायं [ ९८४ वि° | 

न्याय साहिव्य के छष्टाओं में श्री वाचस्पति मिश्र कं वादश्री उदयनाचाय का 
स्थान है 1 बौद्ध दार्शनिको नेजिस प्रकार वाचस्पति मिश्रसे पूरंनेयायिकवि 
की आलोचना की उसी प्रकार वाचस्पति मिश्च की भी जालोचना की उस 

द्वार के किए श्री उद्यनाचायं ने नन्यायवार्विक-तारपय टीका-परिशद्धि' नामक 
ग्रन्थ की रचना की । इसके अतिरिक्त बौद्ध विद्वान के संवपकं कारण ह उन्दानि 
न्यायकुसुमाञ्जलिः ओर (आत्मतच्वविवेकः नामक दो अस्यन्त उच प्रेणी कं 
दाश्चनिक ग्रन्थो की रचनाकीदहै। इनमें से कुसुमाज्नटि' मे ईश्वर-सिदधिका 
सफ़ल जौर स्तस्य प्रयास किया गया दहै1 उसकी रचना वोद्ध॒ दानिक श्री 
"कल्याणरक्तितः [ ८२९ वि० ] की ष्टुश्वरभङ्गकारिकाः कै उत्तर के रूपमे दुह । 
दूसरे {आत्मत्व विवेकः की रचना कल्याणरक्तित' की “अन्यापोहव्रिचार कारिकाः 
जौर छतिपरीक्ता' तथा %धर्मोत्तराचायं' [ ८४० वि० | के अपोहनाम प्रकरण" एवं 
न्तणमङ्धः सिद्धि के उत्तर ख्पमें इद ह 1 इसका दूसरा नाम ष्वौद्धभिक्रारः भी ह ॥ 
इसमे उन्दने अपोह, क्षणभङ्ग भर धुस्यभ्रामाण्य का खण्डन किया ह । जर क्तण- 
भङ्ग, वाह्याथं भङ्ग, गुणगुणि मेदभङ्ग तथा अनुपलम्भ इन चार वोद्ध सिद्धान्तो कौ 
आरोचना करते इए नित्य आत्मा की सत्ता सिद्ध की हे । 

ईश्वर जर आत्मा के विपय सं उदयनाचार्यः के वौद्धो के साथ चहुधा दासां 
होते रहते थे जिनमे युक्तो द्वारा वोद्धोके पराजित होनेपरभी वोद्ध दई 
को सत्ता स्वीकार नहीं करते थे। एक वार इसी प्रकार के शाखार्थं के चाद्‌ बे एक 
बाद्यण जौर एक वौद्ध को केकर एक पादी की चोटी पर चद्‌ गए जर वहां से 

उन्होनि दोनो को नीचे ठकेरु दिया । अकस्मात्‌ नीचे गिर कर वौद्ध्‌ सर गया जौर 

ब्राह्मण चच गया । जिससे रोगो ने ईश्वरवाद्‌ की सत्यता स्वीकार की 1 


इसके वाद्‌ इस नर हस्या का प्रायश्चित करने की चि से वे जगन्नाथ पुरीकी 
यात्रा को गु परन्तु वँ उन्हें जगन्नाथः के द्च॑न नदीं हए । इसे उन्देनि जपना 
अपमान समन्ना ओर उस समय जगन्नाथ को संवोधन करे कहा- 
एेश्चयमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय तिष्ठसि । 
(त्‌ 4 __ (~ 
समायाते पुनवाँद्धे मदधीना तव स्थितिः | 
हे भगवान्‌ ! आप रेश्वयं के मद्‌ से मत्त दोकर अज मेरा अपमान कर रहे है, 
खेकिन जिस समय बौद्ध जापका खण्डन करने आवेगे उस समय -जपकी स्थिति 
 मेरेदीद्धाराहोगी। 
इस प्रकार जगन्नाथ के दुश्ंनो से निराश होकर इन्देनि वनारस से तुषानरमे 
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प्रचेष्ठा कर अपने जीवन का उर्छर्मं कर दिया ! उनका एक ग्रन्थ 'करणावरी' मी 
[~ [३ ट ष ९१ हः 
हे जिससे उनके काट का निर्णय होता हे 1 उसमें उन्हनि छिखा है- 


तकाम्बराद्कममितेष्वतीतेपु शकान्ततः। 
वरपैपूदयनच्धक्रे सुवोधां लक्षणावलीम्‌ ॥ 
उद्यन के वाद्‌ बौद्ध धर्म का पर्या्च पतन हो चुके के कारण जर विदोपकर 
९१०० वि०्के वाद्‌ तो प्रायः वौदध विद्ार्नो का विल्छुरु ही जभाव-सादहो गया। 
इस लिए वौद्ध ओर नैयायिको का क्रियात्मक संघपं प्रायः समाप्त हो गया । केवल 
नैयायिको की पुस्तर्को मे यौद्ध. विदानो की आलोचना ओर पूर्वोक्त वार्तो का पिष्ट- 
पेपण होता रहा! दुसरी ओर से उत्तर देने वारा कोई नहीं था अतएव नेयायिर्का 
की बह सारी जालोचना निर्जीव जारोचना रही! उसमे कोई आकपण 
न रह गया । 


उद्यनाचायं के वाद्‌ यह टीका-प्रटीका की पद्धति तो समाप्त हो गई, परन्तु 
प्राचीन पद्धति से न्यायसूर्रौ के ऊपर स्वतन्त्र वृत्ति आदि की रचना रख्गभग 
सव्रहवीं इाताब्दी के अन्त तक चल्ती रही । इस वीच मं प्राचीन न्यायके जिस 
सा्िव्य का निर्याण हा उसकी सूची नीचेदीजा रही हे । उदयन फे उत्तरवर्तीं 
नंयायिक्तो मं जयन्त शट का नाम विल्ञेप उर्टेख योग्य है उनकी न्याय- 
मञ्चरी पक उच्छृष्ट मन्थ है । इस प्रकार प्राचीन न्याय का यह परिच्छेद प्रायः 
ससाष्ठ हो-राया 


प्राचीन न्याय-सम्पन्धी जो कुद साहिस्य मिलता हे उसकी सुची इस प्रकार 
तैयार की जा सकती हे 


न्याय सूत्र गोतम अक्तपादङृत [ मूलग्रन्थ | 
रीकाप- 

न्यायमाप्य वात्स्यायन ३०० ई० 
न्यायवातिक उद्योतकर ६३५ ॐ 
न्यायवात्तिक-तात्पयंटीका वाचस्पति मिश्र ८६० » 
न्यायवातिक-तात्पयंटीका-परिश्चद्धि उदयनाचार्यं ९८४ # 
न्यायमञ्जरी जयन्त भट्ट 4५००० ॐ 
न्यायनिवन्ध-प्रकाद् दधंमान ९२२५ > 
न्यायाददार श्रीकण्ड 

न्यायसुप्रोद्धार चाचस्पत्ति मिश्र ( द्वितीय ) ९४५० > 
न्याय रहस्य ४ रामभद्‌ १६२० ? 
न्यायस्िद्धान्तमाटा जयराम ~ १७०० 
न्यायसुग्रव्रत्ति विश्वनाथ ५६३४ > 


न्यायसवहेप योचिन्द्‌ खन्ना ९६५० >» 
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सथ्य न्याव 


प्राचीन स्यायः का संत्तिक्त परिचय हम ऊपर दे चुकंर्ट। (नव्यन्यायः का 
परिचय आगे देगे। इन दोर्नोके वीच न्याय सादित्यका ए्कस्तर अ 
जिसे हम “मध्य~न्यायः कह सकते द । इस 'मध्य~न्याय'कं मीदो भागद्ं एक 
"वोद्ध-न्याय' मौर दूसरा (जेन-~न्यायः 1 चौद जर जंन-भारत के दो प्रमुख धर्म टं 
जिनका उदय ईसा के पूवं छरी दाताब्दी मं इचा था । परन्तु वद्ध अर जेन 
न्याय उतने प्राचीन नहीं । वास्तविक वौद्ध~न्याय का प्रारम्भ प्म दाताब्दी चिर 
से आचार्यं दिडनाग [ ४५०५१२० ] से, भर वास्तविक नजेन-न्यायः का धरारम्भ 
आचायं सिद्धसेन दिवाकर [ ४८०-५५० | से होता ह । उनके प्र दन दोना धर्मा 
का खगभग एक हजार वपं से अधिक का इतिहासे 1 इस धक दजार वपंक 
लम्बे कार मे दोनो धर्मो मे पर्याप्त दार्शनिक भरगति इदे वौ धर्मसेंदस 
वीच सौत्रारितक, पैभापिक, माध्यमिक तथा योगाचार नामस चार दार्शनिक 
सम्प्रदायो का विकासो चुकाथा जर नागान, सद्ग, वसुबन्धु सरीख 
दार्शनिक यदह जन्मे चुकेथे। इसी प्रकार जेन धर्म मं भो उपास्वाति जते 
प्रकाण्ड दार्लनिक “त्वार्थाधिगम सूत्रः सद्दा भ्रोद भर्थोकी रचना कर युके थे। 
परन्तु वह वस्तुतः उन दोनो धर्मां का श््रमेय प्रधानः युग था! महात्मा उुद्ध्‌ पुवं 
महावीर स्वासी ने जिस धर्म का उपदेश क्िया'वट्‌ श्रमेय प्रधानः धर्म था 1 उसकी 
विवेचना के लिये उन्ोनि जावश्यकतानुसार उस समय की प्रचरित न्याय द्धि 
की ग्रणालियो को ही जपना लिया था। इसलिये उन प्रारम्भिक णक सहस वर्पो 
मे हमें “बोद्ध न्यायः या (जेन न्यायः की अलग उपरुष्धि नहीं होती है । पञ्चम 
ङातान्दी चि० मे आकर बोद्ध सं आचायं दिङ्नागने, अर जनास आचार्यं 
सिद्धसेन दिवाकर ने कम्ञः श्रमाण सञयुचय' एवं “न्यायावतारः म्नन्थ लिख कर 
बोद्ध न्यायः तथा (जेन न्यायः को स्वतन्त्र स्वरूप एवं नवीन विवेचना दोटी से 
उपस्थित किया । इसील्यि आचार्यं द्दिङ्नागः '्वौदध न्यायः कं तथा “सिद्धसेन 
दिवाकर" “जेन न्याय के प्रवतंक या जन्मदाता माने जाते हं । 


दिङ्नाग [ ४५०-५२० ६०] 
न्याय दुर्ञ॑न के भाष्यकार "पतिर स्वामी" या ववादस्यायनः' "काञ्ञीवरम्‌' के 
रहने वारे थे। इसी प्रकार वौद्ध न्याय के जन्मदाता आचायं "दिङ्नागः भी 
काञ्जीवंरम्‌ः के एक प्रतिष्ठित बाद्यण कुर में उव्पन्न इये थे! बोद्ध की ष्वास्सी 
पुन्रीयः दाखा के जजुयायी (नागदन्त नामक पण्डित ने उनको वौद्ध धर्मं 
दीक्ित किया । उन्हीं से दिडनाग ने हीनयान के अनुसार ननिपिटर्को का अध्ययन 
किया । उसके बाद्‌ प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ वसुबन्धु से उन्टोने हीनयान तथा महा- 
यान के च्रिपिटक आदि का अध्ययन किया! अपनी प्रखर तर्क शक्तिके कारणवे 
तक पुङ्गव कहे जाते थे । उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उस समय के मसि- 
तम "नारन्दा चिश्वविद्याख्य' ने उनको अपने यहम निमन्त्रित क्रिया था। 
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उन्टेनि उदीसा, महाराष्र जौर दक्तिण भारत का व्यापक र्ूपसे रमण करिया 
था । दगभन ७० वपं की जायु मे उदीसाके किसी वन प्रदेश मं शान्तिपूर्वक 
निर्ण प्राप्त करिया 


दविदनाग का सवते मुख्य न्याय अन्य श्रमाण समुचय द । मूर अन्य संस्कत 
मं भन॒प दन्द के कारिका खूपमेखिखागयाथा ओर उन पर दिडनाग ने स्वयं 
ही वृत्तिभीख्खिथी। परन्तु उसका संस्कृत संस्करण ट्त हो गया । उसके 
स्थान पर तिन्वती भाषां उसका अनुवाद पाया जाता है । मूर म्रन्थ 4 मस्यक्त 
परिच्छेद, २ स्वार्थानुमान परिच्छेद, ३ परार्थानुमान परिच्छेद, ४ हेतुदृ्टान्त 
परिच्छद, ५ जपोह्‌ परिच्छेद तथा ६ जाति परिच्छेद स्प £ परिच्छेदो मं विभक्त 
था। इनमें केवट प्रथम परिच्छद्‌ का तिव्वती भाषा से संस्कृत म प्रत्यचुवाद्‌ 
होकर प्रकारित हाहे! दिङनागने नेयायिर्कोके चार प्रमार्णोके स्थान पर 
प्रव्यक्त तथा अनमान दो ष्टी प्रमाण मानेरै। अतः इस म्न्थसमेंदोदही प्रमार्णा 
का विवेचन किया गया ह । इसके अतिरिक्त ६-० मन्य जर भी दिङ्नागने 
चिद जिनका उद्टेख आगे सुची सें करिया जायगा । 


जिस प्रकार यात्स्यायन भाग्य पर वार्तिक, तात्पयं टीका जादि अनेक व्यास्या 
न्य टिषे गये हं उसी प्रकार दिङ्नाग के इस श्रमाण ससुद्धयः पर धर्मकीर्ति 
[ ६५० ई० ] ने श्रमाण वातिक कारिका! तथा श्रमाणवार्तिक वृत्ति, देवेन्द्रवोषि 
[ ६५० ] ने श्रमाण वार्तिक पञ्चिका तथा रमाण वातिक पञ्चा टीका, रविगुक्ष 
[| ७८७५ ] ने प्रमाण वातिक वृत्ति, ओर जिनेन्द्र वोधि ने शविंशाला मख्वती नाम- 
प्रमाण समुच्चय टीका प्रक्ताकर गुप्त [ ९४० ई० ] ने श्रमाण वार्तिकालद्कार' जादि 
ग्रन्था कानिमाणकियाद्‌। 


टस प्रकार द्विङ्नागः [ ४५०-५२० { खे प्रारम्भ होकर मोक्ताकर रुक्त [११००] 
तक ध्वोद्ध न्याय के सादहिव्यक्ा निर्माण होता रहा, जिनसे ३१ आचायोने 
म्रन्योक्तीरचनाकी। इनमें भौ दिडःनाग [ ४५०-५२० ], धमेकीति [ ६५० ] 
सौर श्रान्त रकित [ ५४९ ] विद्ोप रूप से प्रसिद्ध ह । 

सिद्धसेन दिवाकर [ ४८०-५५० ] 

बराह्मण न्यायाचा्या मे वास्त्यायन का जर वद्ध न्वायाचा्यो नं जाचा्य 
दिद्नागकाजो स्थान दहं वही स्थान जैन न्याय फे इतिहास में सिद्धसेन दिवाकर 
का ह । उन्हाने अपने प्रसिद्ध अन्य न्यायसार की रचना कर जेन न्याय का जन्म 
दिया । उनके पूरं मद्रवादु द्वितीय [ ३७५ ] जीर उमास्वाति [८५ ] ने भी अपने 
अरन्था मं दाद्ानिक सिद्धान्तो की चर्या कीं परन्तु वह्‌ "जेन न्यायः के जन्मदाता 
नष्टा साने जतेद्‌ं! सिद्धसेन दिवाकर [ ४८०-*५० | से खेकर यद्यो चरिजय 
१६८८ ] तक ३७ जेन विद्वानों ने "लन न्याय पर अपने-अपने ग्रन्थ लिखि कर्‌ 
न्याय साहित्य फे निर्माणमं योग द्याह 1 


[ ४० | 


भारत की राजनीतिक सिथितिमें परिवर्तन षहो जाने पर स॒ग्यतः राज्याश्रयसे 
पोपित बौद्ध धर्मं अधिक कार तक भारतम ट्र नटीं सकरा! प्रतिकरट 
परिस्थितियों के उदपन्न होते ही बोद्ध विद्धान्‌ भारत को दछदकर अपने अधिक 
अनुकर पठने चारे तिव्वतत, रुष्टा आदि देर को चले गय । इसयिये सन्‌ 4५०० 
मे मोक्ताकर गुष्ठः की (तकभापाः की रचनाक वाद्‌ ववोद न्यायः कौ प्रगति णुक 
दम स्क गई । परन्त॒ जेन धर्म॑" उने प्रतिकूट परिस्ितिर्योमं ददृतापू्क भरत 
मेही जमारहा। इसलिये उसका साहित्य निर्माण का कायं चलना द्वीरदा। 
जर १६८८ तक ्यश्लोविजय' की सुन्द्र दार्शनिक कृतियाँ श्राप्त दोती रषी! दस 
पकार इतने रम्बे समय सें चौद्ध न्यायः तथा सैन न्यायः का जो सा्ि्य तैयार 
इजा उसकी सूची हम आगे दे रहें । दसी को दम भ्मध्य न्याय का सादिष्य 
कह सकते हं । 


~, 9१ (~~ 
">= >< + ५ 


[४ 0 न [4 
मघ्यक्रारीन न्याय के निमातायां का षिवरण 
[स = =, ् 
पच्छ शाताच्यी के भ्रारस्य से सन्रहू्वा श॒तब्दी त्क क वद्ध तधा जन्‌ 
न्यायाचार्यो के समयाुक्रम तथा मरन्थो का परिचय 


¶ दिद्धनाग [ ४५०-५२० इ० ]- 
५ श्रमाण समुचय > प्रमाण समुचय 
वृत्ति, ३ न्याय प्रवेश, १ भ्रमाणदश्राख 
न्यायधवेश, “ देतु चक्र, ६ त्रिका 
परीप्ता, ७ जाटम्चबन परोक्ता, ८ जाट- 
म्बन परीक्ता वृत्ति । 
द्वदनाग ने वात्स्यायन का खण्डन 
कियाद) 

२ परमाथं [ ४९८-१६९ ]- 
प्यीन देद्य को गया। वसुबन्धु 
के (तकश्चाद' गोतम के न्यायसूत्र" 
का चीनी भापा सं अनुवाद किया। 
(न्यायसूत्रः पर साप्य भी ल्खि। 
3 गद्ररवामी _ [५५० ई० |-- 
दिडनागकेश्गिप्य हुहितुवियान्यायप्रवेश्न- 
श्लाख! अपर नाम^न्यायप्रवेश् तकंशाख' 
४ धर्मपाट [ ६००-६३५ ई० ]- 
९ आटमग्बनप्रव्ययध्यानश्लाख्व्यास्या 
२ विघामान्र सिद्धिल्लाख व्याख्या 
३ पटृश्वाख वंपुल्य व्याख्या 


“५ घाचायं द्ीटभद् [६३५ ई०]- 
नालन्दा विश्ववियाट्य सं धमपाट 
सं अध्ययन कर वर्ह के जाचायं 
यने हुनत्खांग फो पटाया। 


आष्वायं धर्म॑कोर्ति क ५६० ह° ]- 
# परमाणवार्तिक कारिका, र श्रनाण 


यातिफ दृत्ति, ३ रमाण विनिश्चय, | 


० न्यात्नचिन्टु, ५ हेतुविन्दु दिवरण, 


श्य १ । 
६ तर म्याय यादादुन्याय, ७सन्ता- । 


नान्तरद्िदि+ < सम्बन्ध परोषटा 
९ रन्दन्ध परीक्ता वृचि। 


} 
| 


1 
५ 


| 


। 


ए (व निमी क लः 
चाद्ध न्याय के निमाता आचाय | जन न्याय के निमात्ता आचाय 
१ सिद्धसेन दिवाकर [४८०-५५० ई०|- 


¶१ न्यायवतार्‌ 


२ जिनमद्र्‌ गणी [ ४८४-५८८ | 
अपर नाम चमा श्रमण 
आवश्यक नियुक्ति पर "विन्नेपावर्यक 
भाप्यः नामक रीका 


३ सिद्धसेन गणी [६०० ई° | 
उमास्वाति के (तत्वार्धाधिगम सूत्र 
पर स्तस्वार्थं टीकाः 
समन्त द [ ६०० द° }- 
उमास्वाति के स्तत्वार्थाधिराम सूत्र पर 
१ श्न्ध हस्तीमहाभाष्यःनामक टीका 
२ जप्त मीमांसा, २ युरीयानुश्लासनः, 
४ रतकरण्डक 
कट देव | ७५९० 9 |- 
५ आरक्त मीमांसा पर अषटडाती टीका 
२ न्याय विनिश्चय, ३ लघीयस्य 
£ तरवार्थं वार्तिक च्याख्यानारुद्कार 
“ जकट्भःस्तोच्र+ £ स्वरूप सम्बोधन 
£ वियानन्द्‌ { ८०० ई° {- 
$ जा्ठमीमांस्रारट्‌कृतिया य्टसादस्र 
२ प्रमाण परीता, २ लाक्ष परीता 
४ तरवा्थं शोक वार्तिक 


च 


1 


ऋ 
बोद्ध न्याय के निमौता आचाय 


७ देवेन्द्रवोधि [६५० ई° ]|- 
ग्रमाण वार्तिक पल्लिका 
छ्राक्यवोधि [ ६५८५ ई° |- 
प्रमाण वार्तिक पञ्चिका दीका 


9 


विनीतदेव [ ७०० ० |-- 

4 न्यायविन्दु टीका, २ टैठं विन्दु 

टीका, र्वादन्याय व्याख्या, सम्बन्ध 

परीक्ता टीका, ५ आलम्बन परीक्ता 

टीका,& सन्तानान्तर सिद्धि रीका । 

रविगु्ठ [ ०२५ ई० |-- 

प्रमाण वातिक वृत्ति । 

जिनेन्द्र बोधि [७२५ ई° ]- 

विशारखामख्वती नाम प्रमाण 

समुचय रीका । 

शान्त रक्तिति [७४९ ई० ]- 

१ तरव संग्रह्‌ कारिका, २वादन्याय 
१५ 

चृतति चिप्चिताथ । 

कमर्शीर [ ५५० ई०° ]- 

१ न्याय विन्दु पू॑पक्त संरक्ष 

२ तस्वसंमरह्‌ पञ्चिका। 

कस्याण र्तित [ ८२९ ई० |-- 

$ सवं्तसिद्धि कारिका, २ वाद्याथं 

सिद्धि कारिका,३ अन्यापोह्‌ विचार 

कारिका, » ईश्वरभङ्ग {कारिका, 

५ श्चुत्तिपरी्ता । 

धर्मोत्तराचायं [८४० द° ]-- 

१ न्यायचिन्दु रीका,२म्रमाणपरीन्ता, 

२ अपोह नाम प्रकरणम्‌, ४पररोक 

सिद्धि, ५ क्षणमङ्गसिद्धि, & भमाण 

` विनिश्चय टीकं।। 

१६ सुक्ताङ्म्म | ९०५० ई० ]- 

च्णभङ्गसिद्धि व्याख्या । 
१७ अर्च॑र | ९०० द |- 
देतुचिन्दु विवरण 


© 


९१ 


१२ 


१४ 


९५५ 


त 


जेन न्याय के निर्माता आचाय 
७ माणिक्यनन्दी {८०० ई° {-- 
परीरामुख सूत्र यापरीक्ला मुख श्रान्् 
८ प्रभाचन्द्र [ ८२५ द° | 
प्रमेय कमल माण्ड [परीक्तामुखटीका] 
न्यायक्रुसुद चन्द्रो दय [दवीयस्‌ दीका] 
९ मद्व वादिन्‌ [ ८२० ई० [-- 
न्यायचिन्दु टीका या धरमोत्तर रिप्पण 


१० रभस नन्दी [ ८५० ई० |-- 

सम्बन्धोदयोत [सग्वन्धपरीनाकीरीका]| 
(8१ अश्तचन्द सरि [९० द° ]- 
| १ तच्वाथसार, २ आत्मख्याति 


१२ देवसेन भट्ारक [८९९९५५० २०|- 


| ¶ न्यायचक्र, २ दुर्छनसार 

| क ¢ 

(४२ मदयुन्न सूरी [ ९८० ई० ] 

| 9 अभयदेव सूरी [ १००० [- 


१ वाद महार्णवम्‌ 
२ सम्मति तक॑स्सूत्र पर शतच्वाथ- 
वोधविधायिनीः टीका 


रघुसमन्त भद्र [ १००० ई० {- 
अषटसाहस्वीविपमपदतारपयं टीका 


१६ फस्याण च्चन्द्‌ [ ९००० ई० [- 
'्रमाणवार्तिक रीका" 
९७ अनन्तवीर्यं [ १०३९ ई ० ]- 


१ परीक्तासुख पञ्चिका 
रे न्याय विनिश्चय चत्ति 


| 


~ ४३ 


वीद्ध न्याय कै निमीता आचाय 


१८ अद्षोक [ ९०० द° ]- 
१ अवयविनिराकरण 
२ सामान्यदूपण दिक्‌ प्रसारिता 











1 
| ४८ देवरी [२०८६ ई" [-- 
| १ प्रमागनयततच्वालोकालङ्कार 
। २ स्याद्वाद राक्र 
| [ प्रमाणनयतत्वाखोकारङ्कार टीका | 
५९ चन्द्रगोमिन्‌ [हितीय, ९२५ ई०-- | 
न्याय विद्धयारोक | 


१९ चन्दरधरम सूरि [ ११०२ ई० | 
दरश्नश्चद्धि या प्रमेयरल्रकोप 


न्यायाचतार वृत्ति 
२० ग्रज्ताकर गुष्ठ [ ५४० ई० {-- २० हेमचन्द्रसूरी [ १०८८-११७२ ई० |- 
प्रमाण वातिकाटद्ार १ प्रमाण सीमांसा 
खदटाचरखम्बनिश्रय २ अभिधान चिन्तामणि 


३, काव्यानुश्षाख्यन्रत्ति 

४ चुन्दोयुलाखनरत्ति 

५ अनेकार्थसंग्रह, ६ दारय महाकाव्य 
७ त्रिपष्टि श्लाका पुरूप चरित 


विक्रमद्धिख विश्ववियाख्य केदकिण । 

॥ 

} 

| 

| 
| ८ योगश्नाख्, ९ निवण्ट येप 
| 

| 

। 

1 

1 


हार के द्वारपाल परजञाकरमति [१८३] 
दनसे मिनन थे। 


¦ २५ नेमिचन्द् कवि [ ११५० द° |-- 
'पार्धनायथ चरित मं कणाद्‌ के खण्डन 
करने का वण॑नह न्थ नहींमिटता। 
२२ जानन्द्‌ सूरी [ व्याघ्र शिश्चुक | 
[ १०९३-११३५ ]- 


२१ चायं जतारि [ ९८० ई०° |- 
[य (व £ 
$ हेनुत्वोपद्रेश्ष, २ चाखावतारतक , 
€ म ठि 
३ धमधमिविनिश्चय 
२२ जिन [ ९४० ई° ]- 
प्रमाण चातिकाटद्र रीका 


२२ रतीति [ १००० ई° ]- २३ अमर चन्द सूरी { सिदरिश्यक ] 
4 अपोएसिद्धि, २ रणमडसिदि “सि व्याघ्र लक्षणः प्रवर्तक 
२४ रलयच्र [ १०४० ई० [- २९ हरिभद्रसुरी [ ११२० ६० | 
धुक्ति प्रयोग $ पड ददन ससुच्य 
२ स्याय प्रवेशक सूत्र 
३ न्यायाचतार वृत्ति 
¢ दुदावेकलिकानिरयु्ति रीका 
२५ जिनमिच्र [ 5०२५ ट° ]- २५ पादेव गणी [ ११३३ ई० [-- 
न्यायपिन्टु पिष्डितार्थं न्यायप्रवद्व पञ्चिकाः 


२६ दानदीट [१०२५ द०] घुरतक पाटोपाय| २६ श्रीखन्द् [५१द८]-न्यायप्रवेद्ारिप्पण 

२७ सान धी मित्र[ १०९० ६० ]- २७ देवभद्‌ [ १५५० ई° ]-- 
"कायरारणभावसिद्धिः नन्यायायतार रिष्पणः 

२८ छान भ्री यद्र [ १०५० द° [~ २८ चन्द्रसेन सुरौ ५५५० ई० ]- 
श्रमाय विनिश्चय रीका 'उत्पाद्‌ दद्धि प्रकरण 


काककथा 


| 
| 





[ थ] 


बोद्ध न्याय के निमोता आचायं 


~ ---~ --~---~-~~-~ +~ -~-~--~-~ 


२९ रलाकर शान्ति [ १०४० ई० ]- 
अपर नाम कलिका सवज्त 
१ विकप्तिमान्नसिद्धि, २ अन्त््यांपि 


३० यमारि [ १०५० ई° |- 
प्रमाणवा्तिकारद्कार टीका 


| ० 


३१ शङ्करानन्द्‌ [ १०५० दई° [-- 
१ प्रमाणवार्तिक टीका, 
२ सम्बन्धपरीक्ाचुसार 


३ अपोह सिद्धि, ४ प्रतिवन्धसिद्धि 


३२ श्ुभाकर गुप्त [ १०८० ई० |- 
जेन हरिभदसरी [११२७] ने इनके 
मत का उल्लेख कियाह्‌। यन्थ नहीं 
मिरखुता 1 


३३ मोक्ताकर गुप्त [ ११०० ई० }- 

तकभाषा 

संस्कत मन्थ नहीं सिता } तिव्वती 
भापामें अनुवाद पाया जातादहे। 
पुस्तक म तीन परिच्छेद है । जिनमें 
करमश्ः--9 पत्यत्त, २ स्वार्थानुमान, 
३ परार्थानुमान का वणन हे । अ्प- 
बुद्धि बार्को को धर्मकीर्ति के 
सिद्धान्तो का ज्ञान करनेके छिए 
क्खिीदै। 





जेन न्याय के निमौता आचाय 


--^ ~~~ ~~~ न ^ ~ ~ ~ = चनन 


२९ रत्नप्रभ सूरी [ ११८१ ई° |- 
सस्याद्राद्रल्ाकरावतारिका 


६० तिटकाचार्य [ १५८०-१२४० ई° | 
१ जावरयकटघु वृत्ति 
२ प्रस््रकद्ुद्चरित 


३१ मच्चियेन सृरी [ ५२९२ ई° |- 
(स्याद्वाद मज्नरी' 


३२ राजदोखर सरी [ १२४८ ई० |-- 
रत्रावतारिका पञ्चिका 


न्यायकन्दली पञ्चिका [ चंतनेपिक्र | 


३२ तानयन्द् [ १२५० ई० ]- 
मरलावतारिक्रा रिप्पणः 

२४ गणरत्न [ १४०९ ई० ]- 

पडट्दशेन समुचय पर 

तकं रहस्य दीपिका वृत्ति 

श्ुतसागर गणी [ १४९३ ई° |- 

(तत्वार्थ दीपिकाः 

३६ धर्मभूपण [ १६०० ई० ]- 
न्याय दीपिका 

३२७ विनय विजय [१६१३-१६८१ ई०|- 
न्यायकणिका 

३८ यशोविजयगणी [१६०८-१६८८ ई०] 
$ न्याय प्रदीप, २ त्कभापा 
३ न्यायरहस्य, ४न्यायाग्ततरङ्गिणी 
५ न्यायखण्ड खाय 
£ जष्टसाखी विवरण, ७ न्यायालोक 
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तत्व न्पाच्‌ 


भारतम वद्ध धर्मके पतन के वाद्‌, भारतीय इतिद्ास्र के एक नवीन युग 
का प्रारम्भ हना जिसका प्रमात्र भारतीय संस्छ्ति क अन्य भार्यो की भांति दाश्च 
निक सेतर पर भी पडा सौर न्याय साहित्य क्‌ निर्माण मं उसने एक नवीन प्रकार 
का परिवलन उव्पन्न कर द्विया । दसी सीर ग्यारदवीं श्षताब्दियां इस परिवतेन 
का मंक्रान्तिकारः थीं । उनमें निर्माण दने वा न्याय साहित्य की शटी भी वदी 
ट्र ओर ५२ वीं शताब्दी मे तो उसमें अस्यधिक परिवतनदो गया ह) इसीयिय 
टस काट के न्याय सादित्य को नव्य न्यायः द्ब्द्‌ से कहा जाता दहै । इल नव्य 
न्यायके युगम चिस खरादित्यका निर्माण हना उसकी दो प्रचुख वि्ोषतायं हं 
जो उमे प्राद्दीन न्याय से भिन्न करती हं! प्राचीन न्यायका सारा सादिव्य तुर्त्रो 
पर अवदटग्विन था। उस समय्रजो ग्रन्थ वनेवयातो साक्तात्‌ गोतमसृ््रोकी 
य्याख्याद्पवरेया उनके माप्य की रीका प्रटीका जादिके सूपसे लिखिगवेथें 
जौर सुत्रक्रम का अवटम्बन कर उनमें प्रतिपादित पदार्था को सूत्रकार की भावना 
के जनमार समघ्रानि का प्रयत करतेये। इस यगमं वोरद्धोकं खण्डन मं इतने 
विर्नृत न्याय साहित्य का निर्माण हुआ परन्तु उदयनः की न्यायङनुमञ्जटि' जार 
'ाःमतसव विवेक) फो छोद्कर सवका समावह सृत्रायुसारी व्याख्या पद्धति कं 
भीतरष्टो यया। सूर्त्रो को दछोदडकर स्वतन्त्र अ्नन्थ निर्माण की पद्धति उस्र 
ससय नष्टां थी। 

१. परन्तु नव्य न्याय की विद्नेपतार्ओंमें से पटिटी विदोपता यह्‌ हे करि उसके 
प्राप्न सूत्र पद्धति फी उपेक्षा करक स्वतन्त्र रूपे मर्थोका निर्माण प्रारन्भ 
दियागया1 न केयर न्यायमं अपितु व्याकरणादि अन्य श्रार्खोमे मी जिस 
सा्धिप्य का निर्माण दूस काट में हुजा वं मी यही वात न्पष्ट दिखाई देती हे । 
ए्मीनेउनश्वार्खयोमे मी नवीन व्याकरण, म्राचीन व्याकरण जौर नवीन वदान्त 4 
भ्राष्चान चदान्त यादि येद्‌ फर दियं! नवीन व्याकरण का साधारभृत सिद्धान्त- 
गेसुदी म्रन्य स्तणानुस्तारिणी प्राचीन जापपद्धति को दछोदक्र टष्यानसारिण। 
नान पद्धतिसे च्लि गयाहे। दुखी प्रकार न्यायमं नव्य पद्धति से लि 
सादिन्य का निर्माण टधा उसमे भी प्राचीन सूत्र पद्ठतिकी सर्वधा उपेत्ताकर 
र्यसन्ध्र रूपमे अन्धे का निर्माण हुध्राद1 

२. ग्य न्याय की पद्धति सी दृसरी विरपता ह पदार्था क मर्व सं अरज 
परियन । न्याय के पोरद्रा पदां सं ते चिना मस्व प्राचीन पद्धति र्जा 
यादव्न्व्ययुग्म षटुत कमा गयाद्‌ लवर निनदा सहस्व स्स था उनद्धा 
मया ६1 उदादरणके धियि प्राचीम्‌ न्याय पः सुश्ररार ने सारा पौदया ध्याय द 

लि" जार "निश्च स्यान एनदो पदाथा सवर्भनमें व्यय करदविया हे, परन्त्‌ नस्य 
ग्भ्य मउनसाउष्सरफयल माममान्र स निटतादट। इसक द्रिपरात ययय ससद 
ए} दयन प्रादान्‌ स्याद पा लपका गव्यन्यषयस दी स या जादा दह्‌ 
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३. नज्य न्याय की तीसरी विशेषता है श्रकरण अन्थः । प्रकरण मन्थ एक 
पारिभाषिक शब्द्‌ है जिसका कुष्ण इस प्रकार है- 


शाक्षैकदेशसम्बद्धं शाखकायोन्तरे स्थितम्‌ । 
आहुः प्रकरणं नाम प्रन्थसेदं विपश्चितः 

अर्थात्‌ शाख के एक अंश के प्रतिपादक ओर आवश्यकतानुसार अन्य शाख के 
उपयोगी जश्न को मी प्रतिपादनं करने वाङ भरंथ मेद्‌ को प्रकरण म्रंथ कहते है! 

नव्य न्याय सें इस भ्रकार फे जिन अनेक प्रकरण अरंथोका निर्माण हुजाहे, 
उनको हम चार भार्गो में विभक्त कर सकते हँ । 

(क्‌) न्याय के वे प्रकरण अन्थ जो केवर एक प्रमाण पदाथ का निरूपण करते 
हं । सौर देष १५ पदार्थो को म्रमाण के मीतर ही अन्तर्भूत कर रेते हे । इस मकार 
ढे अन्धो तें श्री "भासर्द्तः [ १००० ई० ] के न्यायसारः का नाम उज्ञेख योग्य हे । 
(मासर्व्त सम्भवतः काश्मीर के रहने वारे दश्चम शताब्दी के दार्शनिक ै। 


केवर एक प्रमाण पदार्थं के प्रतिपादन की यह्‌ शैली बौद्ध साहिस्य से ङी सई 
ह । भासर्वज्त ने अपने सामने ङी उसी प्रचङित पद्धतिसे ही न्यायके पदार्थौका 
निरूपण कर दिया हे । परन्तु उन्देनि न केवर प्राचीन न्याय पद्धति को परिवर्तित 
कर दिया हे अपितु अनेक सिद्धान्तो को भी परिवर्तित रूप मे भरस्तुत किया है ।. 
उदाहरण के लिये उन्न ्रमाण के तीन मेद्‌ प्रव्यक्त, अनुमान ओर आगम क्रिये 
दै1 जव कि स्यायशार्खो से इनके अतिरिक्त “उपसमान' प्रमाण भी माना गयादहै। 
प्रमाणो का यद त्रिविध विभागन्याय सिद्धान्त की अपेन्ता साख्य ओर सैन सिद्धान्त 
से जधिक मिक्ता हे क्योकि वे तीन प्रमाण मानते दह। ठेखक ने अनुमान को 
स्वार्थानुमान ओर परार्थानुमान इन दो मेदो से विभक्त करने मे भी बौद्ध ओर 
सन दार्शनिको के विभाग का अवर्म्बन किया हे । ओर उन्हीं की तरह र्टान्ता- 
भाख एवं हेत्वाभास का वर्णन किया हे ! नव्य न्याय के जन्य रेखरछो की भति 
'जाति" ओर “निग्रह स्थानः को उन्होने छो नहीं दिया बर्कि परार्थानुमान के 
प्रकरण सें उनका भी वर्णन किया है । मोत्त के सम्बन्धमें भी उनका सिद्धान्त 
प्राचीन न्याय से भिन्न हे। वे मोक्त में नित्य आनन्द की अभिन्यक्ति मानते है जव 
माप्यकार वास्स्यायन ने अव्यन्त प्रयलपूर्वक उसका खण्डन किया है 1. 


इस प्रकार नन्य पद्धति पर न्याया के इस प्रथम अथ की रचना दसतीं 
रातान्दी सें इद ओर उसने जपने अनुरूप आद्र पाया । उसके उपर १८ दीकायें 
लिखी गद्धं जिनमें से मुख्य मुख्य यह है- 
- न्यायसार टीका [ विजयचिह गुणी ] 
- न्यायसार टीका [ जयतीरथं | 
. न्यायसार विचार [ सट राघव ] 

४. न्यायतात्पयंदीपिक्रा [ जयसिंह सूरि ] 

दोप का उल्लेख ग्रन्थो में मिलता है दीक्रा उपरूडध नहीं हे । 
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(वय) दृसरे्रकारके श्क्ररण अन्य वें जो सुल्यनःन्याय के मन्य दोतेद्ुएुमी 
नवि दर्यन के पदार्थीकाभी समावेश करच्ेतेर्ट। इल प्रकारक अरन्योमं 
श्रीवरदराज' की प्तार्किकरष्ता' जर किल्यवमिघ्रः की तक्मापाःकेनामटिषए्‌जा 
जकन एन दोर्नोनेन्यायके पोडद्रा पदायोका वगनक्रियादहं जर दो्नोने 
नपिकः के द्रव्याद्धि पदार्थो का अन्तभवि श्रमेवःसं कर चिवाद्दं। टनसंसे 
यरदराज का समथ ठगभग १६५० जर केशवमिश्र का समय टगभग १२०५ दे । 
(ग) तीसरे प्रकार के श््रकरण सन्ध! चे द जो मुख्यतः चवशेपिक' के मन्थ 
परन्य न्यायद्र्धन के रमाण पदार्थ का पृणंरूप से उनमें समावेद्य टो रया 1 
नमने च्म प्रमाणः का अन्तर्भाव ध्वंशेपिकः के शुणप्रकरण म क्रियाया 
छीर चय मे ध्वात्मध्रकरणणसेजोकिद्ल्य का एुक मेद्‌ द! न्याय अर वंरोपिक के 
पद्ध चने द्म प्रकार मिटयाकरं प्रतिपादन करने की द्री भी श्री उद्यन कचाद्‌ 
धिघ्तैप सपने ध्रचदित दई। उदयनने अपनी श्टक्तणावरी"मं वंद्रोपिक दशन 
के श्वात [सभाव सहित पदाथा का वणन फियाद्‌ । परन्तुउनम न्यायन प्रसाण 
पष्य फा निद्पण नीं द । उससे पृष केवट ््रश्मस्तपादुभान्यः सश््रमाणः कामी 
समावेश टवाद । इस प्रकार कं अर्थो मं $रेवीं ए्तब्दी फे ववज्लभाचायं' की 
'न्यायरीलायती, 'जन्तमद्' [ १६२६ ], का (तकस्रह» विश्वनाथ न्यायपद्धानन' 
[ १६२४ ] का धनापापरिच्छंद्‌" ्छागाक्षि भास्कर" रौ (तककासुदुोः कं नाम दु 
जा सक्र्त दह्‌) 
(घ) चाये प्रकार क प्रकरण म्न्थचं दं जिनसं ङ्द न्याय चार ऊुद्धं वेशेपिक 
क पदार्थो का निर्पण ह जसे श्लशधर' [ ११२५ | का न्यायसिद्धान्तदीपः 
एसी प्रकरण म भ्र्वदर्तनसंग्रह' के टेखक श्री (माधदाचार्यषके नामक्ाभी 
उद्य पर दना साटिषएु 1 


तत््वचिन्तामणि ( एक युग प्रवतत ग्रन्व )-- 


पिठरे प्रफरणर्मं मने जिने प्रकरण च्रन्धोका उदे किया है, व स्य 
मप्यप्मन्य एते दए नव्यन्याय के मस्वपृणं ग्रन्थ न्ट ह 1 नच्यन्याय फे नादिव्य 
स खमे लधिकः मदहरयपूण स्थान ्यद्धेदोपाभ्याय क प्तस्वचिन्तामणि' नामक अन्य 
फा! एसे टी पस्तुतः नव्यन्याय का आधारभूत अन्य चार शगद्ध्ोपाच्याय सो 
गप्यन्याय फ पिता अना साता) एस मन्यन न्यायश्रास कं टतिटाचमें 
प्स्शतः एफ मोन युगकीद््िषटीषटु । सयत संसत यिङापर मी कट जागदः 
परति चा प्रमाद दिस्य देन स्माह! परन्तु स्यसे क्वट ण्डः पीटा पयं तदः 
'तप्दचिन्तागणिः या उसक ससि एक खष्टसतो पट्‌ दिना दरारछनिक्‌ पाल्डिन्द प्रा 
वरना सररम्मय खमा सातायधा। 

एम प्रन कः रच्धिताश्ची रङे्ोपाध्याय एक सपिद दिद्ानू ये सिन्टन 


र््मू ५२१८० द, ए्ण्यग्य हस यन्य स 
# 1 


& 


क 


(4) 


रष्छनादा 1 लपन निर्मले ष यदू 
पन्य मपिट श्रग्द्रदायद्दा ्रहहाष्याद 


र्म उष्र्प सन यये { स्दष्ष्मे दन्ध द्ध 


[ ४६ ] 


६. नव्य न्याय की तीसरी विशेषता है रकरण न्थः । प्रकरण प्रन्थ एक 
१ 
पारिभाषिक शब्द्‌ हे जिखका रुद्तण इस प्रकार दे-- 


शाक्षेकदेशसम्बद्धं शाखकायौन्तरे स्थितम्‌ । 
आहुः प्रकरणं नाम भन्थसेद्‌ं बिपञितः ॥ 
अर्थात्‌ शाख के एक अंश के प्रतिपादक ओर आवश्यकतानुसार अन्य शाख के 
उपयोगी अश्च क्छो मी प्रतिपादन करने वाछे मथ सेद्‌ को प्रकरण ग्रंथ कहते है । 
नज्य न्याय में इस प्रकार के जिन अनेक प्रकरण ्र्थोका निर्माण इहे, 
उनको हम चार भागो मे विभक्त कर सकते हे । 
(क) न्याय के वे भ्रकरण ग्रन्थ जो केवर एक प्रमाण पदाथ का निरूपण करते 
द} सर देष १५ पदार्थौ को प्रमाण के भीत्तरही अन्तथूत कर रेते । इस प्रकार 
ढे अर्थो सें श्री 'भासर्दत्तः [ १००० ई० ] के न्यायसार' का नाम उज्ञेख योग्य हे । 
'मासर्वक्तः सम्भवतः काश्मीरं के रहने वारे द्म राताब्दी के दार्शनिक है 1 


केवरु एक प्रमाण पदार्थं के प्रतिपादन की यह्‌ शरी बौद्ध साहित्य से री गई 
हे । भासर्वज्ञ ने अपने सामने छी उसी प्रचित पद्धतिसे ही न्याय के पदार्थौ का 
निरूपण कर दिया है 1 परन्तु उन्होने न केवर प्राचीन न्याय पद्धति को परिवर्तित 
र दिया हे अपितु जनेक सिद्धान्तो को भी परिवर्तित रूप मे प्रस्तुत किया हे । 
उदाहरण के िये उन्टेनि भ्रमाण के तीन सेद्‌ प्रव्यक्त, अनुमान ओर आगम किये 
द्1 जव कि न्यायश्ञार्खो सँ इनके अतिरिक्त उपमान' प्रमाण मी माना गया दे। 
प्रमार्णो का यह्‌ च्रिविध विभागन्याय सिद्धान्त की अपे्ता सांख्य ओर जेन सिद्धान्त 
से जधिक मिता हे वर्योकि वे तीन प्रमाण मानते दहै! रेखक ने अनुमान को 
स्वा्थानुमान जीर परार्थाजुमान इन दो मेद्‌ से विभक्त करनेमे मी बौद्ध ओर 
सैन दार्शनिका के विभाग का अवरूम्बन किया है! ओर उन्हीं की तरह द्टन्ता- 
भास एवं हेदवामारसो का वर्णन किया है । नव्य न्याय के अन्य रेख की मति 
“जाति ओर "निग्रह स्थान" को उन्होने दछोद नहीं दिया वलि्कि परार्थानुमान के 
प्रकरण में उनका भी वर्णन करिया है । मोत्त के सम्बन्ध सें मी उनका सिद्धान्त 
ध्राचीन न्याय से भिन्न हे। वे मोत्त मे नित्य आनन्द की अभिन्यक्ति मानते है जव 
भाप्यकार वात्स्यायन ने अस्यन्त प्रयलपूर्व॑क उसका खण्डन किया है ।- 


इख प्रकार नव्य पद्धति पर न्यायशाख के इस प्रथम भ्रथ की रचना दसवीं 
शताब्दी में हई जोर उसने अपने अनुरूप आद्र पाया । उसके उपर १८ दीकायें 
लिखी गदं जिनमें से मुख्य मुख्य यह है- 
१. न्यायसार टीका [ विजयसिह गुणी ] 
२. न्यायसार टीका | जयतीथं ] 
३. न्यायसार विचार [ भह राघव | 
४. न्यायतात्पर्चंदी पिका [ जय सिह सुरि ] 
रोप का उल्लेख भ्रन्थो मं मिता हे दीका उपर्य नहीं हे 


[४] 


, (ख) दूसरे प्रकारके रकरण मन्थः वे जो सुसयतः न्याय के मन्थ होते हुए मी 
यशेषिक दक्षन ॐ पदार्थो का भी समावेश कर कते हे । इस प्रकार के प्र्न्थोसें 
श्रीवरदराज की (तार्किकरक्ता' ओर स की त्तकमाषाः ऊ नाम र्जा 
सकते है! इन दोनो ने न्याय के पोडा पदार्थो का वणन किया हे जौर दोनो ने 
वसेषिकः के द्रव्यादि पदार्थौ का अन्तर्भाव श्रमेयःमे कर छ्यिादे। इनमे से 
वरदराज का समय रुगभग ११५० जर केशवमिश्र का समय रुगमग रण्यहे 1 

(ग) तीसरे प्रकार के रकरण अन्धः वे [६ जो खुख्यतः विशेषकः के ्रन्थर 
परन्तु न्यायदरशन के प्रमाणः पदाथं का -पणेरूप से उनसे समाविश हो गया द 
इनमे से कच सें प्रमाणः का अन्तभव “वक्ेषिकः के शुण्रकरणः में कयि गया हं 
सौर ङ मे “जात्मग्रकरण' से जो किं द्रव्य का एक सेद्‌ है 1 न्याय ओर वंशोपिक के 
पदार्थो को इस प्रकार मिकाकर प्रतिपादन करने की शरौ भी श्री उद्यन के वाद 
विशेष रूप से प्रचकित हु 1 उदयन ने अपनी “रक्तणावरी" मे वैशेषिक दशन 
ॐ सात [अभाव सहित] पदार्थो का वणेन कियाहे । परन्तु उनमें न्याय के प्रमाणः 
पदां का निरूपण नहीं हे ! उससे पूं केवर श्रशस्तपाद्भा्यः से श्रमाणः का भी 
समावेश हुजा हे 1 इस प्रकार के अन्धो मे १र्वीं शताब्दी के वज्ञभाचायंः की 
'्यायलीरावतीः, 'अन्नंमट्ध' [ १६२२ | का (तकसंम्रह”; विश्वनाथ न्यायपञ्चाननः 
[ १६३९ ] का भभाषापरिच्छेद्‌ 'लोगात्ति भास्कर" की 'तककोुदी" के नाम रिष 
जा सकते दे! । 

(घ) चौथे प्रकार के प्रकरण भ्नन्य वे है जिनसे कचु न्याय जर छ वैशेषिक 
ऊ पदार्थो का निरूपण हे जेसे “शशधर” [ ११२५ ] का -^्यायसिद्धान्तदीपः । 
` इसी प्रकरण से “सवदरं नसंयह' के रेखक श्री (साधवाचार्यःके नामकामी 
उद्ञेख कर देना चाहिए 1 0 

त्वचिन्तामणि ( एक युग प्रवतंक अन्थ )-- 

पिरे प्रकरण में हमने जिन प्रकरण मर्थो का उज्ञेख किया है, वह सब 
-नव्यग्नन्थ होते इए नन्यन्याय के महच्वपूणं मन्थ नहीं है । नन्यन्याय के साहित्य 
में सवसे अधिक महस्वपू्णं स्थान गङ्गेशोपाध्यायः के 'तच्वचिन्तामणि? नामक न्थ 
का हे 1 इसे ही वस्तुतः नज्यन्याय का आधारभूत अन्थ जर शगङ्गेश्ोपाध्याय को 
नच्यन्याय का पिता माना जातादै।! इस अन्थने न्यायज्ञाख के इतिहासमें 
वस्तुतः एक नवीन युग की सृष्टि की है । जव तो सस्त सिक्ता पर भी ऊं आग 
"पद्धति का प्रभाव दिखाई देने ख्गादहै। परन्तु अव से केवर एक पदी पूर्वं तक 
(तस्वचिन्तामणिः या उसके किसी एक खण्ड को पदे विना दार्शनिक पाण्डित्य प्राप्त 
करना जसम्मव समन्ना जाता था । 

इस अन्थ के रचयिता श्री गङ्केज्ोपाध्याय एक सेथिरु विद्धान्‌ थे जिन्होनि 
सन्‌ १२०० के रुगभग इस मन्थ की रचना की । अपने निर्माण कार से ही यह 
अन्थ मेधिर सम्प्रदाय की शिक्ता का चरम उदेश्य वन गया 1 केवर इस मन्थ का 


(~ ४, | 


पाण्डिव्य प्राक्त करने के किए लोग अपने जीवन के १२ वषं प्रसन्नतापू्व॑क व्यय कर 
सकते थे जौर उसमें गौरव का अनुभव करते थे 1 वीं शताब्दी मै वासुदेव सार्व- 
भमः ने वंगारू के प्रधान विद्यापीठ 'नवद्वीप' में इस मन्थ का प्रचार किया।वासु- 
देव सार्वभौम, मेथि विद्वाच्‌ "पक्तधर मिश्रः के श्षिष्य थे । उन्होने 'नवद्रीप' जाकर 
इसके पठन-पाठन को प्रचरित किया । १५०३ में 'नवद्धीपः विद्यापीठ की स्थापना 
होने के वाद्‌ इस म्रन्थ का शरघुनाथ क्षिरोमणि' जदि के द्वारा सारे वंगार में भचार 
हो गया । इस प्रकार भ्नवद्धीप' ओरं "मिधिखाः यह दोनों नव्यन्यायः के मधान 
द्र रहे ओर आज मी इन दोनो विद्यापीठ को अपने नन्यन्याय के पाण्डित्य पर 
गवं करने का उचित अधिकार है नवद्वीप के नाद्‌ धीरे धीरे महाराष्र, मद्रास जर 
काश्मीर में प्रचार हदोते-टोते सारे भारत में उसका पचार हो गया । 
इस मरन्थ मे ऊरु चार खण्ड हँ जिनमें ्रत्यक्तादि चारो म्रसाणों का विवेचन 
क्रमशः एक-एक खण्ड सें किया गया हे । वह्‌ ग्रन्थ इस पद्धत्तिते लिखि गयाहे कि 
उसका हिन्दी सं अजवाद्‌ कर सकना सवथा असम्भव दै । संसार के सारे दार्चनिक 
अर्थो मे जितनी टीकाए्‌ इस म्रन्थ की इद है उतनी किसी दूसरे मन्थ की नहीं । 
श्री सतीश्लचन्द्र विद्याभूषण के रेखानुसार मूर यन्थ रुगभग तीन सौ पष्ठकाडे 
ओर उस पर जो टीकाएँ छली गई है उनकी सम्मिलित पृष्ठ संख्या रुगभग दस राख 
से उपर है! इतनी अधिक टीका विश्वसाहिव्य के विरखे मन्थ पर ही मिल सकेगी। 
इतलसे इस नव्यन्याय के मन्थ कामहस्व ओर काटिन्य का ङु आभास मिल सकेगा। 
जेसा कि अभी कहा जा चुका है "मिथिखा' ओर नवद्वीप' यह दो सथान नन्य- 
न्याय के ग्रधान केन्द्र रहे हैँ । वहीं के विद्वानों ने इसके पठन-पाठन ओर टीका- 
टीका किख कर इसे इतना महव प्रदान किया है 1 जिन विद्वान ने इस प्रकार 
नव्यन्याय का विस्तार किया उनकी नामावरी, कारु तथा मन्थ आदि के विवरण 
सहित हम अगेदे रहे द जिसमे दोनो शाखार्भा के विद्रानो के नाम अर्ग- 
जरूग दिए र) 
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तकमाषाकार केदावसिग्र 


वोद्ध, वाद्वण तथा जैन तीनो सम्प्रदायो के अपने अपने मत के अनुसार 
(तकंभापाः इस एक ही नाम से अरग-अखग य्नन्थ ह । दनम से वेद्ध (तकंभापा 
के रेखक मोक्ताकर गुक्त [ ११०० ] ह । यह मोक्ताकर की (तकंभापा' तीनां 
ससे प्राचीन हे! इसमें वौद्धन्याय के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गयाह। 


ऊपर हमने न्याय सादित्य का जो विवरण दिया टै उसमें (तकंभापाः नामक 
लीन प्रन्थो का उज्ञेख किया गयादहे। दूसरी जेन स्तकभापाः के टेक 
जेन विद्धान्‌ श्री यज्ोचिजय [ १६८८ ई० ] हे 1 इसमें जेनन्याय के सिद्धान्तो 
का विवेचन किया गयादहे। ओर तीसरी तकभापाःके लेकश्री केदावर्भिश्र 
[ १२७५ ई० ] हे । इसमे ब्राह्यणो के न्यायसिद्धान्तो का मुख्य रूप से ओर उसके 
खाथ ही वैशेषिक सिद्धान्तो का संक्ेप खूप से सम्मिरिति विवेचन क्रिया 
गया है । केशवमिश्र की यह 'त्कभापाः बौद्ध विद्धान्‌ मोक्ताकर गुप्त की 
तभाषा ॐ १७५ वर्प वाद जर यश्लोचिजय की जेन (्तकमापाः से टगभग 
चार मौ वपं पूर्वं सिखी गई थी। यह प्रस्तुत हिन्दी व्याख्या उसी कंदाव- 
मिश्र विरचित '्तर्कभापाः की हिन्दी न्याख्याहे। केशवमिश्र की यह प्तर्कभापाः 
न्याय के उन प्रकरण भ्रन्थोमेसेहे जिनमें मुख्य खूप से न्याय के सिद्धान्ता 
का प्रतिपादन करते इण आनुषङ्गिक रूप से वेशेपिक दशन के सिद्धान्तो कामी 
समवे कर लिया गया हे । 

खेद की बात है कि अन्य ग्रन्थकारो के समान (तर्कभापा'के रेखक केशवमिश्र 
ने भी स्वयं अपना परिचय देने काकोई प्रयत नहीं कियाद! इसलिए उनका 
देश-कार आदि सव ही ऊध अन्धकार सें हे ! उनका जो कुद थोदा सा परिचय 
प्राप्त होता हे वह उनके सिष्य गोवर्धन मिश्रके द्वारा हमको प्राप्त होताडै। 
"गो वधन मिश्रः ने अपने गुरु श्री केशवमिश्र की इस (्तकंभाषाः पर (त्कभापा- 
प्रकाशः नामक एक टीका च्खिीदहै। इस टीका के प्रारम्भ जें एक श्लोक 
च्िखिा है जिस से यह विदित होतादेकि'्तकभापाः के निर्माता केश्चवमिश्र 
टीकाकार .गोव्धनमिश्र के गुरु! वहश्छोक जो इस गुरुशिष्य-सम्बन्ध को 
वताता ह इस प्रकार हु- 


विजयश्रीतनूजन्मा गोवधेन इति श्चुतः । 
तकानुभाषां तलुते विविच्य गुरुनिर्मिताम्‌ ॥ 
इस में शगोवधनमिश्र' ने जपना परिचय देते हुए 'तकभाषा' को अपने गुर 


की वनाई हुई तरया हे! इससे यह स्पष्ट होता है कि "केशवमिश्र "गोवधंन 
" मिश्र के गुर थे। इसके आगे गोवर्धन मिश्र ने एक शोक ओर लिखि है जिसमें 
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उन्होने अपने गुरुश्री केदावमिश्रका परिचय देनेका प्रयल क्ियाहे।! वहं 
श्लोक निम्न प्रकार है-- 


श्रीविश्वनाथानुज-पद्यनाभानुजो गरीयान्‌ वलमद्रजन्मा । 
[क (र. ५ [क्‌ (९ 
तनोति तकोनधिगत्य सवान्‌ श्रीपद्यनामाद्ि दुषो विनोदम्‌ ॥ 


"गोवर्धन मिध्रःने इस श्लोक में केश्चवमिश्रषका जो परिचय दिया है 
- उसके अनुसार उनके पिता का नाम वरमद््‌' था! उनके दो वड़े भाई करमशः 
वविश्वनाथः तथा "पद्मनाभः नाम के थे। ककेदावमिश्रः ने अपने वडे भाई 
"पद्मनाभः से तकंशाख का अध्ययन कर के स्वान्तःसुखाय' इस (तकंभाषाः 
की रचना कीडै। 

केशवमिश्र के वदे भाई (्पद्मनाभमिश्नः स्वयं एक वड़े अच्छे नेयायिक 
विद्धान्‌ थे। उन्टोनि वेरोषिक दर्शन के प्रशस्तपाद भाष्य पर श्री उद्यनाचायं 
विरचित "किरणावली" नामक दीका पर "किरणावलीप्रकाज्ः नामक व्याख्या 
ग्रन्थ, तथा (कणाद्रहस्यमुक्ताहार' नामक एक अन्य यन्थकी रचनाक हे। 
(किरणावली पर नभ्यन्याय के प्रवर्तक 'गंगेलोपाध्यायः के शश्िष्य श्री 
वर्धमानोपाध्यायः [ १२५० ई० ] ने भी "क्रिरणावरी-प्रकार' नामसे ही एक 
टीका लिखी हे! परन्तु "पद्मनाभ मिश्रः अपने "किरणावली -प्रकाश्च' मे व्वर्धमाद' 
के (किरणावली-प्रकाशः की अपेन्ता कुद विरोषता वतलाते है । उन्होने छिखिा 
हे कि वर्धमानः ने जिन अर्थौ का स्पक्लं भी नहीं किया है इस प्रकार के विर्कुरु 
नवीन ओर अपने गुरु द्वारा उपदिष्ट अर्थो का हम अपने इस "किरणाव्ररी- 
प्रकाश" मे वर्णन कर रहे हँ ! उनका श्छोक इस प्रकार हे- 


उपदिष्टा गुरुचरणेरस्प्रष्टा वधंमानेन । 
किरणावल्यामथोस्तन्यन्ते पद्यनाभेन ॥ 
अर्थात्‌ अपने गुरु जी द्वारा वतराये गु से अर्थो का जिनको जनि 'किरणा- 
वरी-भकाश्च' नामक टीका के लेखक वधमानोपाध्यायः ने अपने म्रन्थसे छुजा भी 
नहीं हे उनेको हम अर्थात्‌ इस नवीन "किरणावरी-प्रकाशः के रेखक "पद्चनाभ 
मिश्रः अपने इस ग्रन्थे छिख रहे द । 


इस श्छोक से प्रतीत होताहै कि "पद्यनाममिश्रः जो किकेदावसिश्र के वडे 
भाई है वधंमानोपाध्याय [ १२५० ई० ] के रगभग समक्ारीन किन्तु ऊं वादं 
के हें! इसि "पद्मनाभमिश्रः ओर उनके छोटे भाई केशवमिश्र दोनो का समय 
१२७५ ई० के लगभग निशित किया गया है । 

“वधमानो पाध्यायः नव्यन्याय की मेधिर शाखाः के पण्डित थे इसि 
"पद्मनाभ मिश्र' तथा केदाव मिश्च को भी भायः मेयिकू ही साना जाता है । इस 
प्रकार तकंभापाकार केशवमिश्र १२७५ ई° के लगभग मिथिला नें उत्पन्न इए थे । 
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उनके पिता का नाम ्वल्भद्र्‌ मिश्र" ओरं दो वदे भादर्योके नाम क्रमशः 
धविश्वनाथ मिश्रः तथा 'पञ्चनास मिन्नः थे । इनके लिप्य शगोवर्धनमिश्च' ये जिन्टोने 
इनकी (तकंभापाः प्र॒ (तकभापाप्रकाश् नामक व्याख्या लिखीहे। इतनादी 
इनका परिचय इनके श्िण्य "गोवधन मिश्रके द्वारा प्राक्त दोताहं। 


तकंभाषा को प्राचीन दीकापु- 
केदाच मिश्र की (तकभाषा में बहुत संेप मे ओर वहत सुन्द्र स्पसे न्याय 
के पदार्थो का प्रतिपादन किया गया है इसि इस पुस्तकने विद्धार्नोमं 
जच्छा आद्र पायाहै। इसी कारण दस मन्थके ऊपर थोदेसे समयमे ही 
प्रायः चौदह रीका टिखी सई है । उनके नास निन प्रकार द- 


१ श्री गोच्धंनमिश्र छत [ १३०० ] तकंभापा-मकराश्चिका । 


र्श्रीगोपीनाथ क्रत उञ्डवखा टीका । 

३ श्री रोमवितल्व वेंकय्वुद्ध कत तकभापा-भाव दीका । 
श्री रामखिग कुत न्यायसंग्रह दीका 1 

५ श्री माध्रवदेव कृत सारमञ्चरी 1 

ह श्री भास्कर भट करत परिभापादपंण । 

७ श्री बारुचन्द्र कच तकंभापाग्रकारिका। 

८ श्री चिन्नमह छतत [ १३९०] तकभापप्रकािक्रा । 

९ श्री गणेश्नदीक्ित करत तश्वम्रचोधिनी 1 
१० श्री कोण्डिन्यदीक्तित कृत॒ तकभापाप्रकाशिका। 
११ श्री केशवभटह्‌ छत तकंदीपिका । 


१२ श्री गौरीकण्ड सार्वभौम छत तर्कभाषा-प्रकारिका। 
१३ श्री नगेशभट कृत [ १७९० ] युक्तिसुक्तावली टीका । 
१४ श्री विश्वकसां कृत स्यायप्रदीप । 

(तकंभाषा' जेसी छोरी सी पुस्तक पर इतनी अधिक टीकाजों का र्खा 
जाना उसकी रोकप्रियता ओौर प्रौठताका प्रमाण है।- यह छेटा.सा अन्थ 
भारतीय दज्चन का भ्रवेश्द्वार है इसकिएु सभी कलाकारयो ने उसे अपनी- 
अपनी व्यास्याओं हारा अलरुङकृत करने का यत्न कियाद । जिस प्रकारं विगत 
७०० वर्षो से यह ग्रन्थ विद्वानों मे आद्र प्राप्त करता आरहाहेै उसी प्रकार 
आश्ाहं इस नवयुगमें सी इस नवीन व्याख्या से विभूषित यह मरन्थ विशेष 
रूप चे प्रचार ओर विद्वन द्वारा आदर प्राक्त करेगा । 


दीपावली २०१० विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोखणि 


तकभाषा 
तक्छरहस्थदटोविव्छः विभवति 


>> 


श्रीकेशवभिश्रप्रणीता 


तकृभाषा 


उपोद्धातः 


अथ श्रीमदाचायविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचिता 
(तकरस्यदीपिकाख्याः हिन्दीग्याख्या 1 

यस्य भूमिः म्रमान्तरिक्तमुतोद्रम्‌ 1 

दिवं यश्चक्रे मूर्धानं, तस्म उयेष्ठाय बह्यणे नम॑ः ॥ 

नमो विश्वाव्मभूताय पूताय परमास्मने। 

सच्चिदानन्दरूपाय तकंतस्वाचभासिने ॥ 

समुद्धता पूता निगमनगतस्तकंसरिता, 
तता या तन्त्रे-तेः सुगतजिनविप्रेखिपथगा । 
तदस्या धाराणां परिचयक्ते सम्यगघुना, 
वयं व्याख्यान्याजात्तरिमभिनवां सन्तजुमहे ॥ 
अनुबन्धचतुष्टय-- 

मनुप्य एक मननश्ीर प्राणी है । वह सदा विचारपूर्क कार्य करता है, 
“मत्वा क्मांणि सीव्यति" इसी से मनुष्य कहराता है । अतएव मनुभ्य उसी 
कम॑ मे प्रवृत्त होता है जिसमें उसे “इष्टसाधनता भौर छरतिखाध्यताः का क्षान 
हो 1 ददं मदिषटसाधनम्‌' यह कायं मेरा इष्टसाधन दै, इससे भेरे प्रयोजन की 
सिद्धि होगी, जीर "ददं मक्छृतिसाध्यम्‌' यह कायं मेरे प्रयत्न से साध्य है, में इस 
काय को कर सकता ह ठेसा जानकर ही मनुष्य किसी काममें प्रत्त होता है) 
इस छान मे इद्‌" पद्‌ से १ विपय, "मत्‌? पद्‌ से २ 'जधिकारी, इष्ट" पद से 
३ श्रयोजनः जोर 'साधनम्‌' या 'साध्यस्‌"पद से ४ "सम्बन्ध इन चारो का ज्ञान 
आ जाता है! इसि "विषय, (जधिकारी?, सम्बन्ध" ओर श्रयोजन' दन 


~ ~~" ~ --~ ~~~ ~~~ 


$ अधर्ववेद्‌ ५०,७,३२। २ निरुक्तं ३,१,७। 


ग्‌ तकभाषा ` [ शास््प्रयोजनम्‌ 


बालोऽपि यो न्यायनये प्वेशम्‌»-अल्पेन वाञ्छत्यलसः श्रुतेन । 
सं्िप्रयुक्त्यन्विततकभाषा; प्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा ॥ 


चारो को "अनुवन्धचतुष्टयः कहा जाता है । शरवृक्तिप्रयोजकन्तानविषयत्व- 
मनुबन्धत्वम्‌", प्रवृत्ति कराने चारे अर्थात्‌ ददं मदिष्टसाधनम्‌' भादि ज्ञान के 
विपय जो; १ विषय, २ अधिकारी, ३ प्रयोजन ओौर ४ सम्बन्धे; वे चरो 
“अनुबन्ध चतुष्टयः कहते हैँ । ओर उनका स्ञान ही मनुष्य को किसी भी 
कार्यं से प्रत्त कराता है। इसरिए किसी. मन्थ के अध्ययन मेँ भी मनुभ्य तव 
ही प्रवृत्त होता है जव उसे उसके विषय आदि का ज्ञान हो । अतएव ग्रन्थ में 
अधिकारी पाठकों की अभिरुचि ओर प्रवृत्ति हो सके इसके किए मन्थ के 
आरर्म मेँ ही उसके विषय, प्रयोजन आदि का उज्ञेख कर देना आवश्यक है । 
इसीकिएु प्राचीन संस्कृत सादित्य सै सर्वत्र मन्थारम्भ मे अनुबन्धचतुष्टय' के 
निरूपण करने की परम्परा रही हे । जेसा कि कहा सी है-- 


“सिद्धां सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते । 
श्चाञ्चादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सश्रयोजनः?१ ॥ 
अर्थात्‌ विषय, सम्बन्ध आदि का ज्ञान होने पर दही अधिकारी श्रोता 
उ्यक्ति किसी ज्ञाख या यन्थ जादि के श्रवण या अध्ययन आदि मै प्रवृत्त होता 
है1 इसकिषए्‌ मन्थं के आरम्भ मै विषय, सम्बन्ध, अधिकारी, प्रयोजन आदि 
का प्रतिपादन कर दैना चाहिए । 


इसी मयादा का अनुगमन करते हुए इस तकंभाषा मन्थ के रचयिता श्री 
केशवमिश्र ने अपने मरन्थनिर्माण का प्रयोजन वतरते हुए मन्थ का प्रारम्भ 
इस प्रकार किया है-- 


जो मालसी [ कठिन परिश्रम न कर सकने वाला ] बालक [ ग्रहणधारण- 
पटुरवालो न तु स्तनन्धयः, अर्थात जो इस विषय को ग्रहण गौर वारण कर सके 
एेसा वालक -दुघमंहा व्वा नहीं ] भी थोडे से श्रवण [ अघ्ययन अथवा गुरमुख से 
श्रवण | से न्याय [ शास्र. ] के सिद्धान्तो मे प्रवेद [ उनका परिचय प्राप्त करना | 
चाटता टै उसके लिए संक्षिप्त युक्तियों से अन्वित यह तकंभाषा [ ग्रन्य ] मेँ 
[ केशव मिश्च | प्रकाशित कर रहा हू । 


~~~ 
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न्याय के चिद्धान्तौ का सरलतापूर्वंक परिन्तान कराना इस मन्य का प्रयोजन 
हे! न्याय कै प्रतिपाद प्रमाणादि षोडश पदार्थं इसके विपय 1 न्याय-सिद्धान्त 
का परिन्नान प्राक्ठ करने वाटा जिज्तासु इसका अधिकारी दहै) भौर मन्य का 
विपय फ साथ प्रतिपादप्रतिपादकमाव तथा अधिकारी के साथ वोध्यवोधकमभाव 
सम्बन्ध है । इस प्रकार इस शोक मँ 'अनुबन्धचतुष्टय' की सूचना हई 1 


सनपकरण- 

टेखक् ते जपने अन्ध का नाम 'तर्भाषाःरखा है। यो तो न्यायसूत्रकार ने 
अपने पोडश्च पदार्थौ मे (त्कः नामक एक पदार्थं माना दहै ओर उसका रुण 
'अविक्ञाततच्वेऽथे कारणो पपत्तितस्तस्व्तानीर्थमूदस्तककः'१ इस प्रकार क्रिया हे 1 
परन्तु तकमापा के टीकाकारो ने (तक्ष्यन्ते ्रतिपायन्ते, इति तकाः प्रमाणादयः 
पोटश्च पदार्थाः? । दस प्रकार तर्कं शव्द की व्युत्पत्ति की है भौर उसका अथं 
प्रमाणादि षोड पदार्थं करियादहै! तकभापा के अतिरिक्त श्री अन्नंमहके 
तर्कसंग्रह", श्री जगदीश्च तर्कालद्भार के 'तर्कासत' आदि अन्य अर्थो के रीका- 
कारोने भी प्तक" शाब्दं की इसी प्रकार की च्युरपत्ति कीदै। अतएव इस 
व्युरपत्ति के आधार पर (तक्यन्ते प्रतिपाचन्ते, इति तर्काः प्रमाणादयः पोडद् 
पदार्थास्ते भाप्यन्तेऽनया इति तकभापाः । अर्थात्‌ प्रमाणादि षोडशा पदार्थो की 
व्याख्या करने बारी पुस्तक होने के कारण इसका नाम ॒'तर्कभापा' रखा गया 
हे सौर वह सार्थक या अन्वर्थं संनाहे 


न्यायसुत्रकार ने 'कारणोपपत्तितस्तवक्तानार्थमूहस्तकः' यह जो तर्का 
टप्तण किया है उसङे अनुसार किसी तत्व के निर्णय के रिष्‌ कारणो भौर 
युक्ति खे उह घर्थात्‌ अनुसन्धान का नाम तर्कहे\ जास्मा आदि वि्ेष 
यिवादग्रस्त विप्यो मे तच निणयके लि्‌ न्याय दुर्दनने विष सखूपसे 
य्तय जौर कारणो से ऊहापोह की दै, मौर यदी उसका प्रधान विषय रहा 
दसटि न्यायद्याद्ध का नाम ही (तकः अथवा शतकं्याखः हो गया हे। इसी 
भरल से न्याय में अनुमान, उस मं प्रयुक्त होने वारे शद्ध हेतुर्भो, तया ञयुद्ध 
हेतख्प दत्वाभास, आदि की वचितेप विवेचना फी गई । आर तख-निर्णय 
के टिएएोने वाटी कथार्जो के ष्वाद्‌ जल्प, वितण्डा भादि मेद्‌ फर के 
उनके नियम जीर 'निग्रहस्थान' सादिका विद्येप वर्मन द्विया गयादहे।! इम 


~~ -- ~~ ~ ~ + 
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लिए कारणों फे उहापोहात्मक तकंसे विदोप रूपसे सम्वदद्ोनेके कारण 
यह न्यायश्ञाख् अनेक स्थर्लो मे तकं थवा तकंशाख नाम से भ्यवहृत दुधा दै 
वह उचितहीदहै। इसी उस्र न्यायद्ाखके सिद्धान्ता का परिचय देने 
चारे इस अंथ का ्तकभापाः नाम रखा गया है वद अन्वर्ं जौर उचितदीदटै। 


पाश्चा्यतकं- 

पाश्चा्य दशनो सं न्यायज्ञाख जथवा तकशाख के लिप्‌ 'टाजिकः शव्द 
का प्रयोग होता दहै! यह खाजिक् शब्द्‌ यूनानी भाषा की मृल ्टोनस्न' धातु 
से वनादहे। इस रोगस धातु का अर्थं चिचार तथा काणीदोरनार्हु। इसि 
विचार तथा वाणीसरे सम्बन्ध रखने वाटी अर्थात्‌ वाणी दारा विचाराको 
अभिभ्यक्त करने की दौरी तथा नियर्मो का निर्धारण करने वाटी विद्याका 
नाम छाजिक अथवा तकश्चाखदे। हमारे यदौ न्याय शाके आदि प्रवत॑क 
महपिं “अक्षपाद गौतमः माने जाते दै! इसी प्रकार पश्चिमी तर्कद्याख के प्रवर्तक 
यूनान के प्रसिद्ध दानिक अरस्तु माने जाते ह । ये अरस्तू महोदय सुग्रसिद्ध 
यूनानी सच्राट्‌ सिकम्द्र, जिसने ईसा से ३२७ वपं पूवे भारत्त पर जाक्रमण 
कियाथा,के गुरुथे। उनके त्कशाख मे ओर अपने न्याया मं अनेक 
सेद होते हुए क समानतापु भी पाई जाती दं । जेते वेशेपिक दछन के द्रव्य, 
गुण, कर्मादि सात पदार्थौ के स्थान पर अरस्तू ने १ द्रव्य [ सब्स्टेन्स ], 
२ गुण [ कछाक्टी ]; २ कमं [ एक्शन ], ४ समवाय [ रिङिशन ], ५ परिमाण 
[ क्रान्िरी ], ६ कार [ टाइम ], ७ दै [ स्पेस ], ८ क्रियाभाव या नैष्कर्म्यं 
[ पेश्न ], ९ अधिकारसस्वन्ध [ पजेशन ] ओर १० स्थिति [ सिचुएशन ] 
रूप दस पदार्थो को माना है, जिन्हं केटागरीज्ञ [ (9.0601168 ] कहते दै । 
मीमांसकं के समान उन्दने अनुमान के प्रतिज्ञा, देत, उदाहरण अथवा 
उदाहरण, उपनय ओर निगमन ये तीन ही अवयव मानेहै। 


नवीन तथा प्राचीन शेली का भेद- 


न्याय, वेदान्त, व्याकरण आदि ज्ञास मे नम्य तथा प्राचीन नाम सेदो 
प्रकार का साहित्य पाया जातादहै। नव्य न्याय ओौर प्राचीन न्याय, नव्य, 





1, ऽए8819.166, 2. दपा 3, ^ €1107, 4. २८121107, 
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त्राजरण सीर पराचीन व्याकरण, नवीन वेदान्त भीर प्राचीन वेदान्त सादि 
शव्द का प्रयोग वहुधा होता हे परन्तु इस नभ्य जर पराचीन कामेद्‌ ङसि 
धार पर क्रिया जाय यह्‌ कीं निर्दिष्ट नदीं किया गया है 1 इसलिए बहुधा 
रोग काट्क्रमको द्यी इस नदीनता भीर. प्राचीनता का भेदक मानते रहै । 
अर्थात्‌ जो अधिक प्राचीन समय में लिखा गया वह्‌ प्राचीन चौर जो अपेक्ताङ्त 
वाद्‌ म या जाकर छिखा गया उसको नवीन कहते हे । परन्तु यह व्यवस्था 
टीक नहीं है । क्योकि दस्यं कारु. की कोई एेसी सीमा निर्धारित न्हींकीजा 
सक्ती ट करि अमुक संबव. के पूवं का छ्िलखा साहिस्य प्राचीन समक्षा जावे 
सौर उसके वाद्‌ का लिखा साहिध्य नवीन समक्षा जावे । हमारे मत में नवीन 
लौर प्राचीन का यह्‌ सेद्‌ कार्छत नदीं नपितु प्रकारङृत है 1 इन समी शाखा 
मं जिनमे नवीन गौर प्राचीन का व्यवहार होतादै दो भ्रकार की रचनापुं पाई 
जाती हं । न्याय, वेदान्त अथवा व्याकरण आदि शाखा के आदि अरन्यीका 
निर्माण सुत्ररूपमें हना था। न्याय दृश्छन के मूल आधार अक्तपाद्‌ गौतम 
के न्यायसूत्र ह । वेदान्त दु््न का मू आधार चाद्रायण ग्यासक्रत वेदान्तसूत्र 
दं । सी प्रकार व्याकरण का सूल आधार पाणिनित अष्टाध्यायी के सुतर हें। 
दरस प्रकार इन सव के मूर ग्रन्थ सुत्रर्ूपमेदहै। गे इन विपर्यो पर जो 
ग्रन्थ लिखि सए उनमें दो प्रकार की पद्धति का अवटम्बन किया यया! एक 
पद्धति के ग्रन्थकारो ने सूत्रक्रम का अवटस्बन करके उनकी व्याख्या में ही 
सपने भ्नन्थ लिखि। जेसे व्याकरण मेँ "कादिका, 'महाभाप्यः आदि, न्यायमं 
वास्स्यायन भाष्य' न्याय वातिकः जादि, वेदान्त सें शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य 
आदिकृत भाष्य । ये सव सूत्र क्रमका अनुसरण करके ही च्वि गणु हं । 
दस सृच्रक्रमाुस्ारिणी पद्धति को हम प्राचीन पद्धति कना चाहते ह । इन 
विपो मेँ दूसरी पद्धति फ अन्ध इस प्रकार के हँ जिनसे सूत्रक्रम का ध्यान न 
रम्य कर उस दाख के विपय को स्वतन्त्र रूप से टिखा गया है । सैसे व्याकरण 
मं "सिद्धान्तकौमुदी", न्याय में (्तक॑भापा भ्मुक्तादटी" जादि वेदान्त मे जद्रैत- 
सिद्धि." 'चित्सुखी' जादि। यह्‌ अन्थ यद्यपि मूटग्रन्धो केविपय का ही प्रतिपादन 
रते ह परन्तु उनमें मृखश्रन्यो के सृतरक्रम का जवटम्बन नहीं किया गया द । 
दुम पटति फो नव्यो कष्टना चारवे । इस द्ि से प्राचीनकाले भी चिति 
रए 'तिदन्तकंञुदी' जादि अन्य न्य व्याकरण के सौर धाधुनिक काटने भी 
सृघ्रकम के नुसार चिद जाने वाठे यह्‌ यन्य भराचीन व्याकरण के अन्तर्गत 


& तकंभापा [ प्रकरणत्रन्थाः, 





समक्षने चाहिये । हमने अपने ध्द्नमीसांसाः नामक अन्यम दस मेद्‌ का 
[> 
निरूपण इस प्रकार किया ह ~ 


नवेधं॑द्लंनसादिव्यं नृतनप्ररनमेदतः । 
प्रतनं सूत्रक्रमापेक्ति, तदुपेक्ति च नूतनम्‌ ॥ 
सूत्रवा्तिकभाप्यादि, क्वचिद्टीकापरस्परा 1 
त्नं दरशनसाहिव्यं नूतनं च तथेतरत्‌ ॥ 
सू्रक्रमं परित्यज्य स्वतन्त्रेविदुधेस्ततः । 
ग्रन्था येऽत्र कृतास्ते चु साहिव्ये नूतने मताः ॥ 
नूतनप्रलमेदोऽय न काकपेक्तिको मतः । 
अङ्गीकृतोऽसौ सरव्॑र भङ्गीमेदात्त्‌ केवलम्‌? ॥ 


इस रक्तण फे अनुसार त्क॑भापा नवीन शली का अवलम्बन करके लिखी 
` ग हे अतएव उसकी गणना (नम्यन्याय के साहित्य मे की जानी चाहिष्‌ । 
दो प्रकार के श्रकरणः मरन्थ-- 

नव्य शरी मे सभी शाखो सें ऊुद्धु इस प्रकार के म्नन्थपाएु जाते हैजो 
उस-उस श्ञाख ऊ केवल एक देश का प्रतिपादन करते ई, अर्थात्‌ शाख के 
सम्पूणं विषय का प्रतिपादन नहीं करते दँ 1 रेसे अर्न्थो को "प्रकरण अनन्थः कहा 
जाता हे । प्रकरण ग्रन्थ का रकण इस प्रकार किया गया है :-- 


शास्त्रैकदेशसम्वद्धं शाखकार्यान्तरे स्थितम्‌ । 
जहुः प्रकरण नाम अन्थभेद्‌ं विपश्ितःर ॥ 


त्कभाषा सें न्याय के सख्य सुस्य पदार्थौ का प्रतिपादन करिया है उनके 
समस्त विषयो का पूणे रूप से वणन नहीं किया गया है अतएव इसको न्याय 
का श्रकरण ग्रन्थ" कहना ही उचित दहै। तर्दभाषा के अतिरिक्त अन्नमट्का 
'तकंसेग्रह” विश्वनाथ की “न्यायसु्तावी" जगदीश तर्कालङ्कार का 'तकाखतः, 
ङोगाज्ति भास्कर की 'तक॑कौञुदी' सादि अन्य अनेक प्रकरण मन्थ भी न्याय 
मे छ्खि गए दै । इन प्रकरण अरन्थो से प्रायः न्याय ओौर वैशेषिक दोनों दर्शनो 
के पदार्थौ का सम्मिलित रूप सरे वर्णन क्रिया गया है । परन्तु उनसे से कुद 
अन्धो मे स्याय को प्रधान ओर वैरोषिक को गौण ौर दूसररो सें वैशेषिक को. 


9 द्नमीसांसा, अ० १। २ पारान्लर उपपुराण अण० २८, २१। 


क 
प्रकरणग्रन्थाः ] उपाद्धातः ए 


ह < ९. नीर तरो . 
ह! न्याय में ्रमाणादि सोह पदार्थो का वणन दै जीर वेरोपिक में द्रव्यादि 
छः पदार्थो का। न्याय्प्रधान प्रकरण च्रन्थो में न्याय के प्रमाणादि सोह 
पदार्थौ का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया गया दै । उनमें से. प्रमेय नामक 
दवितीय पार्थे अन्तर्गत (अर्थः नामक प्रमेय में वैशेषिक में प्रतिपादित 
द्रव्यादि दः पदार्थौ का अन्तर्भाव करे उनक्रा वर्णनक्रियादहे। तक्रभापामें 
द्रसी पद्धति का अवटम्बन क्रिया दे । जतषव वह न्यायश्रधान प्रकरण मन्ध 
द । दस्र विपरीत (तकसंग्रह' <्यायमुक्तावरीः जादिमें वैदोपिक के द्रव्यादि 
पदार्थो का युख्य रूप से वर्णन क्रिया गया है । जीर उसमें गुण नामक द्वितीय 
पदार्थं के अन्तर्गत श्वुद्धि" नामक पदार्थमे न्यायके प्रमाणादि पदार्थो का 
अन्तर्भाव करके वर्णन किया सया है । अतयव वह वैदोपिकप्रधान प्रकरण अन्य 
दे) एमने अपनी ष्दर्चनमीमांसा"में इस विपय का प्रतिपादन इस प्रकार 
किया है :- 

“ग्रन्थाश्च प्रकरणास्या नन्याः सरिति तथाविधाः 1 

न्यायकाणादयोस्तरवं यत्रेकत्रैव वर्ण्यते ॥ 

छचित्‌ पदार्था न्यायस्य, फचिद्‌ वेशोपिकस्य च । 

वर्णिता मुख्यतस्तेषु तथान्त्भाविताः परे ॥ 

पट्पदार्थान्‌ कणाद्स्येवान्त्ाभ्य ममेय । 

न्यायस्यार्थान्‌ समाल्म्न्य वर्णनं चेषु दृश्यते ॥ 

वरद्राजस्ताकिकरक्तां चक्रे तथाविधाम्‌ । 

छता केश्षवमिध्रेण तकभापा च तद्विधा + 

न्यायात्‌ भ्रमाणमादाय पट्पदार्थानू्‌ कणादतः । 

घल्नंमटेन संग्रद्य रचितस्त्कसंग्रहः 1 

न्यायरीटावतीं चव चकार वञ्लमस्तथा। 

तर्काख्ङ्धारः तवान्‌ जगदीदाक्तर्काखितम्‌ ॥ 

थ भापापरिद्टधेद्‌ न्यायसुक्तावटीं तथा । 

न्यायपद्वाननश्चकरे यिश्वनाथामिधः सुधीः ॥ 

खौयक्तिमास्करेणाथ रचिता तकंकौञुदी । 

प्रकरणग्रन्धक्ेण्यामस्यामायाति च भुवम्‌" ॥ 


भ क 


$ दुर्हनमीमांसा ज० ३ । 


2 त्कभापा [ पदादेशः 





श्रमारा-प्रमेय-संचय-प्रयोजन-द्टान्त-सिद्धान्त-मवयव-तकै-निरंय.वाद-जल्य- 
नितरडा-हैत्वाभास-च्छल-जाति-निग्रहस्यानानां तच्वज्ञानाचिःश्रेयसायिगमः"। 
इति न्यायस्यादिमं सूत्रम्‌ 
अस्याथेः | प्रमाणादिषोडशपदाथांनां तनत्त्वज्ञानान्मोक््राप्रिभवतीति । 
न च प्रमाणादीनां तज्ञानं सम्यग्क्ञान तावद्भवति यावद्‌पाुदशलश्चण- 
परीका न क्रियन्ते । यदाह्‌ माप्यकारः- 
“निविघा चास्य शास्रस्य प्रवृत्तिरुटेशो लक्षणं परीक्षा चेति" ।२ 


उदेशस्तु नाममात्रेण बस्तुसङ्धीतनम्‌ । तच्चारस्मिन्नव सूते कृतम्‌। 
लक्णन्त्वसाधारणधमेवचनम्‌ । यथा गोः सास्नादिमन्त्म्‌ । लितस्य 





9. 


इस प्रकार प्रस्तुत तकभाप। नव्यन्याय का न्यायप्रधान प्रकरण मन्यि 
अतएव य्रन्थकार ने प्रमाण-प्रमेयादि न्याय के प्रथम सूत्रको उद्धूत करते हु 
अपने ग्रन्थ का प्रारम्भ इस प्रकार किया है :-- 


१ प्रमा, २ प्रमेय, २३ संशय, ४ प्रयोजन, ५ टृष्टन्त, € सिद्धान्त, 
७ अवयव, = तकं, ९ निर्णय, १० वाद, ११ जल्प, १२ वितरडा, १३ ठेत्वामास, 
१४ खल, १५ जाति, १६ निग्रहस्थानों के -तच्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्नि होती है। 

यह्‌ न्याय [ दशन | का प्रथम सूत्र है। 

इसका अर्थं [ यह है ] प्रमाणादि सोलह पदार्थो कै तच्वज्ञान से मोक्ष की 
श्राति हेती है । 


जौर परमाणादि [ सोलह पदार्थो ] का तत्वज्ञान [ अर्थात्‌ ] यथा्यंल्ञान 
तब तक नहीं हो सकता है जब तक इनके १ उटेश, २ सक्षणा ओर ३ परीक्षा 
न किए जाये । जसा कि [ न्याय दशचैन के ] भाष्यकार [ वात्स्यायन ] ने कहा 
है [कि] इस [न्याय ] शाल की तीन प्रकार से प्रवृत्ति होती है। १ उदे. 
२ लक्षण ओर ३ परीक्षा । 


उनमें से नाम मात्र से वस्तु का कथन उदेश [ कहा जाता | है । मौर वह्‌ 
[ उदेश ] इसी [ प्रमाराप्रमेयादिरूप प्रथम ] सूत्र म कर दिया है । २ असाधारण 
घमं का कथन लक्षण [कहलाता] है । जेसे गौ का 'साल्ादिमच्वः [गाय के गले 
के नीचे जो खाल लटकती रहती है उसको साला या गलकम्बल कहते है । साला 





१ गौ० न्या० सु० १-१-१॥। न्या.सू. वा. भा. १-१-२ 


गाघ्रप्र्तिमेदाः ] उपोद्धातः ६ 


लश्रणयुपपग्रते न वेति विचारः परीक्षा तेनैते लकणपरीन्त प्रमाणादीनां 
५. ट अ 
तन्त्यक्तानाथं कत्तठ्य॑ 1 


गी कै अत्तिरिक्त जन्य किसी प्राणी के नहीं होती। जतएव यह्‌ गौ का मसाधारणा 
धमं या तक्षण है । ] ३ जिसका लक्षण किया गया है वह्‌ उसक्रा ठीक लक्षण 
३ या नहीं इत चिचारका नाम परीक्षा है! इसलिए [ उटेश के प्रयमसूत्रमें 
ही हो जनेके वाद अवदेषप म्रन्यमें] प्रमाणादि कै तत्वज्ञान के लिए 
{ उनकी ] यह्‌ लक्षण बौर परीक्षा करनी चादिए 1 


शास्र-परवृत्ति के भेद- 

यी ग्रन्थकार ने प्त्रिचिधा चास्य च्ाखस्य प्रव््तिः--उदेदो रुण परीक्ता 
चेत्ति' दस् वाल्स्यायन माप्य को उद्धुत करते इष न्याय लाख की त्रिविध प्रवृत्ति 
का वर्णन क्रियादि दस त्रिविध प्रवृत्तिका प्रतिपादन सर्वप्रथम भाप्यकार 
यास्स्यायनने द्री क्रियादै। जीर वह्‌ सुख्यतः न्याय क्रामी खमगृ होता 
1 अन्यसयद्ार्खोमे खयू नहीं होता। न्याय के 'समान-तत्र' कहलाने 
चे वैशषेपिक मेँ भी चरिविध नष्टं अपितु परीक्ता को दछधोद्‌ कर केवल उद्दा भौर 
ट्ण रूप ह्िविध प्रवृत्तिका ही वर्णन है । जीर कहीं कहीं अस्यन्त श्रद्धाप्रधान 
वरिौद्ध-जनादिर्को के धर्मसंग्रह वादि] अर्थो में केव उदटेशा सूप एकविध भरदृत्ति 
भी पारुजाती षै) द्विविध प्रदृत्तिका वर्णन करते हुए वैशेषिक दर्धान के 
प्रदास्तपाद्‌ भाष्य पर (कन्दी दीका के रेखक श्रीधराचायं लिखते ह-- 

'श्नुष्िषटषु पदार्थेषु न तेषां ल्तणानि प्रवर्तन्ते निविपय्त्वात्‌ । लक्षितेषु 
च्च तत्वप्रतीप्यभावः कारणामावात्‌ 1 जतः पदर्थद्युत्पादनाय प्रदत्तस्य शास्यो- 
भयथा प्रवृत्तिः । उदेश्नो लक्षणं च । परीक्तायास्तु न नियमः । 

यत्राभिहिते रन्तणे प्रवादान्तरग्याक्तेपात्‌ त्वनिश्चयो न भवति तत्र परप- 
प्युदासार्थ परीक्ताविधिरयिक्रियते ! यत्र तु रक्तणाभिधानसाम्यादेव तच्व- 
निधयः स्यात्‌ तत्रायं व्यर्थो ना्व॑ते! चोऽपि त्रिविधां श्नादखस्य प्रदृत्तिमिच्छति 
तस्यापि प्रयोजनादीनां नात्ति परीक्ता 1 तत्‌ कस्य हेतोर्खष्णमान्रादेव ते प्रती- 
यन्त दति 1 एवं चेदधप्रतीव्यनुरोधात्‌ शाखस्य प्रवृ्तिनं व्रिदिपरैव । नामधेयेन 
पदुरधानाममिानसुदेशः । उद्िटस्य रवप्रजातीयव्यावर्तंको धर्मो रनत्तणम्‌ । 
टकङ्ितिस्य यथाटमणं विचारः परीका । | 


भ 4 = 
= ~न" ~ + ---=~---~-~----~ ~~~ +~ 


"न्यायकन्दटा' पृष २६१ 


१० तकंमाषा [ विभागान्तर्मावः' 


इसका अभिप्राय यह है किं, "पदार्थो का उदेश्च [ नाममात्र से कथन ] 
न करसे पर उनके खन्तण नहीं हो सकते है क्योकि रक्षण का कोड विषय 
उपस्थित नहीं है जिसका रकण किया जाय! [ अतण्व उदेश्य करना 
आवश्यक है ] यदि पदार्थौ के रुण न किए जाये तो [ तच्वज्ञान का | कारणः 
न होने से तच्वच्वान नहीं होगा । इस किए पदाथं वोधन के किए प्रवृत्त शाखः 
के उद्ेश ओर रुक्तण रूप दोनो प्रकार की प्रवृत्ति जावश्यक है । परन्तु परीक्ता 
का कोई नियस नदीं हे \" ् 

“जहौ सक्तण कर देने पर भी दूसरे मतौ के आक्तेप के . कारण त॒खनिर्ण॑य 
नहीं हो पाता है वहौँ परपक्त के खण्डन क ल्य परीक्ता विधि का अवरम्बन 
किया जाता है 1 ओर जह लत्तषण कथन मान्न से ही त्व का निश्चय हो जाता | 
है वौ परीता विधि के व्यथं होने से उसका अवरूम्बन नहीं किया जता । 
ओर जो [भाष्यकार वास्स्यायन] त्रिविध चाख-परृत्ति मानते हे उनके यहां मी 
प्रयोजन आदि की पन्ता नदीं की गई हे । यह क्यो है १ इसकिषए कि कक्तणमात्र 
से ही उनकी प्रतीतिदहो जातीहै। जबरेसाहै तव अथंकी प्रतीति के 
अनुसार प्रवृत्ति होती हैन किं तीन ही प्रकार की यह कहना चाहिए” 1 

इस प्रकार न्याय के भाष्यकार चारस्यायन ने त्रिविध प्रवृत्तिं का प्रतिपादन ` 
कियादै ओर वैशेषिक दर्शन के टीकाकार श्रीधराचा्यने द्विविध प्रचरत्तिका 
वर्णेन कियाद] इसका कारण यह है कि न्याय दर्न के अधिकांश विष्यो 
के विवेचनमें सूत्रकारने ही परीन्ता विधिका भी अवरुम्बन किियादहे। 
प्रयोजन जादि के वर्णन मे यद्यपि परीक्ता विधि का प्रयोग न्यायसू मे नहीं 
मिक्ता हे फिर भी अधिकांश भाग में परीता भी पाईं जाती है इसलिए न्याय 
के भाष्यकार ने सामान्य रूप से च्रिविध प्रवृत्ति का वणेन किया दहै। इसके 
विपरीत वैशेषिक द्चन मे सूत्रकार ने परीक्षा विधि का भवरुम्बन नहीं किया 
हे। केवर उद्देश भर रक्षण ही अधिकतर किए गणु है । अतएव वैशेषिक 
दशन के टीकाकार श्रीधराचायं ने परीन्ताको छोढ़ कर केवरु द्विविध शाख ` 
प्रवृत्ति का वर्णन कियाहै।` । 

विमाग- 

न्याय की इस त्रिविघ प्रवृत्ति के अतिरिक्त ^न्यायचा्तिककारः श्री उयोत- 
कराचायं तथा न्यायमञ्जरीकारः जयन्त भह ने श्राख-प्रवृत्ति के.- चतुर्थं प्रकार ` 
धविभागः' का प्रश्न उटाकर ओर अन्त मे उसका उदेश मेही समवेश् दिखा कर ` 
त्रिविध प्रवृत्ति काही समर्थन क्रिया है! उन्होने खिखा है.:- 


लक्षणयक्षणम्‌ | उपोद्धातः 
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शव्रिविधा चास्य श्ाश्चस्य प्रवृत्तिरिव्युक्तम्‌ । उदिषटविमागश्च न च्रिविधायां 
श्राख्प्रद्रत्तावन्तर्भवति । तस्मादुदत्रिभागो युक्तः । न; उदि्टविभागस्योदेश् 
एवान्तर्भावात्‌ । कस्मात्‌ १ रक्षणसामान्यात्‌. 1 समान रक्षण नामधेयेन 
पदार्याभिधानयुदेश्च दति"५ 1 
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घर्थात्‌ श्राख की त्रिविध प्ररृत्ति होती दहे यह कदा गचा दै परन्तु उस्र 
त्रिविध प्रवृत्ति में उद्ि्ट के "विभागः का अन्तर्भाव नहीं होतार इलि उद्िष्ट 
के "विभागः को भी चौथा प्रकार मानना उचितदै। [ यदह प्रश्न दै इसक्ता 
उत्तर करते £] नहीं, उदके विभागा क्ता अन्तर्भाव उदेशमंदही हो जाता 
ह । वयोकि दोनो का सकण समान द नाममाच्रसे पदार्थो के कथनको 
उद्देशा कष्टते ट जर प्विभागः मं विभक्त पदार्थों के नाममात्र काक्थनदही 
होता है अतः विभाग का अन्तर्भाव उदेशमंदहीदहो सकता दहे! अतः उसकं 
अलग परिगणन की आवश्यकता नर्द ह। 


लन्रण का लक्षण- 

न तीर्न त्रिभागो मंसे उदे जीर परीषठा काल्कणसीधाटह । गौरजो 
यं ग्रन्थकार ने दिया है वही श्वास्स्यायन माप्य जीर नन्यायकन्दरी जादि 
सन्य भ्रन्योम मी द्विया दहे । परन्तु लक्षणः का '्टक्तणः थोद़ा सम्तने योग्य 
है 1 यदो तकभापाकार ने ष्टक्तणन्त्वसाधारणधर्मदचनम्‌' 1 अर्थात्‌ असाधारण 
धर्म फो टकतण काते ह । जसे गौ का रण सास्नादिमखदे। यह लक्तण 
पी व्याग्या की दै । असाधारण धर्मं या विद्ेप धर्म वह कटटाता है जो केवर 
ख्प्य [जंसेनौ] मर्ह! जो धर्म कच्य से भिन्न जटचय महिप जादिमेंमभी 
पाया जाय पह रक्तण नष्टं कटुलाता हे कयोक्रि उसमें 'जतिव्यासि' दोप दाता 
ह । (लष्रयदचिलमतिच्याक्षिः जो धमं लटचय अर्थात्‌ स्वय से भिन्नमें 
रट यष्ट 'अतिच्याप्ति' दोस्त षने से स्दण नहीं दोता। नजंमे श्कित्व सींग 
होनदो सौ फा टरूण नही कष्ट ला सक्ता हे क्योकि ख्य न से सिन्न जर्थात्‌ 
ल्य मदिपादि सें मी शद्धिस्व धम पाया जाता इ । अर्थात्‌ सींग मस आदि 
ठ, भी षते रं, रसखिषए शरद्धिष्यः सौ कारण नहींह्‌। 


सी प्रकार श्टप्यंकदेश्तापर त्ित्वमप्या्िः' जो धमं स्प्यके पुकसंशार्मे 
म पया जाय चहु 'धस्या्ति' दोप प्रस्त होने से ट्ण नष्टं का जात्ता । जसे 


१ स्य्‌ा० उदा १, ५, ३, । न्यायरञ्जरा ए० १२) 
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(शावरेयस्वः अर्थात्‌ चितकबरापन गाय का रक्षण नहीं हो सकता हे । क्योकि 
रुचय-गौ-रे एक बहुत बड़े भाग मे अर्थात्‌ बहुत सी गौओं में यह “श्ावङेयत्वः 
या चितकवरापन नहीं पाया जाता है 1 अतएव यह “श्ावबरेयत्व' धर्म अग्याक्षि 
दोषभ्रस्त होने से गौ का लक्तण नहीं हो सकता हे । 

तीसरा दोष असम्भव है । 'लच्यसात्राबत्तित्वमसस्भवः' अर्थात्‌ जो धर्म॑ 
रुचयमान्न मे न पाया जाय चह असम्भव दोष कहराता है 1 जसे ^एकश्चफस्वः 
असम्भवदोषस्त होते से गौ का रक्तण नहीं हो सकता हि । गौ द्विश्षफ प्राणी 
हे अर्थात्‌ उसके खुर वीच से चिरे हुए होनेसे दो शफ (खुर) होते है । उट 
का पूरा खुर एक होता हे जिससे उसे रेत मे चरने मे सहायता मिलती हे । 
इसलिए ऊंट एकशचफ एक खुर वारा प्राणी है । परन्तु गौ एकश्फ नदीं मपित 
द्विश्यफ प्राणी ह । अतएव यदि कोई एकश्फव्व को गौ का लक्तण चनाना चाहे 
तो यह लक्षण एक भी नौ में नदीं मिरेगा । रुच्यमान्न-सारी गौज-मे .अविय्- 
मान होगा! अतएव वह गौ का रक्षण नहीं हो सकता! इस प्रकार $ 
'अत्तिव्याप्ति' [ अरचयच्त्तिस्वमतिभ्यािः ] २ अन्यापि [ कच्यैकदेशादृत्तिव्वम- 
ज्याः ] जौर ३ असम्भव [ ख्दयमान्नावरृ्तिस्वमसंम्भवः ] इन तीनो दोषो से 
रहित ध्म ही रक्षण होता है । रेसे धर्म को ही असाधारण धर्म या 'छुच्यता- 

वच्डेदकसमनियतः धर्म भी कहते है । इसङिएु अतिव्याप्त्यादिदोषन्नयरदहितो 
धर्मो रुकणम्‌" या खचयताचच्छद्‌कसमनियतो धमो रक्षणम्‌ ।› जथवा 'असा- 
धारणधमेवचनम्‌ रक्षणम्‌ यह तीनों ही "रक्षणः के ष्लन्षण' हो सकते हें । 
लक्षण का प्रयोजन-- 

रुक्तण के दो प्रयोजन साने गण्‌ ईह एक स्याचरृत्ति अर्थात्‌ सजातीय या 
विजातीय अन्य पदार्थो से मेद्‌ करना ओर दूसरा व्यवहार को प्रवर्त करना । 
'्याचृत्तिव्यंवहारो वा रक्षणस्य प्रयोजनम्‌” । गौ का छक्तण करने का अभिप्राय 
उसके समानजातीय महिषादि चतुष्पद्‌ जौर उसके असमानजातीय चतुष्पद्‌ 
भिन्न प्राणी, तथा अचेतन पदार्थो से उस्तको भिन्न करना ही होता ह । इसीको 
"समानास्षमानजातीयन्यवच्छैदो हि रक्तणाथैःः कह कर र्तणका प्रयोजन व॒तरा्या. 
हे! यही धर्म या लक्षण गौ व्यवहार का प्रवर्तक होता ह । इस (नि 
भी स्तण का प्रयोजन है । इस प्रकार छक्तण के द्विविधं प्रयोजन माने . ६. 
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१-प्रमाणानि 
प्रमाणम्‌ 
तत्रापि प्रथममुदिष्टस्य प्रमाणस्य तावंह्लसुणमुच्यते । प्रमाकरणे 
प्रमाणम्‌ । अत्र च प्रमाणं लदयंः प्रमाकररणं लकणम्‌ । 
ननु प्रमायाः करणं चेत्‌ प्रमाणं तदि तस्य फलं वक्तव्यम्‌, करणस्य 
फलवच््वनिवमात्‌ । सत्यम्‌ । प्रमैव फलं साध्यमिव्यथः । यथा 
दि दाकरणस्य परशोभ्िदेव फलम्‌ । 


उद्श अर्थात्‌ नाममाच्र से परिगणन कर दिया गयाह। अवरोप अन्थमें 
उनके लन्तण ओर परीन्ता करनी हं ; उद्ेथा सत्र मं सवने पट्टे प्रमाण को 
रखा दै अतएव उसी क्रम से सचसे पटिषे प्रमाण का स्तण करते द्ं। यद्यपि 
न्यायसू्रकार ने प्रमाण सामान्य का लक्तणसुचक कोई सूत्र नहीं चितरादे 
परन्तु उनके माप्यकार वात्स्यायन ने--श्रमाण दाब्दं का निर्वचन ही उका 
ट्ण दहै अतएव सूत्रकार को उसका जलग लक्षण करने की ावगयकता नहीं 
है" । इख प्रकार का भाव व्यक्त करते हुए लिखा है-- 

(उपरूटिधसाधनानि प्रमाणानीति समाख्यानिवंचनसामध््यद्धिद्धव्यस्‌ । 
प्रमीयते जनेन इति करणार्थामिधानो हि प्रमाणद्ञव्द्‌ः* । 

सका जभिप्राय यह दहै किप्र उपसर्ग पूरफमा धातुसे करणम द्युर्‌ 
प्रस्यय रने से प्रमाण शब्द्‌ सिद्ध होताद्‌ अतपव प्रमा का करण अर्थात्‌ साधन 
प्रमाण फषटराता दै । यह प्रमाण का सामान्य खक्चण प्रमाण पद्‌ के निर्वचन से 
टी निकट जाता है । अतएव उपरुन्धि अर्थात्‌ क्तान अथवा प्रमा के साधन 
अर्धात्‌ करण फो प्रमाण कहते दं । यह प्रमाण का सामान्य स्तण हुजा । दसी 
भाप्य के जाधार पर तकभापाकारं प्रमाण ट्तण का सामान्य टक्तण करते हं-- 

उत [ पोडश पदार्थो ] मे मी प्रथम उदष्ट [ सवसे पिते कट! हुए ] प्रमाण 
फा लक्षण सवसे पहिले कहते हं । प्रमा काकरण प्रमाराहै। इत [ लक्षण ] 
भे प्रमाण यह्‌ [ पद ] सक्षय [ पद, अर्थात्‌ जिसका लक्षण करना वह] है 
सौर प्रमा का करण यह लक्षण [ अं ] टै। 

[ प्रन ] अच्छा यदिप्रमाका करण [ बर्यात्‌ साधनं | प्रमार्‌ं तो ञ्छ 
{ साधन स्प प्रमाणा ] का फन चतलाना चाहिये [ क्योकि ] कर [ बर्ातु 
साधन्‌ | फा फल होना जावरयक दै । 


"~~~ 
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प्रमा 
का पुनः प्रमा, यस्याः करणं भरमाणम्‌ । 
उच्यते । यथाथौलुभवः प्रमा । यथार्थं इत्ययथाथौनां संशय-विप्यय- 
तक॑ज्ञानानां निरासः । अनुभव इति स्म्तेर्निरासः। 
ज्ञातविषयं ज्ञानं स्मृतिः । अनुभवो नाम स्ृतिव्यतिरिक्तं ज्ञानम्‌ । 


-[ उत्तर ] ठीक है [ अर्थात्‌ करण का फल अवदय होता है । इसलिये ] 
प्रमा ही [ प्रमारूप करण या साधन का ] फल अर्थात्‌ साष्य है। [ जिसका 
साधन होता है वही उसका फल होता है प्रमाका करणया साधन प्रमाण है 
तो उसका फल प्रमा ही होगी ] नेसे छेदन [ काटने ] के करण फरसे का फल 
छेदन ही होता है। [ इसी प्रकार यहां प्रमा के करण अर्थात्‌ प्रमाण का फलं 
प्रमा ही समन्लना चाहिए | 


इस प्रकार प्रमाण का सामान्य लक्षण हुआ । परन्तु इस लक्षण मे प्रमा 
ओर करण दो शब्द्‌ आए जब तक उनकी व्याख्या नहो तब तक यह्‌ रुत्तण 
स्पष्ट नहीं होता ! अतएव जगे प्रमा का रुक्तण करते है । 


[ प्रन ] फिर प्रमा क्या है जिसका करण प्रमाण [ कहा जाता ] है । 

[ उत्तर ] कहते है । यर्थाथं अनुभव [कानाम] प्रमाहै। यथार्थंपदसे 
अयथार्थ [ ज्ञान रूप ] संशय, निपय॑य, ओर तकं ज्ञान का निराकरण किया 
[ जिससे संशय-विपयंय ओर तकं ज्ञानमेंप्रमाका लक्षण न चला जाय ]। 
अनुभव इस [ पद | से स्मृति का निराकरण किया [ अर्थात्‌ अनुभव पद इस 
लिए रखा कि स्मृति में प्रमा का लक्षण अत्िन्याप्तन हो जाय ]। 

[ज्ञानके दो भेद ह एक अनुभव ओौर दूसरा स्मृति । उनमें से ] शात 
विषयक ज्ञान को स्मृति कहते है ओर स्मृति सेभिन्च ज्ञान को अनुभव कहते दै । 


पदक्रत्य--- 


श्रमाकरणं प्रमाणम्‌” यह प्रमाण का सामान्य रक्षण किया था। उसके 
स्पष्टीकरण के लिए श्रमाः का रक्तषण करना आवश्यक है अतएव ्यथार्थानुभवः 
प्रमाः यह श्रमाः का छन्तण किया है । इख रुक्तण म सी श्रसाः यह पद्‌ ख्च्य 
अंश हे ओर श्यथार्थाचुभवः' इतना रक्षण अज्ञ है) लक्षण अंशा मेँ यथां 
जीर अनुभव इन दो पर्दो का समवेश्च दै। रक्षण म ये दोनो पद्‌ विदेप 
अभिप्राय से रखे गए है । उपर अतिग्याक्षि आदि लक्षण के दोषो का वणन 
किया हे । इन पदों के रखने का प्रयोजन अतिव्याप्ति दोप का निराकरण करना 
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रीष । क्सि पद्‌ क रखने का क्या प्रयोजन दै दसके जानने का सीधा सार्य 
यष्ट किञउमरपद्‌ को लक्तणसेष्टाद्धिया नाय लर तच उस्रा क्या प्रभाव 
होता दन्तो दैखाजाय तच उयपद्र क रखने री उपयोगिता प्रतीत हो 
लावणी । समे यर्दा यदि यथाधरंपद्‌ कोहरा द्विया जायतो '"सनुभवः प्रमा 
केव द्तना रखप्तण रह जाता हं । दस खक्घण के होने पर शक्ति को रजत चप 
से प्राण करने वाला श्रम" या विपयंय' च्वान भी अनुभव रूपरहोने से श्रमाः 
क्रषटटाने यमेगा । घथवा अंधेरे सिनी ञँचेसे पेदकेटटको खदादख 
कर श्धाणुर्वा पुरुषो चा" चह संश्तयाव्मकः सान मी अनुभव स्प होने से श्रमाः 
क्सने दखगेगा । एसी प्रकार तकसन्नानममभीप्रमाका टत्तण चदा जायगा। 
परन्तु संय, विपर्यय सौर तकंक्तान यथार्थं ज्ञान नदीं ह! उनको श्रमा, 
गी कटा जाता हि! यदि सनु भवः प्रमाः इस सक्षण के साध यथार्थः पद्‌ 
जोष दिया जाय तो (अययार्थ' न्लान रूप संद्ाय' "विपर्ययः ओर न्तर्कः ज्ञान 
भे प्रमाक स्छ्तण पी अनिव्याति के निराकरण के दिष्‌ यथायं पद्‌का 
सघ्िपेष्त श्रमा' के रत्तणमें किया गया दहै । 

एसी प्रकार रति फो भी प्रमा नटीं मानतेषद््‌। अतएव स्मृतिर्मे प्रमा 
पः ट्ण फी तिन्या्तिके निवारणके रिष्‌ अनुभव पदका निवेश दख 
सप्तणमं छ्ियागयादै। रण्र्णोमें घए हुए पदों के दल प्रकार प्रयोजन- 
धरदप्नन फो "पदक्य कटते हं 1 सौर दस प्रकार "पदद्घत्य' ज्यात्‌ प्रसयेक पद 
फेरग्ये जाने फा प्रयोजन वतते हुए फी गरं व्याख्या को सपदृष्य व्याख्या 
पाते ¶, “सपदह्त्यं प्यास्यायतामू्‌, कहने से दसी प्रकार पदङ्स्य-सदित 
ग्यास्या फराना टी घमिपरेत एोता दे । 


यब्रना लघ्षण~ 


[ 


खो पदां अंसा उसफो उसरी स्पमें प्रण ररना यथां क्तान यवा 
श्प्रसा सहराम ट उससे भिर स्पमें ग्रहण करना शयथा्धं सान या 
स्मप्रमा दष्टा ए एम घयथाय क्तान ठे संहाय, धिपर्यय भोर नकलान च तीन 
नेद्‌ यदो प्रद्ित क्षि ह 1 योगदुष्तन सें 'विपर्दयो सिष्यात्तानमनद्पप्रनिषम्‌") 
सर्म सतद्ुपस प्रतिषि सिप्या छषनङो विपर्यय कषत यट विपर्यय 
1 स्त्यः दिया ए! सदि दुनि पेष्टा देम 


> ॐ) रा ररर षदा 
य {१ पटमा दम चद (नदय 


१1 


आ 


लभन्‌ समद्‌ लादि द पारय उसष्प्र रेसन समक्त लिपा खाना! दयीद्र 


4 र्य, १, 


१६ ` तकेभाषा [ तकंस्यापरमात्वम्‌ 


मे शुक्तिमे जो रजत का ज्ञान होता है वह अतद्रप अर्थात्‌ अरजत रूप शुक्ति 
से प्रतिष्ठित होताहे) अतएव अतद्रूपमे प्रतिष्ठित होने के कारण उसको 
भिथ्या ज्ञान अथवा विपय्यंय कहते दै जौर वह अयथार्थ ज्ञान होताहे। 
नेयायिको ने इसी अतद्रपप्रतिष्ठ अथे का बोधन करने के` लिये तदभाववति 
तत्प्रकारकं ज्ञानमप्रमा कहा है । जिसका अथं .यह हे किं (तदभाववति अर्थात्‌ 
रजतत्वाभाववति' जिसमे रजतत्व का अभाव हो उस शुक्ति आदि में तस्रकारक 
अर्थात्‌ रजतस्वविदोषणक ज्ञान को अप्रमा कहते हँ । 'तत्प्रकारकम्‌ सें प्रकार रब्द 
का अर्थं विशेषण होता है । "तदभाववति अर्थात्‌ रजतस्वाभाववति श॒क्तिकादौः 
रजतस्व से रहित शक्तिका आदि मे ("तस्प्रकारकम्‌ः अर्थात्‌ रजतव्वप्रकारकम्‌' 
जिसमे रजतस्व विसेषण रूप से प्रतीत हो अर्थात्‌ “इदं रजतम्‌ः यह ज्ञान 
मिथ्या ज्ञान, विपय॑य, अप्रमा याम कहा जाता दहै) 


संशय ओर तके का अप्रमाल्-- 

इस विपर्यय के अतिरिक्त संशय ओर तकं ज्ञानको भी म्रन्थकार ने 
अयथार्थ ज्ञान कहा है। इसका कारण यह हे कि प्रत्येक पदार्थं का एक निधित 
स्वरूप होता है । उस निधित रूप से जो उस पदार्थं का ग्रहण है वह तो उस 
का यथां ज्ञान तद्वति तस्रकारकं ज्ञानं यथार्थोऽनुभवः' है । परन्तु संशय मे 
पदार्थं का निश्चयास्मक खूपसे ग्रहण नहीं होता है। अतएव अनिश्चवया्मक 
संशय ज्ञान भी (तदभाववति तस्प्रकारकम' होने से जयथार्थं ज्ञान दहीदहै। 

तकन्तान को भी अन्धकार ने अयथार्थ ज्ञान के अन्तर्गत माना है! इसका 
कारण यह हैकिं तकंमभी निश्वयसे पूर्व॑की अनिश्वयावस्थाका नामहेै। 
तक का रक्षण न्याय सूत्र मं भअविक्ताततखेऽथे कारणोपपत्तितस्तच्वक्ानार्थ- 
मूहस्तकः । 

इस प्रकार किया गया हे । इसके भाष्य में भाप्यकार ने किख है कि-- ` 

“कथ पुनरयं तच्व्ताना्थः, न तत्वक्लानमेवेति । जनवधारणात्‌ । जनुजाना- 
व्ययमेकतरं धर्म॑ कारणोपपस्या न स्ववधारयति, न व्यवस्यति, न निश्चिनोति 
पुवमेवेदमितिः 1, 

अर्थात्‌ तकं केवर एक पर्त का समर्थन मान्न करता हे उसका निश्चय नहीं ` 
करता है कि यह पदार्थं रेस ही है 1 अतएव अनवधारणारंमक या अनिश्वयात्मक 


१ न्याय सुतर $, १,४०। २ वास्स्यायन भाष्य ¶, १, ४०। 
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नानः | ग्रमाणानरूपणम्‌ { 
नेन चक्षय यथार्थं क्नान नदी कद नक्तेदं। य उससे तच्क्ञानमें 
ग्द८ायता मिती टे दमटिण सुच्रकार्‌ मे ततं प्ले (तच्यननानाथः' तच्यन्नान 
च्ि्पि येमा काद्र नचयच्चान ही न कटा दै इस प्रकार भाष्यकार 
धनुर्‌ तक मी भनवधारणान्मक, अनिश्च्रात्मक ज्ञान टे अतएव वह्‌ यथाथ 


+ ॐ* अ' 


ततान के धन्तर्मन नटी द । सं्वच जौर तकं दोनो ज्ञान नचधारणास्मकत द 
परन्तु संय घ्रनुमान का प्व्र्तक ने सै परम्परया जर्‌ तकं तच्वक्तानमे 
सााषुपयोगी टै दसटिए्‌ श्राय सौर तक्र एक नहीदं । इस प्रकार पभ्रमाका 
दपण करने समय संदाय विपर्यय ओर तकं क्तानमें प्रमा ठत्तण की त्तिव्या्ि 
वारण फ ट्टि स्पणमे यथार्थ पद्‌ दानि किया रयादे)। 
तान के मेद-- 

पतान फे मी '्रनुनवर तया स्ति" मेदस दो मेद्‌ माने गयं दं । उनमें 
से छ्तात विपयक नान फो स्मृति" कते हं, सौर उससे भिन्न भर्वात सन्नात 
विएय प्नान को ्लनुभव' कते ह । कात्त विप्यक क्ानभी दोप्ररार काहोता 
ह जिन्न एक को स्मृति" जीर दूसरे को ्रव्यभिन्नाः कहने हृ । करिसी चस्तुको 
लय एम दर्यतेया किश्री रकार से जानते दहं तद्र उसक्तान ते हमारे जात्मा मे पक 
सरकयर उत्पन्न ष्ठा जातां । चस्तुकाक्तान तो स्थिर नदीं रताद परन्तु वह 
ध्मेरथःरः यरायर्‌ वना रदता ह । आर काटान्तर में जय क्रिसी कारण से वहु 
सरार उदुणुद्धः पए जाता तव विना याह्य दन्य जादि फी सहायता रस 
पदधा पुनः छ्लान एने व्यता । सी पतान कतो (मृति, कटने हं । रमृति 
न्दा सान पिपय'की ही होनी ए। टुसटिप्‌ न्ञातविपयं कतानं र्रनिः" यहु स्मृति 
पा सष्टयद | स्मृति का कारण सदा सर्कार काड्दोधष्ी होता दूमटिषए 
(मन्पारलमय्‌ क्रानं स्मृतिः" यदमी रमति का दृसरा सक्तणदहो सकता है । सखेति 
प पदापरनेवाटे सरकार उद्ःधद्साष्डयादिदटु । यथा शरारयारएटचिन्तायाः 
भ्युतिीस्य योधय" 1 श्वाय, प्रच आर चिन्ता लादि स्ति क तवाज 
सर्यि मन्कार क उद्ोधर ह । वितर पदार्थ कते म पटिरे दै 


नुदः द उनः 


9. 
पष्ट पदापे षे दन्न पर्‌ उरा म्म्निद्धष्षाती टै कि दसा पदार्थं याय्यिः 
समे प्ये दन्य या । यष साद्स्य सरकार पा उद्धोधयः रोना 1 कमा सि 
एाष्त नुट तनि पर स्मच्तेमे उनका रमरयद्टो साना य्य दिन्याद्या 
सयाषना शेस्क्र्‌ का पद्नोधदः पदम्स्ति लन्द्‌} सौर कन्द दष्ट यद्र 


९ रवप र्रन्यर प्रः 1 


, न्८ भूः 


- तकंभापा [ स्मृतप्रत्यमिनञ 





विना सादृश्यदर्शंन या चिन्ताके भी संस्कार का उद्वोध भौर स्मरति की उप्पत्ति 
ह्यो जाती है । जेसा कि महाकवि भौर प्रकाण्ड दाद्रनिक श्रीदं ने टिवा द 
'अृषटमप्यर्थमद्टवैभवार्करोति सुतिर्जनदर्दानातियिम्‌,१ । 


स्मृति ओर प्रत्यभिज्ञा- 

पतान का एक मेद ओौर भी है जिसको श्रस्यभिक्ताः कहते ह । प्रव्यभिक्ता 
का रुक्तषण (तत्तेदन्तावगाहिनी प्रतीतिः प्रव्यभिक्ता' यह फिया गया दहै 1 अर्थात्‌ 
“तत्ता, जर "ददन्ता' दोनो को अवगाहन करने वाटी प्रतीति ््रत्यभिन्नाः 
कहलाती है । तत्ता का अर्थं तदश्च भौर तत्काट सम्वन्ध अर्थात्‌ पूर्वदेश भौर 
पूर्वकारु सम्बन्ध है 1 जौर ्दृदन्ताः का अर्थं एतदेक भौर एतत्कारखसम्बन्ध दे 
जिसमे पूर्वदेश पूर्वकाल ओौर वर्तमान दश्च वर्तमान कार दोनो फी प्रतीतिदहो 
उस प्रतीति को प्रस्यभिन्ता कहते द । जेसे "सोऽयं देवदत्तः यद्‌ प्रस्यभिन्ना का 
उदाहरण है । यह वही देवदत्त है जिसे हमने काश्चीमें देखा था । इसमें सः 
पद्‌ (तत्ता अर्थात्‌ पूर्वदेश पूर्वकारः सम्बन्ध का ध्ोतक जौर जयः पद्‌ “इदन्ताः 
अर्थात्‌ एतदेश एतत्कार सम्वन्ध अर्थात्‌ वर्तमान देश भौर कार के सम्वन्ध 
का वोधक है अर्थात्‌ "सः पद्‌ देवदत्त की पूरव॑च्ट देश कारादि विशिष्ट अवस्था 
कतो ओर अयं” पद देवदत्त की वत्तमान देशकालादि विशिष्ट अवस्था को 
प्रकाशित करता है । इसमें "तत्ता" रूप पूर्वदेश पूर्वकारु का घोतक (सः अंश 
स्मरणास्मक दै भौर उसकी उत्पत्ति पूवददांनजन्य संस्कार के उद्टोधन से होती 
 .हे1 इसके विपरीत 'भयं' पद्‌ से वोधित एतदेश एत्कारु रूप (इ्दन्ताः अंश 
अरस्यन्तास्मक है, जौर उसकी उत्पत्ति इन्द्रिय जर अथं के सन्निकषपं से दोती है । 
इस प्रकार श्रष्यभिक्ताः स्ति नौर जनुभव उभयात्मक ञान है । उसकी 
उप्पत्ति मे सस्कार तथा इच्िय सन्निकपं दोर्नोही कारण! वह एक अंह 
में इ्ात-विषयक सान भी हे अतएव उससे स्टरति का “ज्ञाततविपयं त्तानं स्मरतिः" 
यह रुक्तषण अतिन्याप्च हो जाता है । इसख्यि जन्य रोग 'संस्कारमात्रजन्यं 
श्वानं स्तिः" यह स्छति का लक्तण करते है । इससे भी मात्र पद्‌ संस्कार 
ओर इन्द्रिय सज्निकषं दोनों से उस्पन्न होने वारे श्रव्यभिक्ञाः क्तान सें स्छति 
के लन्तण की अतिव्याप्ति के वारण के किए रखा गया है 1 

इस प्रकार ज्ञान के तीन मेद्‌ हए एक "अनुभव, दूसरा 'स्खत्तिः नौर 
तीसरा भ्रव्यभिन्ताः 1 इनमे से केवर भ्यथा्थं अनुभव को श्रमाः कहते 





(० 
१ नषध, १, १, ३९। 
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करणम्‌ 
क पुनः करणम्‌ ? खायकतमं करणम्‌ । अतिगावितं साधक साधकतमं 
प्रणष्ट छरणमिस्यथः। 
कारणम्‌ 
नन साधं कारणमिति पयीयस्तदेव न न्तायते किन्तत्कारणमिति । 
उच्यते । यस्य कायोत्‌ पृवचभावो नियतोऽनन्यथासिद्धस्य तत्कारणम्‌ । 
यथा तन्तुवमादिकं पटस्य कारणम्‌ । 


~~~ 





1 भौर दम यथार्थं धनुमवके "करणः को "रमाण" फते द 1 दस, ययाथानु- 
अवम्प प्रमा की उष्पनिष्री प्रमाणस्य करणका सराप्यया षद) यहं 
ग्रान यरं नक कही । प्रमाण के श्रमा करणम्‌ प्रमाणं" दस सद्णमें श्रमा" 
दू धाया उप्रफी प्याग्या यर्दा नकष गरु, अव लक्षण का दूसरा पद्‌ 
परण, र्ट जाता । टमयिये जामे करण, लर्‌ उसके प्रसह से (कारण) 
य ध्यास्या करम्‌ 1 

[ प्रद ] पिर कर्ण विमसकौ कहते ? 

[ उतर] साघवतम को करणा कहते ट । अत्िदायित साधवः अब्रत्‌ 

स्टिष्े फारण | माघकृतम होने मे करा बृ्दात्ता ट। ] 

| प्रर ] गकु अर्‌ दारयत पयाय चानुना श यही नहु प्रद्युम है 
विपरट्‌ कार्ण सरह [ अरान्‌ कारणा किसको कहती ह यही जव तकन 
पाद्म दो तय सकः सापकतप अत्‌ प्रष्ठ कार्णन्प क्रमा न्नान नहह 
सलाह । जत्रएव कारा मून रक्ता यतक्ताने की यावस्पष्ठता है । ] 


[ उलर | यद्राति 1 जननी कर्ये [ अर्थान्‌ उत्यप्र हने वात प्रटादि 

धप | मे प्ते सत्ता निरद्धित प्रजो उन्ययासिदधन दहो उमफ़ फार 
भ नै + = 

गदते 1 जमतन्तु कमर वमा [ अर्यात्‌ कष्य दुननेका सापननत्प दग 


{र २३ 2१" ४ 6 षर ~+" 
ददप | आदि पटर कारण ६। 
रि ॥ 
६ पतर फा सामान्य तठ का । एने खरि क्‌ कु म (नियनः' 
र "लग्र्यपाद्निदध्चः चष्ट दिरपण पट्‌ धिद्प मष््य म्‌ 1 एनसः एम 
# [+ = 
रव सान्न दा प्रस्यर दष्ट दि उनम 


£ 
१ 
चै 
९ ८ {१६ ५ इ 54 दन्य ^ 
९ पफ. पदः पद्‌ हरा एन र प्याहानि एता यट देन्य दास। एर द्फर 
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यदपि पटोत्पत्तौ देवादागतस्य रासमदेः पूंभावो विदयते, तथापि 
नासौ नियतः। 
केवर इतना लक्षण रखा जाय तो कुम्हार जव घडा चनाता दै उस समय जो 
वस्तु उपस्थित हों वे सभी घट के भरति कारण कहने सगेगी । जेसे यदि 
कोई देखने वारा पुरूष अथवा गर्दभ आदि कों अन्य प्राणी वर्हौ उपस्थित हो 
गया है तो घटोरपत्ति के पूर्वं उसकी भी सत्ता होने से उसे कारण का रक्षण 
चरा जायगा । अतएव उसके वारण करने ॐ चिए नियतः" पद्‌ रखा हे । 
देवात्‌ जये हए रासभ [ गदहा ] आदि की पूर्व॑सत्ता तो है परन्तु वह नियत 
नहीं हे । अर्थात्‌ जव जव घडा वने तव तव रासभ आदि अवश्य उपस्थित 
हां यह आवश्यक नदीं है । इसरिए रासभ आदिमे कारण का लक्षण नहीं 
जायगा । ओर तन्तु वेमा आदिका पूर्य माव नियत दै अर्थात्‌ जव परकी 
उत्पत्ति होगी उसके पूर्वं तन्तु वेमादिक की उपस्थिति अवश्य होगी । इसकिष्‌ 
नियत पूर्वं भावी होने से तन्तु वेमादिक पट के कारण कहलाते ह! परन्तु 
रासभादि “पूवे भावी होते हुए भी “नियत पूवंभावीः न होनेसे कारण नहीं 

कहराते हे । यही बात आगे कहते हैँ । 


यद्यपि पट की उत्पत्ति [ के समय ] मे देवातु आए हए रासभ [ गदहा | 
आदि का पूर्वभाव [ हो सकता ] है, फिर भी वह निश्चित्‌ नहीं है। [ अर्थात्‌ 
जव जव कपड़ा वने तब तब रासभ कौ उपस्थिति अवश्य हो यह्‌ बात अनिवार्यं 
नहीं है । इसलिए रासभादि मे कारण का लक्षण अतिव्याप्त नहीं होता ] 

तन्तु तो पटकाकारणहे ही । तव जह तन्तु रहेगा व्ही उसका रूप 
भी रहेगा । इसरिए जैसे तन्तु पट के प्रति कारणदहै। इसी भकार नियत 
पूवं भावी होने से तन्तुरूप भी पट के भ्रति कारणो सकता दहै, यह शङ्का 
उत्पन्न होती है । उसका समाधान यह किया दहै कि तन्तुरूप पट के प्रति नही 
जपित पटके रूपके प्रति कारण दहे, पट के प्रति तो वह "अन्यथासिद्धः होने से 
कारण नहीं है क्योकि कारण के रक्तण मेँ अनन्यथासिद्ध' विशेषण भी रखा 
गया है । उसका अभिप्राय यह है किं जो नियत पू्॑भावी होने पर “अन्य- 
थासिद्धः न हो उसको कारण कहते हैः । तन्तुरूपं पटखूप के प्रति, तो कारण 
हे परन्तु पट के प्रति कारण नहीं हे । . क्योकि पटरूप के उत्पादन में ही तन्तु 
रूप का उपयोग समाक्च दो जाता है। अतः पट के प्रति वह (अन्यथासिद्ध 
होने से कारण नहीं है ! यही जागे कहते दै-- 


करसरषनाय्‌ ] प्रमाणनिरूपणम्‌ २१ 


लन्नुर्पस्य तु नियत पृठमवाऽस्त्वव किन्त्वन्यश्रासद्भः पररूप 
ननापद्रीणत्यानः पट प्रत्यपि चऋ्रणःतरे कल्पनागीरवप्रसद्भात] 

तनानन्यधासद्सियतपुवरमायिव्य काच्छत्छम्‌ 1 अनन्यधासिद्धानवदः 
पश्राद्भायिन्यं कार्यत्वे । 


~~~ ------ -*--"--~-^--- -----*~- --------------- --~ --~~--“--+-~ - -- - ` ---~- 





निन्द्य फा नियत पूर्वनावतो ददी, भरन्तु कट्‌ उन्ययासिद्धे [ होनेते पट 
प्रति पारण नहह मरक्ा] 1 पटक षपके उत्याद्नमें ही उक्ती 
[ धकिया उपयोगिता की] समातिहौ जाती है। [ इखततिए्‌ ] पटक प्रति भी 
(तन्तु स्पक ) कारणस्य [ मानने] में कस्यना गौरव होने तनेगा । [ एति 
निन्द्य बटल्य दैः प्रति कार्मा नदा ह] 

ष्मनिएु "दन्मधातिद्ध नियत पूर्दमावित्व' [ यह्‌ ] क्रास्णत्व [ अरात्‌ 
गगरा कल सन्नता | £! जीर 'सनन्यपानिद्ध नियतपध्यद्भाविल्य' [ ही ] कार्यत्व 

[| शत्‌ मृं मन सक्षमा | ६। . 

पर्णि दः एय दपण मे शल्रनन्यधासिद्धण पद चिरोप मदाद्‌ । 
समन्य उको वरिष सपमे ममप्टखेना उपयोगी होना) श्री वि्नाधने 
याय मनया म पोच प्रकार कै सन्ययासिद्ध प्रतिपादन पिपर 
यन, मष्ट पृयमात्रः फारणमादाय पा यरय । 
घ्न्य प्रति पृव्भाये क्ताते यत्पवमायदिश्छानम्‌ # 
जनकं प्रति पृयवृतितामपरिक्ताय न यरय यृदते। 
लतिरिकलमयापि यद्धवेद्गियताव्रश्यकपूचभाविनः॥ 
एत पद्ठन्यधायिद्धा दण्टव्यादिकमादिमम्‌ । 
प्राद्र दण्टस्पादि हिनीयमपि दरद्धिनम्‌ ॥ 
तुनायन्तु नेरदृष्याम, वुटालटसनफतडपरः 1 
प्ठमौ राममादिः ग्यादरनेप्यावग्ययम्व्वम ॥ 

१ भ्म सह पृ्यमासे" सिस पम क, दहित फारय फा फायदे प्रनि पूभ्ाप 
गोष्ठम हताद पट भम फाय क प्रति अन्यथारिद्ध ताहि यद प्रम 
पन्यधादिद पण्टसणट। सम~ दुष्ट पट एम दारण दहे रसदौ परणता 
पष्ट धम विदि ष्टम यहीम शाता | नव्य दुष्डष्य ङ साध्‌ 
पूयम्पाप गृष्नष्ठने च दष्टययपटद्‌ एति पपम्‌ दरार सन्दयानिष्टुद। 


२ "पषरणमपादुष्द पा दष्य' पह टिनाप स्न्दधासिदुप्म सश्यरए ) श्य 


4 


क 1 [$ क 
सम ष्ठन्‌ 


१ 2 । 
१ 


९ ॥ {: £ के 
प्वागद्रप्ययद्न द्विः विमदा पयर्‌ स्दापस्यतन्छस् 
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२२ ` तकंभाषा [ भन्यथासिद्धाः 
हो, भपितु अपने कारण के द्वारा अन्वय व्यतिरेक हो चद अन्य्रथा चिद्ध 
कहाता है 1 जैसे--घट के प्रति दण्डरूप का स्वतः अन्वय व्यतिरेक नही 
हे अपितु भपने कारण दण्डके द्वारा अन्वय व्यतिरेक होता है । दसटिए्‌ 
द्ण्डरूप घट के प्रति अन्यथासिद्ध है । यह जन्यथासिद्ध का दूसरा भेद दुखा । 

३ अन्यं प्रति पूर्व॑भावे क्ताते यपपूव॑भावविन्वानम्‌। यह वृततीय अन्यथासिद्ध 
का रन्तण है । इसका अभिप्राय यह दे किं किसी अन्यके प्रति पूर्वभाव 
स्तात होने पर ही जिसका कायं के प्रति पूर्वभाव ग्रृहीतदहो सकं वह चृततीय 
अन्यथासिद्ध होता है 1 सेसे--आकाद् घट के मरति अन्यथासिद्ध दै । कादा 
प्रव्यक्त नहीं है । उसकी सिद्धि शब्द्‌ के समवायि कारणके रूपमंअनुमान 
द्वारा द्यी होती है। इसलिए अन्य अर्थात्‌ काव्द्‌ के प्रति पूर्वभाव जर्यात्‌ 
कारण के रूपमे आकाद्रामें सिद्धदहोने प्रदी उसकी घटके प्रति पृञ्च- 
वृत्तिता सम्भव हो सकती है । इसलिए भाक्ता, घटादि के प्रति चृतीय 
प्रकार का अन्यथासिद्ध है। 





® (जनकं भ्रति पूर्व्र्तितामपरिक्ञाय न यस्य गृह्यते" । यह चतुर्थं अन्यथासिद्ध 
का र्क्तणदहै। इसका आद्य यहे कि कारणकाजो कारण दहै वह्‌ 
चतुर्थं अन्यथासिद्ध होता है । जनक अर्थात्‌ कारण के प्रति पूर्वद्रत्तिता 
अर्थात्‌ कारणस्व के विना जिसकी कायं के भ्रति पूर्ववर्तिता गृहीत न हो । 
अर्थात्‌ जो कारण का कारण है वह चतुथं अन्यथासिद्ध कहराता है ! जैसे 
कुम्भकार का पिता घट कै प्रति अन्यथासिद्ध है । 

५ (अतिरिक्तमथापि यद्धवेज्नियतावश्यकपू्ंभाविनः, । यह पञ्चम जन्यथासिद्ध 
का रक्तण हे । इसका भाव यह है कि नियतावश्यक पूर्वभावी से अतिरि्त 
जो कुद भी है वह सव पञ्चम अन्यथासिद्ध है । जैसे पटोस्पत्ति के प्रति 
देवादागत रासभ । 'अनन्यथासिद्धिनियतपू्व भावित्वं कारणत्वम्‌' इस कारण 
रक्षण की व्याख्या करते समय नियत पद्‌ का प्रयोजन रासभ में अतिनभ्याश्ि 
वारण दिखाया धा । वह रासभ पञ्चम प्रकार का अन्यथा सिद्ध कहलाता दे । 
इस प्रकार भ्सुक्तावखीकार ने पाँच प्रकार के" अन्यथासिद्ध" दिखलाये है । 

परन्तु इन सर्वो में पञ्चमः अन्यथासिद्ध ही सवसे मुख्य है । इसी सिय सुक्तावलीकार 

ने "एतेष्वावश्यकस्स्वसौ' छिखकर उसकी महत्ता को सूचित करिया है । इसी कारण 
तकभाषाकार ने इस पञ्चम अन्यथासिद्ध को उसके महस्वको ध्यान मँ रखते इए, 
अन्य अन्यथासिद्धो' से मरुग विशेषरूप से नियतपद्‌ से सूचित किया ! अन्यथा 

“भनन्यथासिद्धपूवभाविस्वं कारणत्वम्‌ इतना ही कारण का लक्तण किया जा सकता 


न्क 
॥ 6 
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९१४१ 


यत्त कधिदराट्‌ खयानुष्रतान्ययव्यतिरेकिं क्तरणसिनिः नदयुक्तम्‌ ! 
नित्यचिभृना व्यासादीनां फाल्ता देशान्न व्यतिरे्यनन्मवनाख्ारणत्य- 
प्रमद्ात्‌ | 


1 





[1 


था | टेम खपणमें नियन पद कं रन्यने की श्नाचस्यक्तनान धी । पर्योङकि उसका 
नाम श्रनन्यथानिद्ध पदमे पृराद्ो जाता । परन्तु उन्नके इम व्रिनेष मदस्य 
द. वमरणष्टी करण कैः द्रण मे उसका समायेश्ठा पयि याद । 

प्रमा ष्ठा स्यन्यस्यन चाप्यार वाद्स्यायन ने भी न्यायदरछणन क परथमं 
गृध्र यर स्याग्यासं किया । न्याय फ पोट पदा मय संय गष्ान्न 
परादि पदापरो का खन्नमवि प्रमेय पदाथमेष्द्धोसङनाद्। परन्तु न्यायतास्र 
पः षष्टे उनको व्रित्नप मद्यद्धनेने सूत्रकम्‌ ने उमम पृयद्‌ परिगणन 
दिया 1 भाप्यकार्‌ फा लय दस प्रकार £:-- 

गतद्र सेशयादरीनां पएपरस्पपनमनथकं, सेश्वयादरयो दहि ययासग्ययं प्रमासपु 
ध्रभयपु चान्तभयन्तो न प्यतिसिच्यन्ते टमि 1 

ध्रष्यमेनत्‌ , एमाम्नु चतस्रो विच्ाः परधपप्ररयानाः प्राणन्धनामनुप्रष्ायोपदि- 
मयन्ते । यायां चतुरधायसान्तरीदिकी न्याययिप्ा। तरयाः, प्रयकप्रस्थानाः 
पितश्रादुयः पदार्पाः । तेषां परमरवचनमन्तरेणाप्या्मपियामाग्रमिगरं स्पात्‌ , 
यपरोपमिषपदुः । तस्मान्‌ संप्तयादिनिः पद्ध एद्‌ प्ररधाप्यते"" 

एन प्ति प्रकार पे, सन्ययतिद्धो मे तृतीय लन्ययानिद्ध फा उदाहरण 
सादत पो दनाया ह 1 व्तृत्तोयन्तु मयेष्‌ व्योम! । परन्तु यद उद्वाष्टरण टाक 
नष्टा षयोरि लाका पो फारदमा्र के प्रति साधारण पारण साना गयादट। 
जमा दिः मूर प्रन्ध पी लगी ष पद्भिः म भत्ता) मटर स्वाराश्तपो 
पपि फा उष्टाषटरण न यमारूर उसडा पादह्‌ सन्य ष उद्राष्रण दम 
खाप षा 1 सुनपरदपार्‌ षा नृर्ायं पु सदद्‌ 

टः 


श्वम पतान) इक मी ४, त्यि 


प्यार, दिग्धपर्‌ श्वाक्श एा 
एश फा सन्यपि सदार 


ध्म प्रे प्रन ए स्या एकिः पा पम्यय न्ह सदसा) 


पने क्प य गदा किसान ारपष्दष्णकः उरम्‌" द छग 
क शक्न ९ + स + श्च १८... 
श ६ददःवु ६ (८ ) (य+ 


{ शै. 
२ 2 र ईक न 
९ *{! (६. ११४ न. भू ९ मृरश "0 ॥. + 


५। ४ 


फट ९ [क ५ र्‌ {~ वि १ क, ४ ८ {,. क % र 
मप्‌ > पपरा] (स दद्‌ सा द्द म पदशिरसः (लमा ररम म हते 
$ भ 


१९ स्ददरः द{र (९ ६, ९। ९} 


रथ , तकंभापा [ लक्षणन्तिरषरटनम्‌ 


ए क 
से उनका अकारणत्व प्राप्त होने लगेगा । [ वर्धा यदि कार्यानूकरतान्वयव्यतिरेकि 
कारणम्‌" यह कारण का लक्षण क्रिया जायया तो नित्य मौर सरव॑व्यापक आकादा 
आदि पदार्थो का किसी देश या किसी कालमें अमाव सम्मवनहोने से उनमें 
कारणा का यह लक्षण नहीं जा सकेगा । इसतिए अव्या्निदोप ग्रस्त हौ जानेन 
यह्‌ लक्षण ठीक नहीं है । ] 

मीमांसक आदि "कार्यानुक्तान्वयच्यत्तिरेकि कारणणम्‌" यह कारण क्रा 
खन्तण करते दै । इस रक्तण का अभिप्राय यह है करि "कार्ण अनुद्तौ अन्वय- 
स्यतिरेकौ यस्य तत्कारणम्‌" अर्थात्‌ कार्यं जिसके अन्वय जोर व्यतिरेक का 
अनुसरण करता हे उसको कारण कहते ह 1 दसम अन्वय भौर व्यतिरेक का 
खन्तण 'तत्वस्वे तव्पत्ता अन्वयः" ओर (तदभावे तदभावो व्यतिरेकः किया 
जाता है साघारणतः कारणता का निणय अन्वयग्यत्तिरेक से हीदोता दै) 
जेते अथि दाह के प्रति कारण दहे यह वात अन्दरयव्यतिरकसे दही खिद्‌ टोती 
दै! अथि भौर दाह का जन्वच्रष्यतिरेक इस प्रकार होगा--भञ्चिसस्े दाहसत्ता" 
अर्थात्‌ अभ्चिके होने पर दाह दोतादे यह अन्वय हुमा जर “अग्न्य- 
भवे दाहाभावः अधिके जभाव मेदाद्‌ का अभाव होता दै यह व्यतिरेक 
इञ । इन दोनो केहोनेसे ही अञ्चिदाह के परति कारण सिद्ध हत्त ई 
इसी जधार पर छं लोग "कार्यानुक्कतान्वयग्यतिरेकिं कारणम्‌ यह्‌ कारण 
का रन्तण करते है । 

नैयायिको का सिद्धान्त पर्त यहद कि 'कायानुक्रतान्वयव्यतिरेक्रि कारणम्‌ 
यह कारण का रक्षण ठीक नहीं हे, क्योकि जाकाश्च कारु आदि जो नित्य भौर 
विश्चु पदाथ हैँ उनमें कारण का यह रच्तण सम्भव न होगा । जाकाश, काल 
जादि पदार्थं निस्य हैँ अतएव किसी काल में उनका अभाव नहं िरेगा। रये 
विरु अर्थात्‌ सर्वत्र व्यापक हे अतएव किसी देश में उनका अभाव नहीं मिरेगा ! 
इसकिए यद्यपि *आकाश्चसस्वे घटसत्ता' यह अन्वय तो वन जायगा परन्तु 
“आकाज्ञाभावे घटाभावः यह्‌ व्यतिरेक नहीं वन सकेगा । क्योफि आकाशश्च के 
निस्य होनेसे किसी कारुमे जोर विथु होने से किसी देशा मे उसका अमाव 
नही मिरेगा । इसी प्रकार "कारुसप्वे घटसत्ताः यह अन्वय तो चन जायगा 
परन्तु कारमिावे घटाभावः' यह व्यतिरेक नहीं सिरु सकेगा । इसकिएु अन्वय 
चन जाने पर भी व्यतिरेक के असम्भव होने से कारण यह रुक्तण कारा 
कारु आदि नित्य वियु पदार्थो में नहीं घट सकेगा । अतः अव्यासि दोषश्रस्त 
होने से यह कारण का लक्तण ठीक नहीं हे । 


क निका याणाम = निन्यणम्‌ ~ ~ १ 
समयाचिकाररम्‌ | प्रमाणनिन्पणम्‌ .५ 
= (५ समयापि + दमवापि-रिमितत र अन । तन यवः 

तेश्च ऋण च्रिधिधम { मवाय-द्द्धमद्ापयवं -नियित्त-भद्रान्‌ | तत्र तमत 

9 न ५ तत्यमवा दरमाम्‌ -भ अक ५ [=¢ १28 [ पटस्य न्वृमया --वव् चिम 
अवतं फायमःपयते तत्समवाचिकरास्यम्‌ । वधा तन्तवः पटस्य ममयायच्न- 


॥ १ ~ क ९ (~ 
रणम 1 यनर्नेन्तुप्ववर पटः समत्ता जा यनः न तुयादषु। 


आका कान शादि को आवसान के प्रनि साधारण छारण साना गयाद्ध। 
यद्यपि स्कमापाकरारने कारण के समवायि कारण, च्रलमवाचि कारण शीर निमित्त 
ऋण ननदी मेद्‌ क्रिणद्ध 1 परन्तु वाकयचरत्तिमे प्रकारान्तरं से साधारण 
सारण भीर छमाधारण कारणये दो सेद्‌ जी किण । उनमंमे १ ईश्वर 
नथा उसके २ छान, ६ इच्छा नथा र क्रुनि, ५ प्रागभाव, ६ साकान्च, ८ छान, 
८ दय्‌ नार्यो फे कार्य माच्रके धरनि साधारण द्रण माना) सर्‌ 
यद्रा प्रतिवन्धकनंसर्यामिय फा भी कायमान्र के प्रति साधारणक्रारण माना 
यया 1 एम प्रकार १ साधारण कारण दह्धौनरहं। 

योगदद्रान फे प्यास भाप्यर्म जी उतपत्तिकारण क्षौर र्धितिकारण शादि 
मेदस नी प्रकारके पारणे का वर्णन करते हुए चद लिट ~ 

"उरपत्तिरिधर्यभिच्यक्ित्रिकारप्रस्ययाक्चयः 1 
विगयोगान्यः्पथनयः कारणं सवधा समनम्‌ 1" 

निष्य सौर विशु पदार्भा को कारण मानने च्छ चिद्धान्न श्री उदयनायाय 
ने सपनी न्यायतसुमान्नटि म प्रतिपाद्धिन पिया पौर दारण फा सलन- 
सयथानिद्धनिपनषयनाकिव फारणग्यस्‌' यदी सपण साना दहु 1 

व्ृतम्मायो टि दतुष्ं सापते यम केनचित्‌) 
प्यापरूम्यापि निष्यग्य धररिधारन्पथान हि +॥ 

एमे प्रपर निण्य सीर पिन साफ जादि, क्ार्यमानत्र क प्रति साधारथ 
मारण । एमि म्यायसुताकादारर प्री चिश्नाधने ज्य लाच) नृ्नायं 
भर्या निदु वा उष्ाप्रण यना दिया ट दष रयिन गदी एला ६। दकीप्रसर 


व्ाकादयादि म लस्पाततषटोन्‌ द कारय 'फायानुदतान्य्दम्यति्तहि पारय" सह 


१ £^} ~ र ् ४ 
२१८८ प पषण +, 512, प्रह; £ 1 
ॐ ट । (व 
५ एव] [2 ॥ पप्य 
सद पट्‌ पृनरम्य १ समदाय वाप्या, २ ससमदाह्नि दद्रा इयर निमिः 
ति ॥ 
दैः-* ५} (२२ + 25 ० ५ केनः उ श्‌ स १, 
१ ९१.८९ ९१५ ५१५५ ^६ +; शमर ए } 4 2 1 
नपर ] (7 शक केन 9 स्प । २१३) ष्ट २५ 25 क न ग्र ध) + 2४१ क कन्ठ ५ [१ 
भ्व + 1०.११५ (141 444 १११९. न (~ [५९ ५५५ १ ।.१॥ । ८": ११५१ 4५४५ ^ 
द + ७१ २, + 0, (न दन [ध न~ „प =. 
तपसा दप $ | लम कन्द पट पः गदा शन्न ६ {दनः न्द्र मं 
ए भदणय सण्स्प्प य च दैद् हः १ | क्र इ ग् : = 
८ न रःण्स्प्प्‌ र ल्ट पटु हर 3 दर ८ ठ रहः 1 
ध 


एने [न ५ 
१ पामु८ २,२८६॥। २ मदाश्रयः ४, ५, १६1 
+ ~र 


२६ तकंभापा [ ययुतसिद्धौ 


ननु तन्तुसम्बन्ध इव तुयौदिसम्बन्धोऽपिं पटस्य विद्यते, तत्कथं 
तन्तुष्येव पटः समवेतो जायते नः तुयौदिपु १ 
सव्यम्‌ । द्विविधः सम्बन्धः संयोगः समवायश्वेति । तत्रायुतसिद्धयोः 
सम्बन्धः समवायः । अन्ययोस्तु संयोग एव । 
न (^, गे € अ (~ (~ [० 
कौ पुनरयुतसिद्धौ १ ययोमेष्ये एकमविनश्यदपराश्रितमेवावतिठते 
तावयुतसिद्धौ । 
इसका अभिप्राय यह दै कि पट की उत्पत्ति के ग्रति "तुरी" "तन्तुः वेमा! 
आदि अनेक कारण ई । परन्तु उनर्मे से समवायि कारण केवट तन्तु हीर्दैः 
(तुरी" "वेमा? आदि पट के समवायि कारण नहीं जपित निमित्त कारण होते) 
पट के प्रति तुरी, तन्तु, वेमादिक की इसी कारणता का वर्णन महाकवि श्रीपं 
ने नैषधीय चरित नामक महाकान्यमे वदी सुन्दरता से इस प्रकार 
किया है- 
'सितांवणे्वयति स्म तद्गुणैर्महासिवेन्नः सहकृत्वरी बहुम्‌ । 
दिगङ्गनाङ्गावरणं रणाङ्गणे यद्ाः पट तद्धटचातुरी तुरी" ॥ 
अथूत्‌, रणभूमिके प्राङ्गण से महान्‌ असिरूप वेमा की सहकारिणी 
नरु क सैनिको की चातुरीरूप तुरी, उसके शश्च वर्णके शौर्यादि गुणरूप तन्तुर्ओो 
से दिगङ्गना के भावरणके किए कीर्तिरूप पटको चुन रही थी! इस समस्त 


वस्तु विषयक साङ्गरूपक द्वारा कविने इस कायं कारण भावको प्रद्वित 
कियाहे। 
[ प्रश्न ] तन्तु [के साथ] सम्बन्य के समान तुरी आदिके साथभी 


पट का सम्बन्ध है तव फिर क्यों तन्तुओोंमेंही समवाय सम्बन्ध से पट उत्पन्न 
होता है ओर तुरी आदिमे नहीं। 

[ उत्तर ] ठीक है! [ पट का तुरी भौर तन्तु दोनों के साथ सम्बन्ध अवद्य 
है ] परन्तु सम्बन्व दो प्रकार का होता है [एक] संयोग ओर [दूसरा ] समवाय। 
उनमें भे दो अयुतसिद्ध [ पदार्थो ] का सम्बन्ध समवाय [ होता है] ओर अन्यो 
कातो संयोग [ सम्बन्ध | ही [ होता है, समवाय नहीं 1 इनमे से तन्तु ओर पट 
अयुतसिद्ध है इसरिए उनका सम्बन्ध समवाय है भौर तुरी पट अयुतसिद्ध नहीं 
ह । इसलिए उनका संयोग सम्बन्ध है । अतः तन्तु पट के समवायि कारणरहै 
ओर तुरी पट का समवायि कारण नहीं अपितु निमित्त कारणा मात्र है ] 

[ प्रश्न ] किन दो को अयुतसिद्ध कहते है ? 

{ उत्तर | जिनदोमे से एक अविनश्यदवस्था में दूसरे के आश्रित ही रहता 
हैवे दोनों ही [ परस्पर } अयुतसिद्ध [ कहलाते ] है । 


१ नेषध० १, १२। 


क ^ 1, 
दिरएयष्वगाम्‌ ध्रसाणानरुपणन्‌ न 


यच्छ श्राशय पद्व इद्ुल्ाक्रि जिन पद्रामीर्मसे 


७ क १ + क ऋ { ॥  । ,* 
शुर क श्राभ्निन द्धा रहना ह जयात्‌ चिनक्त एक भूयर्‌ ग आस्य पर्‌ नद्ध 


‡ ई 
ॐ न क ५ क ५, = <> जनथो ज 
मन्य जा सकता वेदना परम्पर न्नयुननिद्धु कष्टानि । सर्‌ उनका 
[) भ < ० भ 4. [ इ [प 
परपर समवाय सम्वन्ध ह्वाना ह । सस 4 मंज क्लोरि मदद ख्प, हन दोन 
{र ४ = = व! (4 ॐ १२ (न जक 
फा शग्यन नेष्टी क्रिया जा यकनाद्ध। द्रखरिए्‌ यं दोना घयुननिष्र! दन्न 
[ १. 1, रि गट [त 44 { [21 
11 गर्ण! 7 र स्प उका यु । दण यद्ध क्प्माता मद्न्द्ध ह नुग 
पम गुभी मे सन्व्ग नरी ङक्किया जा सक्ताद््‌ | नेष्ट शृण सेर नुणी परपर 
+ कै प्ट ४ नक 
लयूननिद्र' द । नीर उनका सम्यन्ध समन्य क्हटयाना ह । रखी श्रक्रार्‌ २ 


न्यययदर' शार श्रवन" अर्थात नन्तु शौर पका लय नदं कियाजा सना 
£ । श्रनणव दोन ्नवुननिद्रद पर उनका भी ममाय सम्यन्धर्टी हना 
‰ 1 मी प्रकार ६ "क्रिय आर प्यावानः लंय क्लियिवान्‌ नेद्‌मे न्दुद््मे च 
तिया रन दिख पिया फोर्मदमे अल्गनर्ट् दिया जा सकनद) सनष 
पिया सार क्रियावान्‌ सनुनविद्ध दं छीर उनका समवाय च्र्यन्ध षौनाद। 
"भाति धार प्यति मं व्यक्तिर्प अश्वादि मं रदने पाना छश्वव्य स्यादि सामि 
को श्टगे अलग नरी क्रिया जा सक्ता घल्नएय जानि सीर व्यनि 
सपुतनिद्‌ द घर उनफा सम्वन्धे समयाय कष्य जनाद) दमी प्रसर ५ 
परमाणु लादि ननिय्य पद्राय' सार उनमें रने याला शन्निम मेदः धर्म नियर 
"विप पने देच दोना जी पयुतमिद्धु ह वर्योकि 'चिच्तेपा को "निष्य दरुप्य' 
पर्याणु खाद्धिम शटन नी किचाञा सक्छाद्धि सतण्य निन्य द्रष्य नीरं 
पिरप एना फा सग्धन्ध भी पघमवाय फााना 1 

एरर पवर्‌ + "लथयद सपय २ ध्यु नुभी' ३ छया प्य्‌, ४ 
“लानि प्यति, लार ५ भ्निष्वद्रर्य तथा पिततः हन पदको ल्युननिनर 
ल्सिणिन पिपा क्तानां पनीर उनया रन समवाय कटान) दने 
ध सितम शतिष्पद्मप्य शीर चितनिप मक "विनेर' पद्ाध परकष्टं सप्ङ्रव् 


र, 


॥॥ 
प स्रदम्यम्र्द् 


यण ` तकंभापा [ विशेषलक्षरंम्‌ 


कारण होना चादिए्‌ । इसलिए एक घडा दूसरे घटे से कर्यो भिन्न टै यह्‌ प्रश्न 
हो सकता है! इस प्रश्न का उत्तर उसके कारण भेद्‌ अर्थात्‌ अवयव सेदु कफे 
आधार पर यह दिया जा सक्ता है किं दोनो घडे अलग-जटग अवय्र्वो से त्रने 
है इसरिषए भिन्न है । घट के अवयवो को कपाटः कहते ईह 1. अर्थात्‌ दोनो घो 
के कपाल भिन्न दै इसरिए दोन घडे भी भिन्नरहु। फिर कपार्टोके विषयमे 
भी यही प्रक्च उत्पन्न होगा करि वह कपाल एक दूसरे से कयो भिन्न दै । इसका 
उत्तर भी अवयव भैद्‌ के जाधार पर दिया जा सकतादहै रि उन दोनो कपालो 
के अवयव अर्थात्‌ कपाटिकार्पँ भिन्न ह अतएव उन भिन्न कपालिका से वने 
कपाल भिन्न है । इसके वाद्‌ जव कपाटलिकार्थो के धिपयमें यहीप्र्नहोगातो 


वर्ह भी अवयव भेद की पद्धति से काम चल जायगा । अर्थात्‌ कपालिकापु 
व्यो भिन्न है इस प्रश्न का उत्तर यह दियाजा सकता दै किं उनका निर्माण 


भिन्न अवयर्वो अर्थात्‌ भिन्न-मिन्न छुद्र कपालिकार्थो से हुजा है अतपुव 
कपालिकार्पँ परस्पर भिन्न हं । इस प्रक्रिया से घट का विक्ेपण करते-करते हम 
दथणुक तक पचते दै । तव द्ववणुक के विपयमें भी यही प्रघ्नहोतारै क्रि 
दो दयणुर्को मे परस्पर सेद वर्यो है) इसका उत्तर भी वही होगा कि उनके 
अवयव अर्थात्‌ परमाणु भिन्न ह इसक्िषए भिन्न परमाणुर्भो से वने इए दयणुकर 
भिन्न! अव यही प्रश्न परमाणुके विपये उपस्थित होताहैकिवेदो 
परमाणु जो एक दूसरे से भिन्न है उसका क्या कारण है । य्ह अव तक दिष्ट 
इए अवयव मेद्‌ वारे उत्तर से काम नहीं चर्ेगा क्योकि परमाणु के अवयव 
नदीं होते । स्थुरु पदार्थं का विश्छेपण करते-करते जो ससे छोटा अन्तिम 
अवयव है उखको ही परमाणु कहते है । उसके जागे ओौर अवयव विभागा नहीं 
हो सकता है । इसरिए परमाणु के अवयव नहीं होते अपितु परमाणु निस्य 
हे1 तव इन परमाणुं मे परस्पर सेद के किए वैरोपिक दशंन मे 'विरोषः 
नामक एक पदार्थं की करपना की गई है । इसी “विरेष' नामक पदार्थ के 
परततिपादन के आधार पर इस द्धन को “वेशेपिकः दशन कहते हैँ । एक 


परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न इसकिए हे कि उनसे रहने बाला विशेष" भिक्न- 
भिन्न दहे । भौर विोष का स्वरूप ही स्वतो. व्याच्त्तः माना गयाहे। इस 


प्रकार निस्य दरग्य परमाणु आदि मेँ रहने वाला अन्तिम भेदक धमं "विशेषः 
कहा जाता है । हर परमाणु में रहने वाला विरेष एक दूसरे से भिन्न ओर 
स्वतो ग्याृत्त ही है इस्ए उसके आगे जओौर कोई भेदक धमं नदीं हे । 
विशेष अन्तिम मेदक धर्म हे ओर वह निस्य दन्य परमाणु आदि में रहता हे । 
परन्तु जेसे जाति को व्यक्तिसेयागुणको गुणी से अल्ग नहीं क्ियाजा 


8 [+ 
परमुतसिदधो | प्रमाणनिरूपणम्‌ 8 


~+ ^ 


ह 0 1 
भदन द्यी व्रक्रार्‌ त्रित्व का निन्य द्य पमायः द्वाद अन्य्यं मरह 


{ कन ४ श्य रि £ ^, वि, 1 2. ॥ न शच = पन ~= < १४ ९७७ 
सथा दा मक्ता ६ दएमदष्‌ विग्य दूय छि ववद्य य दुता दुन म्पि १? 


1, 


9, ५ ग्र ५०१ 41. श्वान) (य 
सानि द श्रीर्‌ उनका सम्यन्ध समवाय कद्र स्नानः द 1 
ॐ ओ च ह ३ नि [ र 1 १ 
तमे प्रकार व्वयामध्य पृक्रमपराध्िनमयावनिषएन नावयुतचिन् तिद्ानस्य)' 


प्रति ्जिन द ्मम पदु एक, दृतय कृ जाधिनद्धी र्ट देयम स्न्य्यन सिया 
पा नरप्उन दोर्नो को लनुत्रमिद्ध दतै । दरखी दिष्‌ 9 सवयय सवर्य, 
२ शध गुमा ३ ष्क्रिया प्ियावान्‌ः, ४ (जाति व्यन्तिः रि = (निन्यद्रन्य 
मथा विपः य पच जन्रुतविद्ध सनि गणु) यदं नक युननिद् कै चन्यं 
ध नदषरकर् हट गया परन्तु रक्षण मं (अविनय पट्‌ द्विया दुश्या 


3 


‰ 1 धथुननिन भ्रः छथ र्म (श्र "प्िनश्यन्‌ › चट्‌ प, ररम ट| पा वया प्रपान 
1 > ट 
१ मदत्‌, सपृषोकरण सम लाचल्यना 1 यि प्स स्थछण स 'ज{वयर्यनुः दद्‌ 


[91 


मर्ग्यासायने मर सपण जय्याह्ि दोप जायना । व्टप्यंक्दु्ावरनि- 
षयमप्याक्षिः सो लपणच्घ्यके एकदणर्मेन लाव उमे स्याति दो 

न्व #* य्‌ ¢ ६. त्‌ { ऋ न व 2 ‰ १ श~ श 
पा जाना है । यद (्लयनसिद्ध' फ टम च्षणमं म (अपिनदययेः पनु क 
टा शर दद्‌ श्वयोमध्ये एुकरपरान्नितमेव्ावनिषएने सावनुननिद्रा" द्वन द 


प्रा द्यि ताय नो सनृतमिद्ध दः जा एच मेद्‌ श्रमी प्रदुतिन पिष्‌ हं उन्म 


प पदि? नानाम चाः दृण नीला सफला 1 उ्यादिः मुम त्यादि सद गुता 


8 
क्‌ {् 2 { ¢} २ ५, प्र {> क = पि म == ~न च+ = न+ न न 
य श व्कदन £ म ({4 8): सवषु पद समन एना > द ~ 3 
{ (9 ध १ ६ {त म स ¢ 
यः दृण, दिय दपा सष्धौ ये यद निरास मप्र तनि । दुवि 
1} पर्य ¢ यु 0 १८९ |] 4 > यं नन (1 | = (4 क न्‌ । %, चक 
क्सर रवम द्वन च सप्र दमस ध म्दसका ए | नाष्य ~ 
{सि 4 व { क नु १ न्प ४ ॐ 4 ५ श ह निः म! 
पथकः स मी ताति क्‌ {सिष्य हानि पर मी प्यक निन्य न मेस्पनिः र 
५९४७ १12 श्क्त २१ { {नि न श्य न `+ य ५ ~ ५ 
द {1 पर तानप नुरशरय ट तानक म्न्य प्तः (निः 


॥,.& व+ श १.1 {धप भ्न <% नक य {. म त 7 
प्ये भर पदधा शन र दुष्यत पन्य टन म लदुनन्िद प गणः पध 
"१ 

भ्५ = 4.5 मै [र १३। ८ ५ 

भद) | पद व्यार > (प्या ह लगा पारतः गच्प्यपमुह म सदस 75 

च & ५9 ॥ } 9 ॥ श्न 
पथ सव्यष्प हा सादगा । उस्रा एरय वरम प, न्दिष्‌ ररष् > 

[ह 8 | ्ट श ् 

सावनम्‌, पदु दा ययम सदयद ‰ । 


२० तकंभापा [ अयुतसिद्धौ 


तदुन्तप्‌- 
+ तावेवायुतसिद्धौ दौ विज्ञातव्यौ ययो्हयोः ॥ 


अनश्यदेकमपराधितमेवावतिष्टते ॥ 





होगा तव उसके वाद्‌ घटगत रूप अथवा क्रियाका नाद्य होगा। इसरिषए्‌ 
चटनाश्च ओर घटगत रूपादि गुण तथा क्रियाके विनादार्मे कमसे कम पक 
क्षण का अन्तर अवश्य होगा। यहनजो एकक्तण का कारुटहै वही गुणतथा 
क्रिया का "विनश्यत्ताकाल' है जर उस कारमं गुण तथा क्रियादि निराध्रयदहो 
जाते है । जव घर का नाञ्च हो गया भौर घटगत रूपादि युण अथवा क्रिया 
का नाश अगे प्षणर्मे होनाहे तव उस एक प्तणर्म रूपादि का को जाश्रय 
नहीं हे क्योकि उनका आश्रय भूत घट पिरे क्षणम नष्टहो चुकाद। इस 
किए इल क्षण मे रूपादि गुण निरध्रित हो जाते दै। इस क्षण के जगे कण 
मे रूपादि गुर्णो का भी नाश हो जाता दै । यह ण उनके नाद के भव्यवहित 
पूर्व काक्तणदै। विनाद्चसे अन्यहित पका क्षण ही उसका "विनस्यत्ता 
कारः कहा जाता है । 'व्रिनश्यत्ताः का अर्थं "विनाश कारणसामग्री सान्निध्य 
। (= | 

है! अर्थात्‌ जिस चणम विनाक्के समद्र कारण उपस्थित दो जायं वही 
'विनश्यत्ता कार, हे । उस विनाज्ञ कारण सामग्री के एकत्र हो जाने पर अगे 
षणे कार्यं का विनाश अवश्य हो जायगा । आश्रयभूत घटादि काना्चही . 
रूपादि के विनाश की सामग्री का सान्निध्य है] इसरिएु इस “विनश्यत्ता कार 
से रूपादि निराश्रय भी रहते हँ । अतएव यदि ययोर्मध्ये एकमपराध्रितमेवा- 
चतिष्ठते तावेवायुतसिद्धौ विद्वातव्यौ यही अययुतसिद्ध का रत्तण रखा जाय तो 
श्ुण गुणी "क्रिया क्रियावान्‌" ओर “अवयव अवयवी में यह रुक्तण नहीं घट 
सकेगा क्योकि गुणादि जपराभधित ही नहीं अपितु विनश्यत्ता कारुमें निराध्रित 
भी रहते । इस दोषके निवारणके किए ही जयुतसिद्ध के लक्तणसें 
'अविनश्यत्‌ पद्‌ का समावेश्च किया गया है । इसका प्रयोजन यह हुआ कि 
भविनश्यद्वस्था म जो परश्रित ही रदे उसको अयुतसिद्ध॒ करगे "विनश्यत्ता 
कार" मं पराशभ्रित होना आवश्यक नहीं है। उस कारुं निराश्चित भी रह 
सकता है । इस भ्रकार अयुतसिद्ध" के रष्षण मे 'अविनश्यत्‌? पद का ससावेश्च 
कर देने से उक्त दोषका परिहार हो जाता दै गुण क्रिया जादि "विनश्यत्ता 


कार, में निराश्रित रहते ह परन्तु अविनश्यत्ता कामें तो जपराधित ही रहते 
ह 1 इसरिएु उनमें रक्षण का समन्वय हो जाता है । इसी बात को ग्रन्थकार 
मरतिपादित करते हैः-- 


इसी से कहा हैः- 


1 उन हीं दो को अयुतसिद्ध समक्न चाहिए जिन दोनों मे से एक अविनद्यदवस्था 
में दूसरे के आश्रित ही रहता है । 


३२ -तकंभाषा ( समवायिकारणम्‌. 


त्वात्‌। तुरीपरयोस्तु न समबायोऽयुतसिद्धल्वाभावात्‌। नहि तरी पटाधिते- 
वावतिष्ठते नापि पटस्तुयौश्रितः । अतस्तयोः सम्बन्धः संयोग एव 1 तदेवं 
तन्तुसमवेतः पटः! 
यत्समवेतं कायंमुत्पदयते तत्समवायिकारणम्‌। अतस्तन्तुरेव समवायि- 
कारणं पटस्य न तु तुयोदि । 
पटश्च स्वगतरूपादेः समवायिकारणम्‌ । एवं सृह्िण्डोपिं घटस्य 
समवायिकारणं, घटश्च स्वगतरूपादेः समवायिकारणम्‌ । 


उनका सन्वन्ध समवाय है । तुरो ओर षटमें अगुतसिद्त्व का अभावहोनेसे 
उनका समवाय [ सम्बन्ध ] नहीं है । [ तुरी ओर पट अयुतसिद्ध इस लिए नहीं है 
कि | न तुरी पटके आधितदही रही ओरन पट तुरी के आधित ही रहता 
है । इसलिए [ अयुतसिदध न होने से ] उन दोनों का सम्बन्यसंयोगहीहै। इस 
प्रकार [ यह स्पष्टहो गया कि तन्तु ओर पट के अयुतसिद्धहोनेसे ] तन्तम पट 
समवेत [ समवाय सम्बन्ध से रहने वाला ] है । 

जिस मे समवेत [समवाय सम्बन्ध से ] कायं की उत्पत्ति होती है वहं समवायि 
कारण [कहलाता] है । इस लिए तन्तु ही पट का समवायि कारण हैतुरी भादि नहीं। 

[ तन्तु ओर पट अवयव अवयवी है, इस लिए तन्तु अवयव, पट रूप अवयवी 
का समवायि कार्ण दहै यह वात इस उदाहरण से सिद्ध हुई । भागे गुण ओर 
गुणी के सम्बन्ध से दूसरा उदाहरण वताते है ] ओर पट अपने में रहने वाले रूप 
मादि [ गुणों | का समवायि कारण है। इसी प्रकारस्िदटरीका पिरड घटका 
समवायि कारण है मोर घट अपने मे रहने वाले रूपादि [ गणो ] का समवायि 
कारण है। 
 यर्हौ पट स्वगत रूप का ओर घट स्वगत रूपादि का समवायि कारण हे। 
यह जो गुण गुणी भाव की दृष्टि से समवायि कारण का दूसरा उदाहरण प्रस्त॒त 
किया हे वह केवर दूसरा उदाहरण देने की दश्टिते ही नहीं दिया गया है अपितु 
गुर्णो के उत्पत्ति क्रम के सम्बन्ध मं एक विशेष सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के लिए 
ही यहां उसका उक्ञेख हुजा है । साधारणतः यह प्रतीत होता हे किं गुण ओर 
गुणी दन दोर्नो की उस्पत्ति एक साथ होती हे 1 जिस समय घट उत्पन्न होता है 
उसी समय घटके रूपादि गुण मी उत्पन्न होते! इसिएु उनमें कार्यं कारण 
भाव नहीं हो सकता है । क्योकि कायं कारण भावके टिषएु पौर्वापर्यं भावश्यक 


दे 1 जैसा कि 'अनन्यथासिद्धनियतपू्वभावित्वं कारणव्वम्‌" जर 'अनन्यथासिद्ध- 
नियतपश्चाद्धाविर्वं कार्यत्वम्‌ इन कारण भौर कार्य के रक्षणो से भी उनका 
पीर्वापयं सूचित होता दै । अतः शुण जीर गुणीका समानकाटीन जन्म 
हेनेमेगुणीका गुर्णो का समवायि कारण नदीं कदाजा सकता दहै । यद 
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नयु यदैव घटादयो जायन्ते तदेव तद्भतरूपादयोऽपि, अतः समान- 
कालीनत्वाद्‌ गुणगुणिनोः सव्येतरबिषाणवत्कायेकारणभाव एवः नास्ति 
 पौवौपयो भावात्‌ । अतो न समावायिकारणं घटादयः स्वगतरूपादीनाम्‌ | 
. कारणविशेषस्ात्‌ समवायिकारणस्य | 

अघ्रोच्यते । न गुणगुणिनोः समानकालीनं जन्म, किन्तु द्रभ्यं निगु 
णमेव प्रथममुत्पद्यते पश्चात्‌ तत्समवेता गुणा उत्पद्यन्ते । समानकालो- 
त्पत्तौ तु गुणगुणिनोः समानसामध्रीकत्वाद्मेदो न स्यात्‌ । कारणसेद्‌- 
नियतस्वात्कायेसेदस्य । तस्मासखरथमे क्षणे निशुण एष॒ घट उत्पद्यते 
गुणेभ्यः पूर्वभावीति भवति गुणानां समवायिकारणम्‌ । 


पूर्वपक्त उठा कर प्रथम क्षण मँ निर्थुण घट उत्पन्न होता हे जौर अगङेक्तणमें 
उसमे रूपादि गुण उत्पन्न होते हैँ । इस प्रकार गुणी ओर गुर्णो की उप्पत्ति में 
पौर्वापर्यं वन जाताहै जौर गुणी गुण का समवायि कारण होता है इस सिद्धात- 
पन्च को सिथर करने के किए यह दूसरा उदाहरण दिया गया हे ! पंक्ति्यो का 
अर्थं इस प्रकार है :-- 

[ प्रन ] जब ही घटादि [ गुणी ] उत्पत होते है । तन ही उनमें रहने वले 
रूपादि [गण] भी उत्पन्न होते है । इसलिए गण ओर गुणी के समानकालीन होने 
से [ समान काल मे उत्पन्न होने वाले ] वायं ओर दाहिने सींगों के समान उनमें 
कायं कारण भाव ही पौर्वापयं के अभाव के कारण नहीं हो सकता है! अतएव 
घट आदि [ गुणी ] स्वगत रूपादि [ गणो ] के समवायि कारण नहीं हो सकते । 
[ यह्‌ पूवेपक्ष हुमा | 1 

इसका समाधान करते है । गुण ओर गरणी का समानकालीन जन्म नहीं होता 
किन्तु पहिले निगंण द्रव्य ही उस्पत्च होता है ओौर उसके बाद उसमे समवाय 
सम्बन्ध से रहने वाले गुण उत्पत होते है । गुण ओर गुणी कौ समानकालीन 
[ एक साथ ही | उत्पत्ति [ मानने ] मेंतो उनकी कार्ण सामग्रीके [भी] 


समान होने से गुण ओर गुणी का मेद भी नहीं बनेगा 1. क्योकि कायं कामेद 
कारण के भेदके साथ नियत है) [ अर्थात्‌ कायं में मेद तभी हो सकता ह जव 
उनके कारण भिन्न हों । गुण ओर गुणी का समानकालीन जन्म होने पर उनकी 
कारण सामग्री भी समान ही होगी उस दशा में रूपादि को गुण ओर घटादि को 
गुणी कहा जाय यह्‌ भेद भी नहीं वनेगा । इस लिए गुण ओर गुणी का समान- 
कालीन जन्म मानना उचित नहीं है ] इस लिए प्रथमक्षणमे निगंराचघटही 
उत्पन्न होता है ओर गणो से पुव॑भावी होता है इसलिए [ स्वगत रूपादि ] गुणों 
का समवायि कारण हो सकता है । 
२त० भा० 


३४ ` तकभाषा [ निर्मुखोत्पत्तिः 


तदा कारणसेदोऽप्यस्ति । घटो हि धरं प्रि न कारणमेकस्येव 
पौवीपयीभावात्‌ । न हि स एव तमेव प्रति पूवंभावी पञ्चाद्धावी चेति । 
स्वगुणान्‌ प्रति तु पू्ंभावि्वाद्‌ मवति गुणानां समवायिकारणम्‌ । 

नन्वेवं सति प्रथमे क्षणे घटोऽचा्चुषः स्याद्‌, अरूपिद्रव्यत्वाद्‌ 
वायुवत्‌ । तदेव हि द्रव्यं चाक्षुष, यन्महस्वे सल्युद्‌ भूतरूपवत्‌ । 
` ` तब [प्रथम क्षण में निर्भुराघट की उत्पत्ति होती है ओर उसके वाद उस 
चट में रूपादि गुण उत्पत्न होते है एेसा मानने पर गृण ओौर गणी घर्थात्‌ घट 
ओर रूपादिमें ] कारणमेदभी [हो सकता | है। घट घटके प्रति [ अर्थात्‌ 
स्वयं अपने प्रति ] कारण नहीं होता है एक [ उसी घट ] में ही पौरवापि्य॑.का 
अभाव होने से वही [ घट ] उसी [ स्वयं अपने ] के प्रति पूव भावी [ कारण | 
` ओर पश्चाद्भावी [ कायं ] नहीं हो सकता है । अपने [ अर्थात्‌ घट गत रूपादि ] 
गुणों के प्रति तो पूर्वभावी होनेसे गुणों का समवायि कारण हो सकता है। 
[ इस लिए प्रथम क्षण में निशुंण घट की उत्पत्ति होने के वाद अगलेक्षणमें 
उसमें रूपादि गुण `उत्पन्न होते है यही सिद्धान्त मानना उचित है। ओर इस 
दशा मे घटादि गणी स्वगत रूपादि गणो के समवायि कारण हो सकते ह । 

इस पर पूर्॑पक्ती फिर शंका करता है किं यदि प्रथम क्षण मेँ निर्गुण घट 
उत्पन्न होता है इस सिद्धान्त को माना जायतो उससेंदो दोषज जवरेगे। 
पहिरा दोष तो यह होगा फि उस प्रथम त्तणमें घर का चाच्चुष प्रत्यत नहीं हो 
सकेगा । क्योकि चाद्धुष प्रव्यक्त उसी द्र्य का हो सकता है जिसे महत्‌ 
परिमाण ओर उद्दूत ख्प ये दो गुण रहते दे। प्रथम क्ञण का घट क्योकि 
निगुण उत्पन्न होता है इस किए उसमें रूपादि गण रहते ही नहीं इसलिए रूप 
रहित होने से घट का चा्लुष प्रव्यक्त नहींहो स्केगा। जेसे वायुं रूप रहित 
दव्य हे उसका चाह्लुष प्रव्यक्त नहीं होता । इसी प्रकार प्रथस क्षण का निर्गुण 
चट भी रूप रहित है अतः उसका चाद्ुष प्रसयत्त नहीं हो सकेगा 1 यह पिला 
दोप निर्गुण उस्पत्ति पक्त मे आता है । 

दूखरा दोष यह होगा किं प्रथमक्तण के घट को द्भ्य नहीं कहा जा सकेगा 
क्योकि श्गुणाश्रयो द्रव्यम्‌" जो गुण का आश्रय हो, जिसमे गुण रहते हो उसी 
को द्भ्य कहते हँ यह द्भ्य का लक्तण है 1 प्रथम क्षण का घट गुणाश्रय नहीं हे 
निगुण होने से उसमें गुण नहीं रहते इसकिए्‌ उस द्भ्य का रु्तण न घट 
सकने से उसको द्रव्य भी नहीं कहा जा सकतादहै 1 इसरिए प्रथम क्षणे नि्ंण 
घट उत्पन्न होता है यह नहीं मानना चाहिये ! यही पूर्वपक्त प्रस्त॒त करते है । 

[ प्रहन ] अच्छा तो एेसा [ निर्गुणोत्पत्ति ] होने पर प्रथम क्षण में घट 
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अद्रव्यं च स्याद्‌ गुणाश्रयताभावात्‌ | गुणाश्रयो द्रव्यमिति हि 
द्रव्यलक्षणम्‌ । । 

सस्यम्‌ । प्रथमे क्षणे घटो यदि चक्षुषा न गृह्यते का-नो हानिः । न ` 
हि सगणोत्पत्तिपत्ेऽपि निमेषावसरे, घटो गृह्यते । तेन उ्यवस्थितमेतननि- 
गण एव प्रथमं चट उत्पद्यते । द्वितीयादिक्णेषुं च्ुषा गृह्यते । 

न च प्रथमे श्णे गुणाश्रयत्वामावादुद्रव्यत्वापत्तिः। समवायिकारणं 
जचाघुप हौ जायगा [ अर्थात्‌ उसका चाद्युष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा ] वायु के 
समान रूप रहित द्रव्य होने से। जो द्रव्य महु परिमाण ओर उद्धूत रूपसे 
युक्त होता ह वही चाघ्चुष [ प्रत्यक्ष का विषय होता ] है । [ इस प्रकार नि्भुणो- 
त्पत्ति पक्षमें प्रथम क्षणम घटका चाघ्चुष प्रव्यक्त नहींहो सकेगा यहु प्रथम 
दोष दहै दूसरा दोप आगे कहते है ] । । 

[ प्रथम क्षण के निर्गुण घटमें | गणाश्रयत्व का अभाव होनेसे [ वह | 

द्रव्य भी नहींहो सकेगा [क्योंकि] गुराका आश्रय द्रव्य [ होता] है, यह्‌ 
द्रव्य का लक्षण है। [प्रथम क्षण के घटके निर्गुण होने से उसमें गुणाश्रयत्व रूप 
द्रव्य का लक्षण नहीं घट सकता है अतएव प्रथम क्षण का घट द्रव्य भी नहीं 
कहा जा सक्ता है! ये दोष निर्गुणोत्पत्ति पक्षम अतिदहैँ। आगे उनका 
समाधान करते है \] 

[ उत्तर आपका कहना ] ठीक है। [ प्रथमक्षणमें चटादिका चाक्षुष 
प्रस्यक्ष नहीं होगा + परन्तु ] यदि प्रथम क्षणम चु से घट का ग्रहृण नहीं होता 
तो इसमे हमारी क्या हानि है। [आपके] सगुोत्पत्ति पक्षमे भी [ यदि 
प्रथम क्षण में देखने वालि के पलक मारने का ] निमेषावसर [ होने पर ] मे घट 
का ग्रहण नहीं होगा। [ इसलिए यदि प्रथमं क्षण में घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं 
होता तो इसमे कोई हानि नहींदहै। अर्थात्‌ प्रथमक्षणमें ही घट का प्रत्यक्ष 
होना आवश्यक नहीं है ! द्वितीय क्षण मे रूपादि गुणा उत्पन्नहो जानेपरदही 
उसका प्रत्यक्ष होगा ] इसलिए यह्‌ निश्चित हभ कि प्रारम्भ में [ प्रथमं क्षरा 1 
मे निर्गुण घट ही उत्पन्न होता है भौर हितीयादि क्षणो मे [ रूप आदि गुणो के 
उत्पन्न हो जाने पर ] चक्षु से गृहीत होता है । 

मौर न प्रथम क्षण में गुणाश्रय न होने से [घटादि का] अद्रव्यस्व हौ सकता 
है। [ क्योकि गुणाश्रयो द्रव्यम्‌" यह्‌ द्रव्य का लक्षण नहीं है अपति हमारे मतम 
समवायि कारणं द्रव्यमु" यह द्रव्य का लक्षणा है अतः] समवाथिकारण द्रव्य 
[ होता ] है इस द्रव्य के लक्षण का सम्बन्य [ प्रथम क्षण के घटमें भो] होने 
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द्रग्यसिति द्रव्यलक्षणयोगात्‌ । योग्यतया गुणाश्रयत्या्च । योग्यता च 
गुणानामस्यन्तामावाभावः। 

भसमवायिकारणं तदुच्यते यत्समवायिकारणप्रत्यासन्नमवधृतसा- 
सथ्य तदसमयवायकारणम्‌ | यथा तन्तुसंयोग पटस्यासमवायकारणम्‌ 
तन्तुसंयोगस्य गुणस्य, पटसमवायिकारणेषु तन्तुषु गुणिषु? समवेतत्वेन 
समवायिकारणे प्रत्यासन्रसात्‌ ; अनन्यथासिद्भनियतपूवेसावित्वेन पटं 
प्रात कारणस्वाच । ट 
से [ प्रथमक्षणका धटभी द्रव्य लक्षणसे युक्तहोनेसे द्रव्यही है। उसे 
अद्रव्य नहीं कहा जा सकता || 

[ यदि आप समवायिकारणं द्रव्यम्‌" इस द्रव्य लक्षणाको न मान कर 
"गुणाश्चयो द्रव्यम्‌" इसको ही द्रव्य लक्षण मानना चाहते है तो | योग्यतासे 
गुणाश्रय होने से भी [ प्रथम क्षण के घट को अद्रव्य नहीं कहु सकते ह । अर्थात्‌ 
प्रथम क्षण का घट यद्यपि उस प्रथमक्षणमे गणका आश्रय नहीं है परन्तु 
उसमे गरणाश्रय होने की योग्यता तो उक्षण मे भी विद्यमान है। अगते क्चणा 
मे वह गुणाश्रय हौ जायगा इस योग्यताके कारण उसको गृणाश्चय मान कर 
भी लक्षण का समन्वय किया जा सकता है । ] यहं योग्यता [ का अभिप्राय ] 
गुणों के अत्यन्ताभाव का अभाव है। 

अर्थात्‌ घट सें गुर्णो का अत्यन्ताभाव तरेकालिक्र जभाद नहींहै। इसरिए 
घट मेँ गुर्णो के अस्यन्ताभाव अर्थात्‌ त्रैकालिक अभावन होने से वतमान एक 
णमे गुण का असाव होने पर भी अगे क्षणम गुणोत्पत्ति के योग्य होने. 
से उसको गुणाश्रय मान कर शुणाश्रयो द्ग्यस्‌" इस दव्य लक्षण का भमी 
समन्वय हो सकता हे 1 इसि प्रथम कण मे निगुण घट उत्पन्न होत्ता है ओर 
द्वितीय आदि क्षण मे उसमें रूपादि युर्णो की उप्पत्ति होती है । अतः गुण 
ओर गुणी का समान कालीन जन्मन होने से घटादि गुणी, स्वगत रूपादि 
गुणो के प्रति समवायि कारण हो सकते हँ । यह सिद्ध हुआ । 

आगे असमवायि कारण का लक्तण करते है :- 


असमवायिकारण उसको कहते हैँ । जो समवायिकारण में रहता [प्रत्यासन्न | 
हो ओर [कार्योत्पादन में] जिसको सामथ्यं निशित हो [अर्थात्‌ जिसमे अनन्य- 
थासिद्धनियतपूवंभावित्वम्‌* यह कारण का लक्षण घटता हो] उसको असमवायि- 
कारण कहते है । जैसे तन्तु संयोग पट का असमवायि कारण है। तन्तु संयोग गुण 
[ है उस ] के पट के समवायिकारण॒ तन्तुओं [ रूप ] गुशियों मे समवाय सम्बन्ध 
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एवं तन्तुरूपं पटरूपस्य असमव्रायिकारणम्‌ । - 


से विद्यमान होने से [ पट के ] समवायिकारण मे प्रत्यासन्न होने ओर [ पट के 
प्रति ] अनन्यथासिद्धनियतपुवंभावित्व [ रूप कारण लक्षण से युक्त | होने से पट 
क प्रति कारण होने से 1 [तन्तुसंयोम पट का असमवाधिकारण होता है । क्योकि 
(समवायि कारणो प्रत्यासन्नमवधुतसामर्ध्य च यह्‌ असमवायिकारणं का लक्षण 
उसमे घट जाता है ] | 

इसी प्रकार तन्ुरूप पटरूप का असमवायिकारण है । 

जसे गुण जौर गुणी के असमानकारीन जन्म अथवा निगुंणोसपत्ति के 
सिद्धान्त के प्रतिपादन करने के विदेप प्रयोजन से समवायकारण का दसरा 
उदाहरण दिया था । इसी प्रकार जसमवायिकारण का यह दूसरा उदाहरण 
भी समवायिकारण सें प्रत्यासत्ति सात्तात्‌ तथा परम्परया दो प्रकार से मानी 
जा सकती हे इस सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के विष प्रयोजन से दिया गया है । 

यहां तन्तुरूप को पटरूपं का असमवाथिकारण कहा है । इसमें शङ्का यह 
होती है क समवायिकारण मे प्रस्यासन्न ओर अनन्यथासिद्धनियतपूंभावी 
धर्म को जसमवायिकारण कहते है, यह जससवायिकारण का लक्तण अभी 
किया दहै! पररूप के जसमवायिकारण को हमें देखना है 1 पटरूप गुण है अत- 
एव उसका समवायिकारण गुणीरूप पट है । इसकिए पटगत कोई धमं पटरूप 
का असमवायिकारण हो सकता है । तन्तुखूप तो तन्तु का गुण होने से तन्तु 
मे रहता हे पट मे नहीं । तव तन्तुरूप पटरूप का जखमवायिकारण कैसे होगा? 

इस शद्धा का उत्तर यह है फि समवायिकारण में जो प्रस्यासत्ति यहां कही 
हे वह सात्तात्‌ ओर परम्परया दो प्रकार सेये सकतीहे) कोई धर्म कार्यके 
साथण्क ही अर्थ॑सें रहने से समवायिकारण सें प्रव्यासन्न कंहा जातादहै 1 जेसे 
तन्तुसयोग पट का असमवायिकारण पहिरे दिखाया था । वह्‌ पट के समवायि- 
कारण तन्तुरजो मेँ का्यंभूत पर के साथ स्तात्‌ एकार्थं समवेत हे । अर्थात्‌ पट 
समवाय सम्बन्ध से तन्तुओं मै रहता है उन्दीं तन्तु्भो मे तन्तुस्ंयोगूप गुण 
भी रहता है 1 इसकिए तन्तुसंयोग साक्तात्‌ कार्यरूप पट के साथ तन्तुरूप एक 
जथ मे समवेत हे 1 उस प्रकार की प्रत्यासत्ति को सात्तात्‌ प्रव्यासत्ति कहते हें । 
इसी को दूसरे शव्दौ में “कायेंकार्थमत्यासत्तिः अर्थात्‌ कायं पट के साथ कारण 
तन्तुसंयोग की एक अथं तन्तु से प्रव्यासत्ति भी कहते है । 

दूसरे प्रकार की प्रस्यासत्ति को "कारणेकार्थम्रस्यासत्ति, अथवा परम्परया 
प्रत्यासत्ति भी कहते है । जो ध्म कार्य के साध नदीं अपितु कारण के साथ 
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ननु पटरूपस्य पटः समवायिकारणं; तेन तद्गतस्येव कस्यचिद्धमंस्य- 
पटरूप प्रत्यसमवायकारणत्वसुाचतम्‌ | तस्यव समवायकारणप्रत्यासन्च 
त्वात्‌ 1 न तु तन्तुरूपस्य । तस्य समवायिकारणप्रत्यासत्त्यभावात्‌ । 

मवम्‌ | ससवायकारणसमवायकारणम्रत्यासन्नस्याप परम्परया 

समवायिकारणप्रत्यासन्नस्वात्‌ 1 

एक अथं सें भ्रस्यासन्न हो उसको 'कारणेकार्थप्रव्यासन्न' करगे 1 जेते (तन्तुरूप' 
कार्यभूतं "पट-रूप' के साथ नदीं अपितु पर-रूप के कारण पट के साथ एक 
अर्थं तन्तु से प्रव्यासन्न हे । अर्थात्‌ पटरूप का कारण पट है वह अपने समवा- 
यिकारण तन्तु मे समवाय सम्बन्ध से रहता है 1 उसी "तन्तु" गुणी सें ^तन्तु- 
रूपः गुण समवाय सम्बन्ध से रहता है इसलिये ^तन्तुरूप' ओर “पट दोनों 
तन्तुओं सें प्रस्यासन्न इए । इस प्रकार 'तन्तुरूपः यद्यपि "पट-रूपः के साथ 
एकार्थं समवेत नहीं है परन्तु ("पटरूपः के कारण पट के साथ (तन्तुस्वरूप' 
एकार्थं मे समवेत है, इसि उसे भी परम्परया या "कारणेकार्थप्रस्यासच्याः 
समवायिकारण में प्रत्यासन्न माना जा सकता है! अर्थात्‌ समवायिकारणं के 
समवायिकारण सें प्रव्यासन्न धमं को भी परम्परया समवायिकारण सें मव्यासन्न 
मान कर न्तन्तुखूपः को "पटरूपः का असमवायिकारण कहा जा सकता दै ! 
इसी वात को आगे कहते दै । 

[ प्रदन | पटरूप का समवायिकारण [ तो ] पट है इसलिए उस [ पट ] मे 
रहने वले किसी धमंकादही षपटरूपः के प्रत्ति असमवायिकारणत्व [ मानना ] 
उचित है 1 [ क्योकि ] उस [ पटगत धम ] का ही समवायिकारण प्रत्यासच्नत्व 
[ हो सकता | है । तन्तुरूप का [ पटरूप के प्रति समवायिकारण प्रत्यासन्नत्व ] 
नहीं [ हो सकता है ] उप [ तन्तुरूप | के [ पटहू्पके  समयायिकारण [ पट | में 


प्रत्यासन्न न होने से [ तन्तुरूप' का पटरूप के प्रति मसमवायिकारणत्व मानना 
उचित नहीं है ] 


[ यह पुवं पश्च हुभा । अगे उसका उत्तर देते है ] :-- 

यह नहीं [ कहना चाहिए ] उस [ पटरूपादि ] के समवायिकारण [ पट | 
के समवायिकारण [ तन्तु | मे प्रत्यासन्न [ तन्तुरूपादि ] का भी परम्परया [कार- 
रोकाथं प्रत्यासत्ति से ] समवायिकारण [ में ] प्रत्यासन्नत्व [ अभीष्ट] होने से 
[ तन्तुरूप भी पटरूप के समवायिकारण मेँ प्रत्यासन्न माना जा सकता है 1 अतः 
तन्तुरूप पटरूप का असमवायिकारण हो सकता है ] । 

इस भकार समवायिकारण भौर असमवायिकारण के रक्षण कर रुकने के 
वाद्‌ जव तीसरे निमित्तकारण का छक्तण करते हं । 
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निमित्तकारणं तदुच्यते । यन्न समवायिकारणं, नाप्यसमवायिकारणम्‌। 
अथ च कारणं तननिसित्तकारणम्‌। यथा वेमादिकं पटस्य निमित्तकारणम्‌; 

तदेतद्‌ भावानामेव चरिविधं कारणम्‌ । अमावस्य तु निसित्तसात्रंः 
तस्य कचिदप्यसमवायात्‌ । समवायस्य भावद्रयधमंत्वात्‌ । 

तदेतस्य त्रिविधस्य कारणस्य मध्ये यदेव कथमपि सातिशयं तदेव 
करणम्‌ । तेन व्यवस्थितमेत्लक्षणं प्रमाकरणं भ्रमाणमिति । 

यत्त॒, गनधिगतार्थगन्तर प्रमाणमिति लक्षणम्‌ ; तन्न; एकस्मिन्नेव घटे 


चटोऽयं घटोऽयमिति धारावादिकन्ञानानां गृहीतयाहिणामसप्रामाण्य- 
प्रसङ्गात्‌ । 


निमित्तकारण उसको कहते है । जो न समवायिकारण है ओरन असम- 
वायिकारणहै। फिरभी जो कारण है [ अर्थात्‌ जिसमे कारण का लक्षण 
अनन्यथासिदढनियतपूरवंभावित्वम्‌' घट जाता है ] उसको निमित्तकारण कहते है । 
जेसे वेमा आदि पट के निमित्तकास्ण है। 

यह्‌ तीन प्रकार के [ समवायि, असमवायि ओौर निमित्त ] कारण, भाव 
[ अर्थात्‌ सत्‌ ] पदार्थोके ही होते है । [ अतु अभाव के नहीं] गभावका 
तो केवल [ एक ] निमित्त कारण ही होता है। उस [ अभाव] का कटींभी 
[ किसी भी पदा्थंके साथ ] समवाय सम्बन्यन होने से [ कोई पदार्थं उसका 


समवायिकारण नहीं हयो सकता है। मौर जव समवायिकारण ही नहीं तव असम- 
वायिकारण भी नहीं हो सकता है । इसलिए भभाव का केवल निमित्तकार्ण ही 


होता है ]। समवायकेदो भाव षदार्थोकाही धमं होने से। [अभाव का किसी 


से समवाय सम्बन्ध नहीं हौ सकता है । ओर उसके अभाव मे समवायि अथवा 
असमवायिकारण नहीं वन सकने से अभाव का केवल एक निमित्तकारण ही 


होता है । त्रिविध कारण केवल भाव पदार्थो के होते हैँ । मभाव के नहीं ] ! 

इसलिए इस त्रिविध कारणमें से जो [ कारण ] किसी प्रकार से भी [अन्यों 
की अपेक्षा ] अधिक उक्छृष्ट [ कारण ] है, वही करण [ कहलाता ] है । 

इसलिए [ अव प्रमा मौर करण दोनो पदो की पूणं व्याख्या हो जाने से ] 
प्रमाका करण प्रमाण [ होता ] है यह्‌ [ प्रमाण का ] लक्षण निशित हो गया । 
जौर जो [ यह्‌ भटुमतानुयायी मीमांसकं तथा दिड्नाग आदि वौ आचार्यो 
, ने] अनधिगत अर्थात्‌ अज्ञात अथं के ज्ञापक को प्रमाण कहते है यह्‌ लक्षण किया 
है वह ठीक नहींहै। एक दही घट मे [ निरन्तर करई क्षण तकत ] यह्‌ घड़ा है, 
यह्‌ घडा है इस प्रकार न्नात घट का ज्ञान कराने वाली घारावाहिक [ द्वितीय 


० तकभापा [ घारावाितम्‌ 


न चान्यान्यक्नणविरिष्टविपयीकरणादनयधिगताथगन्वृना । प्रध्य्रचण 
सच्मकालमेदानाकलनात। कालभेदग्रहै टि क्रियादिसंचोगान्तानां 
चतुणां योगपद्यासिमानो न स्यात्‌ । क्रियाः क्रियातो पिभागोः चिभागानं 
पूवंसंयोगनाशः, ततश्चोत्तरदेशसंयोगो त्पत्तिरिति । 

आदि ] वुद्धियो के [ गृहीतग्राही होने ते ] अप्रामारएव प्रानिरोने स [अनि गतार्थ 
गन्तृप्रमाणं यह प्रमाण का लक्षण ठीक नहीद्‌]। 

[ यदि मीमांसक आदि यहं कटु कि प्रथम द्वितीय आदि | अत्ता अतन क्षणा 
विशिष्ट घटका ग्रहण होने से [ द्वितीपादि जनमे गो] अनपभिगता्धगन्नृता ६ 
सकती ठे । [ इसतिए्‌ धारावाहिकः चुद्धिस्यलमं अप्रामारप नहीं हेगा] व्रर्‌ भी, 
प्रत्यक्ष से सूक्ष्म [क्षणसूप ] कालभेदके ग्रहण न दानेन, छक नटा) 
[ प्रत्यक्ष से क्षणल्प सूक्ष्म ] कालभेदका ग्रहणदहीने परतो [तिरी वह्वुक 
गिरनैयाएकस्पानसे हटकर दयार स्थान परजानन दने वाती | सिन 
लेकर संयोग पय॑न्त चातो [ व्यापा] में यौगपद्य [एक च्ायदहोने | कौ प्रती 
नहो । [जव एक वस्तु एक स्यान क्ते छोड कर दूसरी जगहु सात्ती द चत्र उसके 
दूसरी जगह पहुंचने तक चार व्यापार होते ई] १. पिया, र. क्रियासे विमान, 
३. विभाग से पुवंसंयोग नाश, भौर ४ उत्तरदश संयोग की उद्पत्ति। [परन्तु यह्‌ 
चारो व्यापार अलग अलग अनुभव मे नहीं अति वयोकि वहु अत्यन्त सीत्रता म 
हो जाते ह । कसलिए सूक्ष्म कालभेद का प्रत्यत से ग्रहृण सम्भवनटोने त्ते धारा- 
वाहिक बुद्धिस्यल में क्षण विशिष्ट घट का ग्रहृण नहीं माना जा सक्ता ६1 अतः 
द्वितीयादिज्ञानोंके गृहीतग्राहीहोने से "भनयिगता्यगन्तर प्रमाणम्‌' यहु ल्ल 
उसमे अव्याप्त होगा । अतः यह्‌ ठीक नहीं है] 

धारावाहिक ज्ञान के विषय में न्याय का मत- 

धारावाहिक बुद्धि के प्रामाण्य के पिपय में न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वोट, 
जेन आदि अनेक दशनो सें विचार प्रिया गया दहै  सअपिकांश रोग घारावाहिक 
उद्धिस्थकर में द्वितीयादि तर्णं में होने वारे "अयं घटः" व्यादि चान के भ्रासाण्य 
काही प्रतिपादन करते दै परन्तु उनके प्रतिपादन की रखी भिन्न भिन्न हे। 
इसके प्रामाण्य सिद्ध करने छी चिन्ता विकशेप सूपसे उनको करनी पडतीरै 
जो 'जनधिगतार्थगन्व प्रमाणम्‌" इस प्रकार प्रमाण का ऊक्तण करते हे । न्याय 
वैशेषिक जादि में प्रमाण के लक्षण मे अनपिगतप्व का कोई उद्वेल नदीं किया 
गया हे इसरिएु उनके यहीं अधिगत विषयक प्तान भी प्रमाण ही है) इसीर्षि 
चाचस्पतिमिश्र, ्रीधराचा्यं, जयन्तभ्, उदयनाचार्य जादि न्याय ओर वैशेषिक 


५ 
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के जाचार्यो ने अपने र्थो सें धारावाहिक क्तार्नो को जधिगतार्थविपयक कह 
कर भी प्रमाण माना है। नन्यायवातिंकतास्पयंरीकाः से वाचस्पतिमिश्र ने 
्खादे:- 

धछनधिगतार्थगन्तृ्वं च धारावाहिकविक्ञानानामधिगताथगो चराणां खोक- 
सिद्धपमाणभावानां प्रामाण्यं विहन्तीति नाद्वियासहे । न च कारमेदेनानधिगत 
गोचरस्वं धारावाहिकानामिति युक्तम्‌ । परमसूदमाणां कारुकरादिभेदानां पिशित 
रोचमैरस्मादरौरनाकलनात्‌ । 

न चाचेनैव विक्तानेनो पद्दितववादर्थस्य, प्रवतित्वास्ुरुषस्य, प्रापितस्वाचोत्त- 
रेपामप्रामाण्यमेव ानानाभिति वाच्यम! न हि विक्ञानस्याथंप्रापणं प्रवतेनादन्यद्‌, 
न च प्रवर्दनसर्थप्रदश्श॑नादन्यत्‌ 1 तस्मादर्थप्रद्शनमान्नव्यापारमेव चतानप्रवतेकं 
प्रापकं च । प्रदर्शनं च पूर्ववदुत्तरेपामपि विन्ञानानामभिन्नमिति कथं पू्॑सेव 
प्रमाणं नोत्तराण्यपि। 

इस प्रकार न्याय भौर वेरोपिक के आचार्यौ ने धारावाहिक बुद्धिस्थ में 
उत्तर विज्ञानो काप्रामाण्य ही मानादहै भौर उसमे सुच्मकारुमेद्‌ का महण 
नरीं मानादहे। जेसा करि यहां तर्कभाषाकार ने दिखाया! त्कभाषाका 
प्रक्रत रेख न्यायवा्तिकतात्पयंरीका से उद्धत प्तिर्यो के प्रारम्भिक एक अचु- 
च्छेद के ञेख से मिरूता हुमा ही दहै) 
धारावाहिकन्ञान के विषय मेँ मीमांसका का मत-- 

मीमांसका ने भी हस विषय पर विचार किया दहै। सीमांसर्को के प्रभाकर 
तथा कमारिलभद्‌ दोनो का अनुगमन करने वारी परम्परार्जो मे धारावाहिक 
ज्ञानो का प्रामाण्य स्वीकार कियादहै परन्तु उनके उपपादन का प्रकार भिन्न 
भिन्न दहे 1 प्रभाकर मतानुयायी शालिकनाथ जादि नैयायिको के समान सूक्ष्म 
काट मेद का समावेश किए चिना ही अनुभूति साच्र होने से उनको प्रमाण 
मानते दै 1 परन्तु कुमारिलभट्ट के अयुयायी पार्थसारयि मिश्र मादि सूक्ष्म काल- 
सेद का ग्रहण मान कर उस प्रामाण्य को स्थापित करते ई । प्रभाकर मतानु- 


यायी शाट्किनाथ ने अपनी श्रकरणपञ्ञिका' सें इस विपय का प्रतिपादन करते 
इए छिखा है-- 


“धारावाहिकेषु तहिं उत्तरविच्तानानि स्षतिप्रमोपाददिश्चिष्टानि कथं प्रमाणानि! 
तत्राह, अन्योन्यनिरपेष्ता धारावाहिकडुद्धयः। व्यात्रियमाणे हि पूर्चविानकारण- 





¶ न्यायवार्तिंक तात्पयं दी० पु० २१, कन्दी प्रु० ६१, न्यायमञ्जरी परण 
२२, न्यायङ्कसुमाञ्जलि ४, १। 
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कलाप उन्तरेषामप्ु्पत्तिरिति न प्रतीतित उद्पत्तितो वा धारावाहिकविन्ानानि 


परस्परस्यातिरोरत इति युक्ता स्वेषामपि प्रमाणता }*° व 
अर्थात्‌ धारावाहिक बुद्धिस्थ मेँ सब ज्ञान परस्पर निरपेक्त होते है । पूं 


विक्तान की कारणसामभी के व्यापार से ही उत्तर विक्तानों की भी उत्पत्तिहो 


जाती हे । इसलिये इन सव विज्ञानो मे न उत्पत्तिङ्केत ओर न प्रतीतिङृत कोद 
विद्ेषता है अतएव सवका ही प्रासाण्य हे । । 
इसके विपरीत कुमारिर भह के अनुयायी (शाखदी पिका-कार पाथंसारथि 


मिश्र आदि सूक्ष्म कालमेद्‌ का अरहण मान कर ही उत्तर वि्ञानों के प्रामाण्य 
को स्थापित करते है । उसका कारण यह है कि उन्दोनि अपने भ्रमाणरूक्तण सें 
“अपूर्वः पद्‌ का निवेच्च कर 'अनधिगताथंगन्तृताः को ही प्रमाण का रुच्तण माना 
हे। इसकिए्‌ धारावाहिक बुद्धि के प्रामाण्य के किए उन्हें सूच्म कार्भेद्‌ कामी 
ग्रहण मानना पड़ा है। पार्थसारथि मिश्र ने अपनी श्ाखदीपिकाः मे इस 
विपय का प्रतिपादन करते हुए छिखा है - 
“नन्वेवं धारावादहिकेषूत्तरेषां पूर्वगहीतार्थविषयकसवादप्रामाण्यं स्यात्‌ तस्माद्‌ 
| नुभूतिः प्रमाणमिति प्रमाणलन्तणम्‌ ।... तस्मात्‌ यथा्थमगहीतश्राहि सानं भ्रम- 
णमिति वक्तव्यम्‌ । धारावाहिकेष्व्युत्तरेषां कारान्तरसम्बन्धस्यागरहीतस्या 


ग्रहणाद्‌ युक्तं प्रामाण्यम्‌ । सन्नपि कारभेदोऽतिसूचमस्वान्न पराद्धश्यत इति चेत्‌, 
अहो सूच्मदशीं देवानां भ्रियः। योहि समानविषयया विक्तानधास्या 


चिरमवस्थायोपरतः सोऽप्यनन्तरक्तणसम्बन्धितयार्थं स्मरति, तथाहि किमन्न घटो- 

[९ 
ऽवस्थित इति पृष्टः कथयति, अरिमन्‌ रणे मयोपरूञ्य इति । तथा प्रात्तरारभ्य- 
तावरकारु मयोपरूग्ध इति । कालभेदे स्वसृहीते कथमेवं वदेत्‌ । तस्मादस्ति 


कारमेद्स्य परामशः तद्‌ाधिक्याच सिद्धसृत्तरेषां प्रामाण्यस्‌२ । 
अर्थात्‌ क्या यहां घडा था याहे इस प्रकारका प्रश्न करने पर, अभी इसी 


तण मने देखा था । अथवा सबेरे से अव तक तो्भेँने देखा था 1 इस प्रकार 
का उत्तर दिया जाता है ! यह उत्तर बिना कारमेद्‌ के रहण के कैसे वनेगा । 
दसय्ये कालभेद का म्रहण होता है यह मानना ही चाहिए 1 ओर उसके मान 
खेने पर उत्तर विक्तार्नो में उस कारु मेद्‌ के जाधिक्य से अगुहीतय्माहित्व बन 
जावेगा । इसरिएु उनका प्रामाण्य सिद्ध हीहै। इस प्रकार मारिरुभह के 
अनुयायी पार्थसारथि मिश्र सूच्म कारुसेद्‌ के ग्रहण का उपपाद्न कर धारा- 
 वाहिक बुद्धि के प्रामाण्य को सिद्ध करते दै । 
१ ्रकरणपञ्ञिका प्रष्ठ ४२, । वहती पृष्ठ १०३ । 
२ शाखदीपिका प्रष्ठ १२४, १२६। 
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धारावाहिक ज्ञान के षिषय में बौद्धो का मत- 

चौद्धपरभ्परा मे जाचायं दिङ्नाग ने "जनधिगता्थगन्तृताः को प्रमाण 
स्तण मे समावेद्य करने का प्रयत्न किया दे। प्रमाणससुच्चय की टीका, 
पृष्ट १५ पर :- 

'अन्ञातार्थज्ञापकं प्रमाणम्‌ इति प्रमाणसामान्यरन्तर्णम्‌ 1 

इस प्रकार प्रमाण का रक्षण किया गया हे। अर्थात्‌ अगरहीतग्राही ज्ञान ` 
ही प्रमाण है 1 गृहीतमाही ज्ञान के विपय मेँ धर्मोतराचार्य ने खा है -- 

अतएव अनधिगतविषयं प्रमाणम्‌ । येनेव हि ज्ञानेन प्रथममधिगतोऽथः 
तेनेव प्रवर्तितः पुरपः प्रापितश्चार्थः । तत्रैवार्थे, किमन्येन ज्ञानेन अधिक कायम्‌ । 
ततोऽधिगतविपयमप्रमार्णंम्‌ 1 

अर्थात्‌ धर्मोत्तराचा्यं के मत मे अधिगत विषयक क्तान का अप्रामाण्य ही 
जभीष्ट है । परन्तु इसके विपरीत हेतुचिन्दु की टीका मे “अर्चट' ने धारावाहिक 
क्तार्नो मंसे योगिर्यो के धारावाही ज्ञानम अह मीमांसर्को के असार सुच्म 
कारुमेद्‌ का अहण मान कर उसको प्रमाण माना है जौर लौकिक पुर्पो के 
धारावाहिक ज्ञान में न्याय के अनुसार सुच्म कालभेद्‌ का महण संभव न होने 
से उसको अप्रमाण कहा है 1 यँ न्याय का साम्य केवल इतने अशमे दे कि 
सूचम कारमेद का रोकिक प्रव्यक्त से रहण नहीं हो सकता है । शेप धारा- 


वाहिक ज्ञान का अप्रमाण होना इस अंश सें न्याय के साथ समानता नहीं हे । 
वर्योकि न्याय तो धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण ही मानता है) न्याय के प्रमाण 


रत्तण मे अन्ञातार्थ्ापकस्व अभीष्ट नहीं हे! बौद्धो ने "अक्तातार्थ्तापकं 
प्रमाणम्‌? यह म्रमाण का सामान्य लक्षण माना है अतएव उनके मते 
धारावाहिक बुद्धि का प्रामाण्य सूच्म कारयेद्‌ का ग्रहण होने पर ही सम्भव 
दहे। ओर चह कार मेद्‌ योगिपव्यक्तमें तो गृहीतदहो सकतादे साधारण 
दोकिक प्रव्यत्त मे नही ! इसलिए योगि-प्रसयत्त मे धारावाहिक ज्ञानो का 
प्रामाण्य है जर लौकिक धारावाहिक ज्ञानो का जप्रामाण्य है। 
धारावादिक ज्ञान के विपय मे जेनों का मत- 

जेनद्शेन की परस्परा मे दिगम्बर परम्परा के अनुसार धारावाहिक खान 
उसी दशा में प्रमाण माने जा सक्ते है जव क्षणभेदादि के ज्लानयुक्त विदि 
भ्रमा के जनक हो अन्यथा अप्रमाणदहीषहं1 इस पकार इस मतम मी चौद्ध 
जाचायं 'लचट' के समान धारावाहिक ततान का प्रामाण्य जौर भप्रमाण्य दोनों 


९ प्रसाणससयुचय ए० ११। न न्यायचिन्दुं टीका पृष्ट ३। 





ध ` तकेभाषा | [घारावाहिकम्‌ 


नतु प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति प्रमादप्रमेयादीनि । तान्यपि 
कि करणानि उत नेति 1 


प्रकार-सेद्‌ से, अभिप्रेत ईह । योगिप्रव्यन्तादि मे कालभेद का ग्रहण संभव होने 


से उनका धारावाहिक ज्ञान भी प्रमाण दहै ओर रौकिक प्र्यत्त मे कारुभेद 
का रहण सम्भव न होने से लौकिक धारावाहिकन्ञान प्रमाण नहीं है) 


इसके विपरीत श्वेताम्बर सम्प्रदाय की परपरामें प्रव्यक्त के लक्षणे 
अपूर्वं या अनधिगत आदि पदों का समावेश्य नहीं किया गया है इसकिए वह 
धारावाहिक क्षान को, भौर उसी की तरह स्तिको भी प्रमाण मानने के 
पक्त मे है । क्योकि उनके मत से गृहीतम्ाहित्व प्रामाण्य का विघातक नहीं हे। 
हमने अपनी 'दर्शनमीमांसाः म इस विषय को इस प्रकार सङ्कटित कियादहै- 
धारावाहिकन्ञानानां गरहीतस्राहिणामपि । 
यथाथस्वे मतं तेषां प्रामाण्यं गौतमे न्ये ॥ 
सूच्मकार्करायोगादर्थभेद्‌ं प्रकटप्य च । , 
तस्यागरहीतभ्राहित्वात्‌ प्रामाण्य भटसम्मतम्‌ ॥ 
त्तणमेदेऽथसेदस्य कर्पनारिमिच्‌ मते तु या। 
वौद्धानां त्षणवाद्स्य दायां किन्नावरुम्बते ॥ 
सूचमकालकलाभानं चिना प्राभाकरेस्तथा । 
अनुभूतिमाच्रादैव प्रामाण्यं तस्य सम्मतम्‌ ॥ 
प्रमाणं योगिनामेवाप्रमाणमन्यदेव च। 
देतुचिन्दोस्तु टीकायामच॑टो बौद्ध अनरवरीत्‌ ॥ 
धर्मोत्तरश्च टीकायां न्यायविन्दोस्तयैव च । 
अप्रामाण्यं परो चौद्धो ल्िरेखाधिगते तथा ॥ 
णमेदादिवैशचिष्टयाद्‌ योगजे च दिगम्बराः । 
ग्रामाण्यमन्यथात्वस्याप्रामाण्यं सम्प्रचक्षते ॥ 
श्ेताम्बरास्तु सर्वेऽपि तच्र प्रामाण्यवादिनः। 
तेनानधिगतं नेव रकण तेर्निवेरितम्‌ ॥ 
वौद्धाः स्खतेविंकरपस्य स्खतेमीमांसकास्तथा ।* ` 
व्याचृत्तये प्रमाणस्यागहीतग्राहितं जगुः" ॥ 
[ प्रश् ] प्रमाता प्रमेय आदिप्रमाके कारणतो बहूतसेदह। वेसवभी 





[ प्रमा के ] करण होते ह अथवा नहीं ? 


१ ददानमीमासा अ०३। 


प्रमाकरणम्‌ ] ` भ्रमाणनिरूपणम्‌ ५ 


उच्यते | सत्यपि प्रमातरि प्रमेये च; प्रमावुप्पत्तेरिन्द्रियसंयोगादौ 

सति, अविलम्बेन प्रमोत्पत्तेरत इन्द्रियसंयोगादिरेव करणम्‌ । प्रमायाः 
साधकत्वाविशेवेऽप्यनेनैवोत्कर्षेणास्य प्रमात्रादिभ्योऽतिशयितत्वाद्‌- 
तिशयितं साधकं साधकतमं तदेव करणभिद्युक्तम्‌ । अत इन्द्रियसंयोगा- 
दिरेव प्रमाकरणल्वात्‌ प्रमाणं न प्रमात्रादि | 

तानि च प्रमाणानि चत्वारि । तथा च न्यायसूत्रम्‌ - 

श्रत्यक्नानुमानोपमानरशब्दाः प्रमाणानि? । 
इति । 





[ उत्तर ] कटते है । प्रमाता भौर प्रमेय के होने पर भी [ इद्दरिय सचधिकषं 
के विना ] प्रमा की उत्पत्ति नहोने से, ओर इन्द्रिय संयोगादि के होने पर 
अविलम्ब प्रमा की उत्पत्ति होती है इसलिए इन्द्रिय संयोगादि ही [ प्रमाका] 
करण है । प्रमाता प्रमेय गौर प्रमाण तीनों मे] प्रमा के साधकत्व में [समानता 
होने परमभीया ] भेदन होने पर भी इसी उत्करषं के कारण [ कि इन्द्रिय संयोग 
के होने पर अविलम्ब प्रमा उत्प हो जाती है ] इस [ इन्द्रिय संयोगादि ] का 
प्रमाता आदि की अपेक्षा अतिशशयहोने से ओर अतिशय युक्त साधनकेदी 
साधकतम होने से वही करणा कहा जाता है। इसलिए प्रमा का करण होने से 
इन्द्रिय संयोगादि ही प्रमाण कहा जाता है । प्रमाता मादि नहीं 

ओौर वह प्रमाणा चार [ ध्रकारका] है जैसा कि न्यायसूत्र [में कहा] है 

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द [ चारों ] प्रमाण है। 

इस भ्रकार प्रमाण के सामान्य रक्तणके प्रसङ्गे १ प्रमा का रुक्तण, 
२ करण का ङक्षण, ३ कारण का रत्तण, ४ अनन्यो के कारण कक्तण का खंडन, 
५ कारण के त्रिविध सेद्‌, & समवायिकारण असमवायिकारण निसित्तकारण 
के रक्तण, ७ समवाय ओर संयोग सम्बन्ध का निरूपण, ८ निर्गुणोत्पत्ति का 
निरूपण, सौर ९ धारावाहिक कषान के प्रामाण्य का निरूपण यह सव इस 
प्रसक्तानुप्रसक्त रूप से अन्थकार ने इस प्रकरण मे दिखाने का प्रयत्न किया हे। 
अच जागो प्रस्यत्त आदि प्रमार्णो मसे एक-एक को रेकर उसका निरूपण 
करेगे 1 उन्म सचसे पहिले प्रस्यक्त प्रमाण का निरूपण प्रारम्भ करते हं । 





+~ ---------~----------- 


१ न्यायसूत्र ५, १,६। 


४६ तकभापा [ प्रत्यक्ष 


प्रत्यक्षम्‌ 
किं पुनः प्रव्यक्षुम्‌ ? 
साक्षात्कासिपरमाकरणं प्रत्यक्षम्‌ | साक्षात्कारिणी च प्रमा सेवोच्यते 
या इन्द्रियजा | सा घा सविकल्पकनिविकल्पकभेदात्‌ । तस्याः करण 
त्रिविधम्‌ । कदाचिद्‌ इन्दि, कदाचित्‌ इच्दियार्थसविकपः, कटाचिल ज्ञानम्‌ । 


[ प्रश्न ] फिर प्रत्यक्ष किसको कहते ह ? 

[ उत्तर ] साक्षात्कारिणी प्रमा के करण को प्रत्यक्ष कहते ह । गौर साक्षा- 
त्कारिणी प्रमा उसको ही कहते ह जो इन्दिय जन्य [ प्रमा | होतीहै। वहदो 
प्रकार की है [एक] सविकस्पक ओौर [दूसरी] निर्विकल्पक भेद से । उपके करण 
तीन प्रकारके है । १ कभी इद्धिय २ कभी इन्दि ओर अथं का सच्निकर्, ओर्‌ 
कभी { निरधिकेत्पक ) ञान । 

'प्रस्यत्त' शब्द्‌ का प्रयोग मुख्यतः, साक्तार्कारिणी प्रमा के करणः के लिप्‌ 
होना चाहिए । परन्तु उख करण से उस्पन्न होने बारी प्रमा जो उस प्रमाणका 
फर है वह्‌ भी (प्रव्यक्त नाम से व्यवहार में कही जाती है। अन्य प्रमार्णोसें 
तो फर ओर करण से अरूग-जरुग चाब्दं प्रयुक्त होते दे । जैसे भनुमान प्रमाण 
के फर के क्षि अनुसिति, उपमान प्रमाणके फट केलिए उपमिति, शब्द 
प्रसाण के फरु के ङिए्‌ शाब्दबोध, शब्दो का प्रयोग प्रायः होता है । इसदटिर 
उनमें (प्रमाणः ओौर श्रमाः का व्यवहार भिन्न-भिन्न शर्ब्दो से होता है! परन्तु 
प्रव्यक्त स्थर मँ रमाण भौर श्रमा' दोर्नोके किए ही प्रत्यन्त पद्‌ का प्रयोग 
होता है । इसरिए यथास्थान उसका उचित अर्थं ग्रहण करना चाहिए । 

प्रस्य्त न के दो भेद्‌ किए हैँ एक (सविकल्पकः ओर दूसरा 'निर्विक- 
पकः । “नामजात्यादियोजनासहितं सविकल्पकम्‌” अर्थात्‌ जिसमें वस्तु के स्वरूप 
की प्रतीति के साथ उसके नास जात्ति जदि काभी भान होता है उसको 
सविकल्पक कहते हँ । जेसे घटः पटः आदि की भतीति के साथ उनके नास 
जाच्यादि का भान होने से, साधारणतः व्यवहार में आते वारे सभी ज्ञान सवि- 
करपक के उदाहरण हैँ । परन्तु जहां केवर वस्तु का स्वरूप प्रतीत होता दै 
उसके नाम जाति जादि की प्रतीति नही होती उसको निर्विंकरपक कषान कहते 
ह । साधारणतः हमारे सभी व्यवहार से भाने वारे ज्ञान सविकस्पक ही होते 
दै ! इसकिषए हम निर्विकर्पक ज्ञान की कपना नहीं कर पाते है । इसलिए 
नि्विंकर्पक ज्ञान का उदाहरण विरेष रूप से वारक तथा गंगे जादि पुरषो 
के ज्तान को बताया गया है ॥ 


प्रत्यक्षम्‌ ] प्रमाणनिरूपणम्‌ ॐ 


'वारमूकादिविक्तानसर्लं निर्विकल्पकम्‌ । 
लेषे वारक पक घड़ी को देखता दहै तो उसको भी घड़ी के स्वख्पका 
( ० &> 

ज्ञान उसी प्रकारका होता हं जिस प्रकार वड़े व्यक्तिको। जरह एक वस्तु के 
स्वरूपन्वान का सम्बन्ध है वदे जर अव्यन्त अबोध वारक के तान म कोई 
अंतर नद्टीहै! अर्थात्‌ अ्थंके रहण कारम दोर्नो का ज्ञान एकसादही होता 
है। परन्तु वड़ा व्यक्ति उसके नाम जाति जादि को भी जानता दै अतएव 
व्यवहार कार मँ वह उसके नाम जाति का उपयोग करता है! उस अवस्था में 
उसका वह ज्ञान सविकल्पक हो जाता है । वारक उसके नाम जाति जादि से 
अनभिन्न है इसलिए वह नाम जादि से उसका व्यवहार नहीं कर सकता हे । 
स प्रकार वारक ओर प्रौढ पुरुप के क्तान में जथक्ञानकाल मेँ कोई अंतर नहीं 
है अपितु व्यवहारकाट में उन दोनो मे अन्तर हो जाता दै । इस प्रकार वारक 
भौर मूकादि पुरूषो का क्तान निविंकरपक ओर अन्य प्रीद्‌ पुरर्पो का ज्ञान 
सविकर्पक ्ञान दहै । अर्थके ग्रहण कारू परोद पुरपांको भी वालक 
के ज्ञान के समान नाम जास्यादि रहित निर्विकटपक त्ानदही होतादहे। 
परन्तु "एकसखम्बन्धिक्तानमपरसम्बन्धिस्मारकम्‌' अर्थात्‌ सम्बन्धिर्यो मे किसी एक 
का ज्ञान तुरन्त ही दुसरे सुम्बन्धी का स्मरण करा देता है इस नियस फे 
अनुसार परोद पुरुपको अ्थंका स्वरूप क्न होते ही अस्यन्त छीध्रतासे 
उसके नाम जात्यादि कास्मरण दहो जातादहै। इसलिए उसका ज्ञान तुरन्त 
सविकर्पक खूप सें परिवत्ित हो जाता है 1 

इस ज्ञान के कारण तीन प्रकारके वतायेद। एक इन्द्रिय, दूसरा 
इन्द्रियार्थ सज्निकपं ओर तीसरा ज्ञान अर्थात्‌ निर्विकटपक कषान । इन तीनों के 
आगे चौथे सचिकरपक क्तान ओर पांचवें हानोपाद्ानोपेक्ताबुद्धि इन दो फर्टो को 
जीर जोदकेने से पच कड़ी की एक श्ुला चन जाती दहै भौर उस से त्रिविध 
करण का स्पष्टीकरण वहत अच्छ ओर सरल्ढंगसेहोजातादै। इन पौर्वा 
मं ¶ करण, २ अवान्तर व्यापार आर ३ फर इन तीन का समवे होता हे। 
हन पाचकी शखलामे से यदि प्रथमको करण मानाजायतो दूसरेको 
अवान्तर व्यापार ओर तीसरेको फर मानना चाहिए! इसी प्रकार यदि 

[+ गी कि) 

दूसरे को करण माना जायतो तीसरे को अवान्तर व्यापार भौर चोौथेको 
फट कहना चाहिए इसी प्रकार यदि तीखरेको करण मानेगेतो चौथेको 
अवान्तर व्यापार ओर पौचवें को उसका फल कट्ना होया ! इस प्रक्रिया को 
ध्यानमे रख लेने से त्रिविध करर्णोको सरटता से समन्नाजा स्करेगा। सौर 
उनकी व्यास्या भी स्पष्ट हो जवेगी । 

जव संख्या एक अर्थात्‌ इद्रिय को करण-मानेगे तव तीसरा लर्थात्‌ निवि. 


(1 तक भाषा [ प्रत्यक्षम्‌ 


कदा पुनरिन्धियं करणम्‌ ? यदा निर्विंकल्पकरूपा प्रमा फलम्‌ । तथा 
दि, आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण; इन्द्रियमर्थेन । इन्द्रियाणां 
[9 ६.._ ~ ,_ =. (~ ॥ 
वस्तुप्राप्यप्रकाशकारिसखनियमात्‌ | ततोऽथसनिषष्टेनेन्द्रियेण निर्विकल्पकं 
नामजात्यादियोजनाहीनं वस्तुमात्रावगादि फिञ्िदिदमिति ज्ञानं जन्यते। 
(~ # ५ (~ [य £ ५ 
तस्य ज्ञानस्येन्द्रियं करण, दसदाया इव परद्युः । इन्द्रियाथसनिकर्षाऽवा- 
न्तरव्यापारः दिदाकरणस्य परशोयि दारुक्तयोगः। निर्विकल्पकं ज्ञानं 
फलं, परशोरिव हदा । 
करपक स्ञान उसका फल भौर वीच का दूसरा अर्थात्‌ इन्दियाथंसन्निकरषं 
अवान्तर व्यापार होगा। अर्थात्‌ इन्द्रिय को कव करण कहा जायगा जव 
निर्दिकटपक ज्ञान को फर ओर इन्दियार्थसनिकरषं को अवान्तर व्यापार माना 
जाय ! इसी प्रकारं जब दूसरी संख्या के इन्दरियाथंसन्निकपं को करण माना 
जायगा तव तीसरी संख्या के निर्विकल्पक क्तान को अवान्तर व्यापार जर चौथी 
संख्या के सविकर्पक स्ञान को फर कहा जायगा । इसी प्रकार जब तीसरी 
संख्या के निर्विकरपक ज्ञान को करण कहा जायगा तव चौथी संस्या का सविः 
कटपक तान अवान्तर व्यापार ओर पौव संख्या की हानोपादानोपेन्ताुद्धि 
फर होगी । इसी पद्धति से जगे तीन अकार के करणो की व्याख्या कहते है । 

[ प्रश्न ] फिर इन्दिय कव करण होती है? 

[ उत्तर ] जव [ तृतीय संख्या वाला | निविकत्पक [ ज्ञान ] रूप प्रमा फल 
होती है। जैसे कि [पहिले १] आत्मा का मन के साथ संयोग होता है [फिर र] 
मन का इन्द्रिय के साथ [३] इन्द्रिय अथंके साथ [ संयुक्त होती है] इन्दियों 
के वस्तुको प्राप्त करके [ अर्थात्‌ वस्तु से सम्बद्ध होकर | ही अर्को प्रकाशित 
[ अर्थात पदार्थं का ज्ञान करा सकती है ठेसा ] करने का नियम होने से। 

तव [ अर्थात्‌ इन्दिय ओर मर्थं का सच्चिकषं होने के वाद] अर्थंसे संयुक्त 
इन्द्रिय के द्वारा नाम जाति मादि की योजना से रहित वस्तु [के स्वरूप] मावर 


का ग्रहणा करने वाला यह कुद [नाम जात्यादि रहित सी वस्तु] है इस प्रकारका 
निविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। उस [नाम जात्यादि योजना रहित निविक्ल्पक] 


ज्ञान का करणा इन्धिय होतीदहै। जैसे येदन [ अर्थात्‌ लकड़ी धादि के काटने 
की] क्रियाका [ करण ] फरसा [होताहै] २ इन्धिय ओर अर्थंका सन्निकर्षं 
अवान्तर व्यापार होता हैनेसे काटने के साधनभूत फरसे ५.^के 
काटनेमें ] लकड़ी [दारु ]के साथ संयोग [अवान्तर व्या ३ ” 
[ योर ३ संख्या का] निविकल्पक ज्ञान फल [ होताद] जै । 
कर्ण का फरसा मौर लकड़ी के संयोग रूप यवान्तर व्यापार ६।. 
कटना [ होता दै] 





नि 


1 


त्रिविधं करणम्‌ ] प्रव्यक्ष्निरूपणप्‌ ४६ 


कदा पुनरिन्द्रियाधंसनिकपंः करणम्‌ ? 

यद्रा सिविकल्पक्रानन्तर्‌ सविकल्पक लामजाव्यादियोजनात्मकं 
दिस्थोऽयं, ब्ाद्यणोऽयं, श्या सोऽयमिति विरेपणविसेष्यावगाटि ज्ञानञ्चस- 
द्यते तटेन्द्रयाथसान्चकयेः करणम्‌ । सावकत्पक कज्ञानसवान्तरन्यापारःः 
सविकल्पकं ज्ञानपर फलम्‌ । 

कदा पुनर्न करणम्‌ ? 

यदा; उक्तसविकल्पकानन्तरं हानोपादानेपेक्षाबुद्धयो जायन्ते तदा 
निविक्रल्पकं ज्ञानं करणम्‌ । सविकल्पकं ज्ञानमवान्तरव्यापारः, दानादि- 
बुद्धयः फलम्‌| 

यहां इन्द्रिय को "करणः, निर्धिकल्पक क्तान को “फल” ओर उनके वीच 
ने वाले इन्दियार्थंसन्निकपं को “अवान्तर व्यापारः वताया है । अवान्तर 
व्यापार का छक्तण है 'तजन्यव्वे सति तजन्यजनकोऽवान्तरम्यापारः' । जो स्वयं 
तत्‌ अर्थात्‌ उस करण चे जन्य हो जीर उस्र करण से जन्य = उत्पन्न होने वाखे 
जन्य एर का जनक हो उसको "अवान्तर व्यापार" कहते है । जेमे डर्दादी से 
टकदी के काटने मे कद्टादी जौर लकद़ी का संयोग "अवान्तर व्यापार' है । 
यह संयोग रूप अवान्तर व्यापार" तज्न्य अर्थात्‌ परद्चुजन्य दै जौर सराधदही 
परशुजन्य जो ददन रूप फर है उसका जनक भी है । इसदटिएु (तज्नन्यत्वे 
सतिः अर्थात्‌ परश्ुजन्यस्वे सति म्तजन्यजनकः अर्थात्‌ परश्यजन्यच्द्दाजनको 
दारपरश्संयोगोऽबान्तरव्यापारः 1 दार जर परश अर्थात्‌ कुल्दाडी र ख्कडी 
का संयोग "अवान्तर व्यापार" है। इसी भ्रकार इन्द्ियरूप करण से निर्निंकटपक 
श्वानरूप फट की उ्पत्ति मे इन्द्ियार्थसन्निकपं रूप “अवान्तर व्यापार' दै । 
वर्योकति वह दन्द्ियार्थं सन्निक्पं॑स्वयं इन्द्रियजन्य है ओर इन्द्रियजन्य 
निविकर्पक पतान का जनक है । अत्तः उसको (जचान्तर व्यापार" कहते ह । 

२. मौर इन्द्रिय तथा अर्थं का सचिकपं कव करण होता है ? 

जय नििकल्पक के वाद नाम-जाप्यादि योजना सहित यह डित्थ रै [नाम 
युक्त प्रतीति ], यह्‌ ब्राह्मण है [ जातियुक्त प्रतीति ], यह द्याम है [ दयाम सप, 
गुणविरिष्ट प्रतीति ] एस प्रकार का विनेपराविदोप्य [ भाव ] विपयक ज्ञान 
उत्पन्न होता है तव इन्धियार्थसन्निक्पं करणा, निविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार 
ओर सविकल्पक क्नान फल [ होता ] है । 

३ ओर पान [ निविकल्पक ज्ञान ] कव करण होता टै ? 
जय उक्तं सविकत्पदः कषान के जनन्तर [ शात वस्तु के ] परित्वा करन, 

% त० भर 


५० . तकंमाषां [ अवान्तरव्यापारः 


तज्नन्यस्वजलन्यजनकोऽवान्तरव्यांपारः। यथा क्रुडारजन्यः कुटारदास्‌- 
संयोगः ऊुटारजन्यच्िदाजनकः ! अत्र॒ कथ्चिदाह-सविकल्पकादीना- 
मपीन्द्रियमेव करणम्‌ । यावन्ति त्वान्तरालिकानि सन्निकषाोदीनि तानि 
सबोण्यवान्तरव्यापार इति । 


ग्रहण करने अथवा उपेक्षा करने की बुद्धि उत्पन्न होती है तव [उस हान उपादान 
अथवा उपेक्षा बुद्धि रूप फल के प्रति ] निधिकल्पक ज्ञान करण [ होता है] 
सविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार मौर हानादि बुद्धि फल होती है । 

टन तीर्नो करणो के निरूपण में 'अवान्तरव्यापारः शब्द्‌ का प्रयोग हुआ 
हे । अत एव 'अवान्तरन्यापारः किंस को कहते हैँ यह जिज्ञासा उत्पन्न होती 
दै । उसके निराकरण के लिए जाये 'अवान्तरव्यापारः का कक्तषण करते है- 

[ जो स्वयं | तत्‌ अर्थात्‌ उस [ करण | से जन्य हो ओर तजन्य अर्थात्‌ 
उस करण से जन्य, का जनक हो, वह॒ अवान्तरव्यापारहै। जेसे कुठारजन्य 
कुठार दार [ लकड़ी | का संयोग कुठार से उत्पन्न होने वाली लेदन क्रियाका 
जनक होता है। 

यहां [ अर्थात्‌ त्रिविध करण के प्रतिपादन होने] पर कोई कहते हैकि 
सविकल्पक आदि सब ही [ फलों ] का करण [ केवल एक ] इन्दि ही है ओर 
बीच के जितने हवे सब अवान्तर व्यापार है । [ अर्थात्‌ निविकल्पक ज्ञान की 
उत्पत्ति में इद्दियार्थं स्चिकर्षं रूप एक अवान्तर व्यापार है। सविकल्पक की 
उत्पत्ति में इन्द्रियार्थ सन्निकषं ओर निविकल्पक ज्ञानं ये दौ मवन्तर व्यापार है । 
ओर हानोपादान उपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति मे इन्दरिया्थं स्निकषं, नि विकल्पक ज्ञान 
ओौर सविकल्पक ज्ञान ये तोनों अवान्तर व्यापार है । ] 


निर्विकल्पक ज्ञान के विषय मेँ बौद्ध ओर जेन मत- 
भ्रव्यत्त ज्ञान के इस निर्विकल्पक ओर सविकरपक स्वरूप के विषयमे 
भायः तीन प्रकार के सिद्धान्त दार्शनिक चेत्र मे पाए जाते रहै । बौद्ध दाश्निक 
केवर निर्विकल्पक फो ही प्रस्यत्त मानते रहँ । "दिङ्नागाचायः ने अपने प्रमाण 
ससुचयः मे लिखि ह 
भव्यक्त कर्प नापोडं नामजाव्या्यसयु तम्‌ 
"दिडनागाचार्यः के समान ही न्धर्म॑कीर्सति" आदि चौद्ध आचार्यो ने' मी केव 


निर्विकल्पक को ही प्रव्यक्त माना है । सविकल्पक को नहीं । इसके विपरीत जेन 
दरसन की परम्परा मे केवर सविकल्पक को ही प्रस्यक्त माना गया है निर्विकल्पक 


को नहीं 1 आचायं हेमचन्द्र ने अपने जेन दर्शन की परस्परा के जन्चुसार सविक- 
सपक को ही प्रस्यत्त मानने के कारण निर्विंकरपक को “अनध्यवसायः रूप कह कर 


5 प्रमाण समुचय 9; 


^< 
[9 । 


नि विकल्पकं ज्ञानम्‌ ] परत्यक्षनिरूपणम्‌ 





प्रमाण कोटिचे भी बाहर रखादे। न्याय, वंरोपिक जादि वंदिक दश्न की 

परम्परा २ सविकल्पक भर निर्विक्स्पक दोर्ना को प्रव्यक्त मानादह॑। 
भ्नाम-जाच्यादि-योजनाहीन वस्तुमात्रावगाहि क्तानं निर्विकरपकम्‌' यह 

निर्विकरपक छान का कषण किया गया है । अर्थात्‌ जिसमें विरोण्य विशेषण 


भाव जादिकी प्रतीतिन दो उख ज्ञान को "निविकरपक' कदतेर्हु। यह्‌ 
"निर्विकल्पक" शाब्द, न्याय, वैरोपिक आदि वेदिक परम्परा का शब्द्‌ है । इसको 


आटोचन माच्र' भी कहा गया है 1 
स्ति द्याोचनन्तानं प्रथम निर्धिक्रटपकम्‌ 


त्रान की उत्प्ति-प्रक्रियामं सर्व्रथम इस प्रकार का वस्तुमान्रावगाहि 
ज्ञान उत्पन्न होताहे ! इसको वौद्ध सौर सैन परम्परामे भी माना गया दहे जेन 
परम्परा जो नि्धिकटपक को प्रव्यक्त नहीं मानती दहै वह मी इस प्रकार के क्तान 
का अमित नो स्वीकार करती दे किन्तु उसको दर्शनः नाम से कहती हे 1 


निर्विकल्पक ज्ञान क विपय में चेयाकरण सत- 
परन्तु मध्वाचार्य तथा वल्लभाचायं की दो वेदान्त-परम्परार्ँ भौर भत्तेदरि 


तथा उनके पूर्ववर्ती वियाकरर्णो की परम्परा, प्तान के उत्पत्तिक्रम मं किसी प्रकार 
के सामान्य मात्र योधका अस्तिस्व स्वीकार नहीं करतीद्हे। उन्त तीर्नो 
परस्परार्ज में धिकेप्य विन्नेपण भाव रदित कोई ततान स्वीकार नदीं किया गया 


है । उनके मतानसखार प्रव्येक ज्ञान सं किसी प्रकार के विदोप का भान सवस्य 
होताद्‌! कटी कम द्रो कहीं अपिक यह दृखरी वातदहे। अतएव साराज्ञान 


सविकटपक टी होता है । सौर जय कहीं निर्विकल्पक सान का जाता हे वरस 
उसफा इतना ही अभिप्राय होता कि उसमं अन्यां की अपेक्ता चिद्रेप का 


भान कम होताद्। ज्ञान माच्रको स्विकल्पक्त सानने वाटी इन तीर्न 
परम्परार्भो मं भवृहरिकी शाब्दिक परम्पराही प्राचीनं है। मघ्वाचार्यं यौर 
छभावाय ने सरभवतः उसी फो जपना लिया दहे । 

जनान दो प्रकार काष्ोतादे एक परोक्त जीर दुसरा जपरोच्त। जिस नान 
मं फोट दूसरा पतान करण होता है उसको पसे कहते हं । जैसे अमति में 
प्यापिक्नान, उपमिति्मे सादर्यज्ान भौर श्वाब्द्वोध म पदृन्तान करण ह्येता 
६ । घतण्व यह तीनो श्ानकरणक् क्तान' होने से "परोक्त त्तान कटति दु । 
परप्यएक्षानम दोषु दूसरा क्तान करण नदीं द्धोता दह्‌ । बतः यह्‌ अपरक्त लान 
पटा ट । परोक्त ज्ञान षा छण श्ानकरणक्तान्वत्वमपरोकतत्वम्‌ द । 
प्र्पात्‌ स्तान्‌ङ्रण भिद जान ध्पसेक्त कट्टाता ह 1 


\ रोक वाति ५२ । २ टर्टियन वाद्काटासी प्र० ५२-५२। 


ग 


२ तकभापा ` [ निधिकल्पकं ्तानम 


, निर्विकल्पक त्तान का अस्तित्व मानने वारे सभी लोग उसको केवट प्रस्यन्त 
या पसेक्त मानते है परन्तु जेन परस्परा मे जिसने निर्विकरपक को "द्वन" नाम 
तेव्यवहत किया है इस दर्शनः को परोक्त भी माना है । कर्योफि उनक्रं यहां पततेत्त 
'मतिन्ञालः को भी, सभ्यवहारिक प्रस्य्त कहा है 1 

प्रव्यक्त के प्रकारान्तर से टौकिक र अटोकिकये दो मेद प्रायः सभीकरो 
स्वीक्रुत है । अस्मदादि रौकिक पुरषो का प्रव्यक्त छो किक प्रव्यक्त है । ओर वह 
इन्द्रिय सज्निकपं आदि कारण सामध्रीके होने पर दी सम्भवदे। परन्तु योगिर्यो 
के प्रव्यक्त के किप्‌ इन्द्रिय सन्निकपं जादि कारण सामग्री की आवश्यकता नही है । 
योगी जन अपनी योगज साम्यं से इन्दियार्थं सन्निकर्पकेचिना मी भत, भविप्यत्‌, 
सूचम, ज्यवहितत, विप्रकृष्ट सभी वस्तुओं को ग्रहण कर सकते हं । उनका यह नान 
यथाथ ओर सा्तात्कारात्मक निर्चिकदपक क्वान होतादे। इस प्रकार रोक्रिक ओर 


अलौकिक ठोर्नो प्रकार के निर्विकस्पक तान भौर उनकी कारण सामग्री के धिपय 
से प्रायः सभी निर्चिकल्पकवादी एक मत है । 


परन्तु शाङ्करं वेदान्त मे दस कारण सासग्रीके त्रिपयसं एक नवीन मत 
प्रस्तुत करिया गया है । अन्य कोई दन प्रव्यक्त को छोडकर अनुसानादि अन्य 
किंसी प्रमाण से अपरोत्त त्ञान अथवा निर्चिकर्पक क्तान की उत्पत्ति नदीं 
मानते हे । परन्तु शङ्कर वेदान्त सें तच्वमस्सि' इत्यादि महावास्य से अपरोक्त 
निर्विकल्पक की उत्पत्ति मानीहै। ओौर इसका उपपादन करनेके लि 
"दरमस्स्वमसिः यह लोकिकं उदाहरण दिया है ! कोई व्यक्ति अपने साथियो की 
गणना करता दै वह एक से छेकर नौ तक हर एक व्यक्तिको गिन जाताद्े 
परन्तु उसके दसवें साथी का उसको पता नहीं चरता है । तव उसको कोई 
दूसरा व्यक्ति वताता है करि (दक्षसस्त्वमसि'। इख वाक्य को सुनकर जैसे 
दशम ग्यक्ति रूप में उसको स्वयं अपना अपरोत्त ज्ञान होताहे। इसी प्रकार 
“तच्वमसिः जादि महावाक्यो से मी शब्द्‌. प्रमाण से जपरोत्त निविकस्पक ज्तान 
हो सकता है । इस प्रकार शाङ्कर वेदान्त मे चब्द प्रमाण को भी अपरोक्त 
निर्विकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति का कारण माना है। 
निविकल्पक के प्रामाण्याप्रामाण्य विषयक द्विविध न्याय मत-- 
निरविकस्पक ज्ञान के प्रामाण्य के विषयमे भी जैसाकरि उपर लिखि जाए 
हें कई पक्त हें । वोदध दशंन तथा वेदान्त द्ष॑न तो निविकरपक को ही प्रव्यक्त 
मानते ह ओर उनके अलुसार निर्विकरप ही सुख्यतः प्रमाण है । न्याय जर 
` वेशेषिक दशन से सविकटपक तथा निर्विकल्पक दोनो को ही प्रमाण सानादहै। 


ढा त्निकपः | प्रस्यक्चचिरूपणम्‌ ५३ 


इन्छरियार्थयेस्तु यः सनिकपः साक्षात्कासिप्रिमाहेतुः स पड्पिघ एव । 
तद्यथा, संयोगः, वंयुक्तखमवायः, संयुक्तघ्तमवेतसमवाएवः, समवायः, समवेतसमवायः 
विधेप्यविदरेपएमावश्रेति । 
टयिपयं ७ ह (~ ७ £ 
तत्र यद्रा चक्चुपा घटविपयं क्ञानं जयन्ते तदा चश्ुरिन्द्रियंः घटोऽथंः। 





परन्तु उनमें भी नव्य र प्राचीन मेद्‌ से ऊं मतमेद्‌ है । प्राचीन परम्परा के 
भनुश्रार निर्विकरपक को प्रमारूप मानाजातादै। जेसाक्ति श्रीधराचार्यं ने 
"कन्दी, के पृष्ठ १९८ पर स्पष्ट फिया दै 1 परन्तु नव्वं न्यायमं आकर नितिकट्पक 
लान क प्रमा विपयर्मदो प्रकार के मत दहो गुहु न्यायसतिद्धान्तसुक्तावरीः 
दी कारिका १३४ मे श्रमभिन्नं क्षानसन्नोच्यते प्रमा" यहां जम भिन्न क्वान को 
प्रमा कटा ह । इसमे निर्धिकटपक स्न मी अरम भिन्नहोनेसे प्रमा प्रणीते 
ला जाताद्‌ । अर्थात्‌ विश्वनाथ को निर्विकट्पक कान का प्रमात्व अभीष्ट है। 
परन्तु नव्य न्याय के प्रमुख व्यवस्थापक गद््ो पाध्याय के अलुश्नार निर्वि 
करपक जान न प्रमा कदा जा सकता लौरन अव्रना। क्यो करि उनकं यहो 
प्रमास्य ओर बप्रमास्व दोनो प्रकारता [ विततेपणता | आद्रि घटित कान हं ओर 
निर्धिकरपक करान प्रकारतादि ग्न्य रसटिपु चह प्रमा अर अप्रमा दोनो 
से पिटक्तण है 1 इस नव्य मत का उद्येय करते इणु विश्वनाध ने लिखा टैः-- 
अथवा तसप्रकफार यञक्तानं तद्‌ चद्‌ विरोप्यकम्‌ । 
त्प्रमा, न प्रमा नापि रमः स्या्निविक्तरपकम्‌ ॥ 
प्रकारताद्िश्रन्य हि सम्वन्धानवगाहि तंव । 
भरात्‌ प्रमास्व जीर अप्रमास्व दोनों प्रकारतादि [ विगता चादि ] चटित 
कषान रदते हं घौर निर्विकल्पक क्तान प्रकारतादिसे श्न्य ठोताह। इसद्धिण 
निपिकरपक करान कोन प्रमा कहाजा सक्ता रन लग्रसा का जा सकता 
र्सटिष्‌ चह दोनो चे विटस्तण ह । 


एस प्रार्‌ निविकल्पक सान अनेक खूप दं दाद्रनिको दी चर्चाका 
दिपय रट 


| प्रत्यक्ष का कारणभूत | इन्र ओर अ्धक्राजो सच्निकपं स्ाक्षासारि- 
प्रमाकादहैतुहैव्हुद्टःप्रकारकाहीहै! १ संयोग, २ सयु्तसमवाय, > संयुक्त 
समेतसमवाय, ४ समवाय, ५ समवेत समवाय गौर ६ चिेप्यविनेपणमाव । 
उनम, जव चक्षु से पटविपयकः ज्ञान उत्पन्न होता ह तथ चुः इन्द्रिय, ओर 

प्ट ययं [ होता ट मौर ] इन दोनों का सत्निदपं स्तयो 


(क 


ट [ दता ] 
९--र न्यायरिद्धान्तमक्ारली फा० १३४, १२५८, १२६ 1 


1 तकभाषा [ षोढा सन्निकर्षः 


अनयोः सन्निकर्षः संयोग एव, अयुतसिद्धयभावात्‌ । एवं ` सनसाऽन्तरि- 
न्द्रियेण यदात्मविपयकं ज्ञानं जन्यतेऽहमिति, तदा मन इन्द्रियम्‌; 
आत्माऽथः, अनयोः सचिकपः संयोग एव । । 
कटा पुनः संयुक्तसमवायः सचचिकरषः ? 
यदा चक्षुरादिना घटगतशूपादिकं गृह्यते घटे श्यामं रूपमस्तीति; 
तदा चश्चुरिन्द्ियं, घटरूपसथेः; अनयोः सनिकषेः संयुक्तसमवाय एव । 
चश्नुःसंयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्‌ । एवं मनसाऽऽत्मसमवेते सुखादौ 
गृह्यमारे, अयमेव सच्निकषः 
टगतपरिमाणादिप्रह चतुष्टयसनिकर्पोऽप्यधिकं कारणसिष्यते | 
सत्यपि संयुक्तसमवाय तदभावे दूरे परिमाणायग्रहणात्‌। चतुष्टयसन्निक्ां 


अथुतसिद्धि का अभाव दहने से [ अर्थात्‌ यदि चकुः ओर घट अथुतसिद्ध होते 
तो उनका परस्पर समवाय सम्बन्ध होता । परन्तु यह दोनों अयुतसिद्ध नहीं 
दरसलिए उनका सम्बन्ध संयोग दी है ] 

इसी प्रकार अन्तःकरण मनं से जव अत्मविषयक ज्ञान होता है तब मन, 
एुन्द्रिय ओर आत्मार्थं [होताहै भौर] इन दोनों का सम्बन्ध संयोगही 
होतारहै। [यहदो उदाहस्ण संयोग सन्निकषं के दव्ि। इनमें से प्रथम 
वाद्येन के सच्निकपं का ओौर दुस्तरा अन्तरिन्दरिय अन्तःकरणा-मन-के सच्चिकषं 
कादहै। अगे संयुक्तसमवाय सन्निकपं के भी इसी प्रकारके दो उदाहरण देते है| 

२ [ प्रश् ] फिर संयुक्तसमवाय का सन्निकषं कव होता है ? 

[ उत्तर | जव च्युः आदि [ शन्धिय | से घटगत रूपादिक [गणका 

हण होता दहै कि घटम दयाम कूपं है तव चष्ुः इन्दि [ ओौर] घटलूप अर्थं 
[ दोतता है ] भौर इन दोनों का स्निकपं संयुक्तसमवायः दी होतारहै। चक्षुसे 
संयुक्त घट में रूप का समवाय होने से [ चक्षु इन्द्रिय मौर घटरूप अर्थं का “संयुक्त 
समवाय" सच्तिकर्पं होता है । ] 

दसी प्रकार [ अन्तररिन्द्रिय ] मनसे आत्मा में रहने वाले सुखादि [ गुणो के 
ग्रहण दोन पर यह्‌ [ संयुक्तसमवाय | सन्निकपं ही होता है । 

[ घटगत्र रूपादि गुणों के समान घटगत परिमाणादि का ग्रहण भी संयुक्त 
समवाय" सम्व्रनथमदही हाता है परन्तु] चटगत परिमाण आदिक ग्रहणम 
[ इन्दिय जर अथं द्येनों के अवयव, दोनों के अवयवौ, पहिते का भवयव गौर 
दूसरे का अवयवौ याद्रूपतरे का अवयव भौर परहिते का ववयवी इस प्रकार हन 
चारर्यैः ] चचनृष््य सन्निकर्षः को मी अतिरिक्त कारणा मानना अमीषटदै' 


पोदा सत्तिकप॑ः ] प्रत्यश्टनिखूपणम्‌ ५५ 


यथा | इन्दरियावयवेरथीवययिनाम्‌ । २ इन्द्ियाययविनाम्थीवय- 
वानाम्‌ | ३ इन्द्रियावयतरवयवानाप्‌ । ४ अ्थौवययिनासिन्द्ियाचय- 
चिनां मननिकयं इति । नि नि 

यद्रा पुनग्वद्चुपा वटस्पससतवतं रूपत्यादसामन्य गृह्यत; तदा 
चघ्ररिन्दरियं, सूपल्यादिसामान्यमथः; अनयोः सज्निकपः सयुक्तसमवेत- 
समवाय एव । चक्षुःसंयुक्ते वटे रूपं समवेतं, त्र रूपत्वस्य समवायात्‌ । 

कदा पुनः समवायः सन्निकर्प॑ः? 

यद ध्रतरेन्ट्ियेण शब्दो गृह्यते तदा प्रोजमिन्द्रय श्दोऽर्थःः अनयोः 
सनिकर्षः समवाय एव । कर्णश्षछुल्यवच्िन्नं नभः श्रोत्रम्‌ । श्रोच्रस्या- 


[ व्थोकि ] उस [ चतुष्टय सन्निकपं के समाव में [ परिमाण आदि के स्ता 
चष्चुः का | संयुक्त समवाय [ सम्बन्ध | होने पर मीदूरमें [ पदार्थके | 
परिमाणादि का [ठीक |] ग्रहण नहीं होता [ इसलिट्‌ परिमाखादि के 
ग्रहण मं संयुक्तपमवाय' के अतिरिक्त “चतुष्टय सधधिक्पंणको मी कारण मानना 
आवश्यक है । 

[ वह्‌ ] “वन्य सन्नकः [ दस प्रकार होगा ] जैसे १ इन्दियाकयव मौर 
जधवियवी का [ सन्निकपं | २ श्दिय अवयवी के सराय अथं के बवयपचोंका। 
३ एृन्दरिय के मवयवों के साय अर्थं के अवयवो का ओौर ४ इन्द्रिय अवयवी गौर 
अ्धविययी का सन्निकपं । 

२ जम चष्युः से घटष्प में खमवेत रूपत्व आदि सामान्य का सहश किया 
जाता द तव चश्षुः इन्धिय, स्पत्वादि सामान्य प्र्थं मौर उन दोनों का सन्निकपं 
“पयु तम पवेत्तसमवाय' ही होता है । वरयोकि चुः से संयुक्त घट में सूप समवाय 
सम्बन्ध ने रता है बौर उत्त [ रूप ] मे रूपत्व [ जाति ] का समवाय [सम्बन्ध] 
1 [ पए्पतिए्‌ सपत्व जाति के साप चुः का परम्परया शसंयुक्तस्मवेतस्षमवाय' 
सम्य हुजा | 

४ र समवाय सन्निकपे कव होता है ? 

जय प्नोप्रेश्ियसे वन्द का ग्रहण होता है तद श्रोत्र एन्दरिय ओर दाव्द अं 
[ रोता } रै, बौर इन दोनो का सम्बल समवायहो [ होता] 21 [ वयोः] 
कणंगष्दुली [ अपात्‌ सप्टुलौ कवौडी के अकारका वना जो कणं कायाद 
गोत उस्र ] से पिस हुमा [ उसका मघ्यवर्ती ] जाक्राय श्रोत्र ६1 [ अरपत्‌ 
धरोदेन्ियि कप्त स्वस्पदटी ह लाक्य सै उतिरिक्त नहीं }। रसचिषु श्रोत्रे 
लादय स्प हनि से उर पष्ट के थका का युना हनि तपा गुल युस 


स्त॒ समवाय सम्बन्प टेने से [ कणंदष्डुली अदन्छिप्न उदयः स्य 
च 


५६ ` , तकंभाषा [ षोढा. सचिकषैः 


काशात्मकत्ाच्छब्दस्य चाकाशगुणत्वाद्‌ गुणगुणिनोश समवायात्‌] 
कद्‌ पुनः समवेतसमवायः स्धिकषंः ? 

यदा पुनः शब्दसमवेतं शब्दत्वादिकं सामान्यं श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते; 
तदा प्रोत्रभिन्दरियं, शब्दत्वादि सामान्यमथेः । अनयोः सन्निकपेः समवेत- 
समवाय एव । श्रोत्रसमवेते शब्दे शब्दत्वस्य समव्रायात्‌ । 

कदा पुनविरेष्यविकेषणभाव इन्द्रियाथंसन्निकषां भवति !? 

यदा चष्ुषा संयुक्ते भूतले घटासाबो गृह्यते ह भूतले घटो नास्तिः 
इति, तदा विरेष्यविरेषणभावः सम्बन्धः । तदा चश्चुःसंयुक्तस्य भूतलस्य 

श्रोवेन्दरिय के साथ आकाशश के गुणरूप शब्द का गुणगुणिभाव मूलक समवाय 
सम्बन्ध होने से श्रोत्र से शब्द का ग्रहण समवाय सम्बन्धसे ही होता है । ] 

५ [ प्रश्च ] फिर (समवेतसमवायः स्चिकषं कब होता है ? 

[ उत्तर | फिर जब शब्द में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले शब्दत्वं आदि 
सामान्य [ जति | का रोत्रेद्धिय से ग्रहण होता है तब श्रोत्र इद्धिय ओर 
शाब्दत्वं आदि सामान्य अथं [है] इन दोनों का सचिकषं समवेतसमवायः" ही 
[ होता दहै] । श्रोत्र [ इन्दि ] मे समवाय सम्बन्ध से रहने वाले शब्द में 
दान्दत्व [ जाति ] का समवाय [ सम्बन्ध] होने से! [ श्रोत्न्दरिय से शब्दत्वं 
जाति का ग्रहण समवेत समवाय सम्बन्वसे ही होता है। ] 

६ [ प्रश्च ] फिर "विशेष्य विशेषणमावः [ नामक ] इद्धि ओर अर्थंका 
सन्निकषं कव होता है ? | 

[उत्तर] जव चु से संयुक्त भूतल मे, यहाँ भूतल में घट नहीं है" इस प्रकार 
चटाभाव का ग्रहण होता है तब विशेष्य विङेषणभाव सम्बन्ध होता है | तब चु 
से संयुक्त भूतल का घटाभाव विशेषणा होता है [ ओर ] भूतल विशेष्य होता है । 

इस प्रकार इन्दिय-सम्बद्ध भूतल में घटाभावके विशेषण होने से घटाभाव 
के साथ इन्द्रिय का परम्परा से दृन्दियसम्बद्धविशेषणता सम्बन्ध होता है। इसी 
प्रकार जव “भूतलनिष्ठः घटाभावः' इस प्रकार की प्रतीति होती है तव घटाभाव 
विष्य होता है ओर भूत विदोपण होता है ] उत समय इन्द्रिय का घराभाव 
के साथ इन्द्ियसम्बद्धविशेण्यता' सम्बन्ध होता है। इख प्रकार इन्द्रिय का अभाव 
के साथ कीं 'इन्दियसम्बद्धविरोप्यतताः ओर कहीं “दन्द्रियसस्वद्ध विशेषणता 
सम्बन्ध होता है इसी को संक्तेप में "विरेष्यविकेपणमावः सम्बन्ध कहा है ! - 

विशेप्यविशोपणमावर सम्बन्ध के अन्तर्गत एक कोई ओर भी सम्बन्ध होना 
आवश्यक दे 1 जसे वरद्‌ भूतलम्‌" दस प्रतीति मे भूतल विद्य है जर घट 


पोडढा सन्नकः ] प्रत्वश्ननिरूपणम्‌ ५७ 


चटाद्यभावो विद्नेपणं; भूतलं विगप्यम्‌ । चदा च मनःसंबुक्तं आत्मनि 
सलाद्यभाये गृह्यते "अहं सुखरटितः इतिः तद्रा मनःसंयुक्तस्यात्मनः 
मनखादयभायो धिरेपरणम्‌। यदा श्रोत्रसमवेते गकारे घत्वाभावो गद्यते 
तदा श्रोच्रसमवेतस्य गकारस्य घत्वामावो विप्नेपणम्‌ | 

तदेवं सत्तेपतः पच्छविघसरम्बन्धान्यतससम्बन्धसम्बद्धविरोपणविे 
प्यभावलक्षणेनेन्दरिया्थसनिकर्षण अमाव इन्द्रियेण गृह्यते । 





उसका विद्नोपणदै। मत्त आर घट का संयोग संबन्धद्। इस चयि 
भृत मे घट संयोग सम्बन्ध से विदोपण है, यह कष्टा जा सकतादे। इसी 
करार "पटयन्तम्तन्तवः" टस प्रतीति सं तन्त विदयेप्यहे पट विद्ेपणदह। हुन 
दोनो का समवायसम्बन्ध दै 1 दसलििए तन्तु म पट समवाय सम्बन्धं से विपण 
ह 1 टस प्रकार पिष्रौपण विद्रत्यमाव्र सम्चन्ध के अन्तत कोई एक सम्यन्ध 
जीर दोना चाहिए । पद सम्बन्ध उपर गिनाण् ह्‌ सम्वरन्धोमसेष्टीकोद्रदो 
सक्ता दह्‌ 1 उपर एन्य जीर र्भके छु; प्रकार के सम्बन्ध निनाप्‌ हु । इनमें 
से ण्कतो स्वयं पिदप्यचिरेपण भावष्धीह। इसटिए्‌ उत्को दोदकर दोप 
पौँच सम्बन्ध लर रद जतेदरंजो इस विद्ेव्यविदेपण भाव सम्यन्ध क 
नियामक षौ सक्ते हसटिएु उन पञलविध सम्पर्न्धो में से अन्यतस सम्चन्ध 
से घटादि विद्घोपण भृतलादि विदष्य के साथ सम्बद्धो सकते लर जिस 
सग््न्धसरे घटादि भाव पदार्थं भूत्तटादिमे विदोपण होतेह उन घटादिका 
भाय मी उसी सर्चन्ध से भूतटः जादि विरोपण होता हु । इसि पूर्वाक्त 
व्रदिध सम्यन्ध म से अन्यतम सम्बन्ध हारा घराभावाद्वि भूतलयदि मे चिदेप्य 
या पपत्रपणषे स्रद्तेष्टु। रमी धिन्नेप्यदिक्तेपण भवते चुः जादि द्वारा 
घरामादादि का अ्रहण होता ह । उपर संयोग सम्बन्ध का उदाहरण दिया धा, 
सगे समवायादि सम्बन्ध क भी उदरा्रण देकर इस चात्त यो स्पष्ट परेन । 
अरर जय मन ते संयुक्त त्मा में सृखादि [गुणों] का अमाव नं मुखरित 
' ए्तस्पमे गृहीत होता है तव मनसे संयुक्त अत्मा में सुवानाय [ समवाय 
राम्दन्पसे ] दिरोषरा होता हि 1 [ मौर] जव श्रोत्र में समवायस्नम्बन्य ने रटने 
ते यार मे प्व जादि [ जाति ] व्ल समाव गृहीत होता ह तव श्रीय्यंमवत 
यद्र का पःवाभाव [ समवेत समवाय सम्दन्धदे 1 विनेपण ददाह 1 { ऊर 
उनद्म प्र दितेप्यविशधपरानाव सम्दन्पसे हता दह्‌] 
एम प्यार संष्पम [ ६ पंयाय, २ संयुक्तखमवाय, ३ सयुक्तसमरदठनमदाप 


ष दमदय सर ४ समद {यस न्‌ ॥। एर्द्‌ प्रषा(र दः सस्दन्धा य (५ प्रिद 


५८ ` तकभाषा ए षोढा सत्निकर्षः, 


एवं समवायोऽपि । चक्षुःसम्बद्धस्यं तन्तोर्बिशेषणसमूतः पटसमवायो' 
गृह्यते इह तन्तुषु पटसमवायः इति । 
तदेवं षोढा सन्निकर्षो वर्णितः । संमहश्च-- ` 
अक्षजा प्रमितिदेधा सविकल्पाविकत्पिका । 
क्रणं त्रिविधं तस्याः सन्निक्षंश्च षड्विधः 
घट-तन्नील-नोलत्व-शब्द--शब्दत्वजातयः 1 
अभावसमवायो च ग्राह्याः सम्बन्धषट्कतः ॥ 


सम्बन्ध से सम्बद्ध विरेष्यविरोषणभाव रूप इन्दिय ओर अथैके सत्निकषसे 
अभाव का इद्ियद्ारा [ही] ग्रहण किया जाता है। 

इसी प्रकार समवाय भी [विशेष्य विशेषण भाव सम्बन्ध द्वारा] इन्दियसे ही 
गृहीत होता है । चक्षु से संयुक्त तन्तु का विशेषणभरूत पटसमवाय इन तन्तुओं मे 
पटसमवाय [ सम्बन्ध से ] है' इस [प्रतीति] मे [ विरशेष्यविशेषणभाव सम्बन्ध से ] 
गृहीत होता है । 

इस प्रकार छः प्रकार के सधिकषं का वणन किया गया । ओर [ इस सन ] 
विषय का [ संग्रह ] संक्षेप [ इस प्रकार ] है। - 

[ इन्द्रिय ओर अर्थं के सलिकर्षं से उत्पन्न ] इन्द्रियजन्य [ प्रत्यक्ष ] प्रमिति 
दो प्रकार की है एक सविकल्पक ओर दूसरा नि विकल्पक । उस | प्रत्यक्ष प्रमा ] 
के करण [ १ कभी इन्द्रिय २ कभी इन्धिया्थं-स्निकषं, ओर ३ कभी निविकल्पक ` 
ज्ञान ] तीन प्रकारके ह ओर [ इद्धिय तथा अर्थंका] सन्निकषं [ १ संयोग, 
२ संयुक्तसमवाय, ३ संयुक्तसमवेतसमवाय, ४ समथाय, ५ समवेतसमवाय ओर 
२ विरेष्यविरेषणभाव ] छः प्रकारकाहै। ` 

[ इस छेः प्रकार के सन्निकषं से करमशः ] १ घट [का १ संयोग सम्बन्ध से] 
[ घट ] में रहने वाले नील [ रूप गुण का ग्रहण संयुक्तसमवायसम्बन्ध से ओर 
उस नील गुण मे रहने वाली जाति | नीलस्व [का ३ संयुक्तसमवेतसमवाय 
सम्बन्ध से तथा | शब्द [ रूप गुणा का कणंरष्कुली से भवच्ित्न आकाश रूप 
श्रोत्र से समवाय सम्बन्ध से ] ओर [ उत्त शब्द मे रहने वाली ] शब्दत्व जाति 
का समवेतसमवाय सम्बन्ध से ] तथा अभाव मौर समवाय [ का विशेष्य 
विशेषणभाव से ] का छः सम्बन्धों से [ यथाक्रम ] ग्रहण होता है । 


अलोकिकं सन्निकष- 
ऊपर जिन दुः प्रकारके इन्द्िया्थंसन्निकर्पो का वर्णन क्िियादहैवे सव 


किक सन्निकर्ष ह । इनके अतिरिक्त तीन रकार के अलोकरिक ` सन्निकप भी 
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माने गये ह! 4 सामान्यलक्षणा प्रस्यासत्ति' २ "्ानलकतणा प्रत्यासत्तिः चीर 
६ भ्योगज प्रत्यासत्ति! । इनका वर्णन करते हुये “न्यायसिद्धान्तसुक्तावटी कारः 
श्री विश्वनाथ ने खिला द- 

"अटो किकस्तु व्यापारसखिविधः परिकीतिततः । 

सामान्यटन्तणो स्षानलन्तणो योगजस्तथं ॥' 

4 इनमे से योगज सनिकषं सवते अधिक स्पष्टह। योगिर्याको भूत 
भग्रिप्यत्‌, सुचम, व्यवहित, विप्रकृष्ट सभी वस्तुर्जा का प्रत्यत हो सकता ह । 
व्यवहित, भूत, मविप्यत्‌ आदि की वस्तुर्भो के साथ छांक्रिक इन्द्रिय जीर चथ 
का स्निकषं नहीं वन सकता है अतएव वहां योगज सामर्घ्यं ते अलौकिक 
दन्दियाथं सज्निकपं हो जातादहे। वह भी चुक्तः ओर ध्यु्नानः भेद्सेदो 
प्रकार का होतादं। युक्तः योगी को सवेदा भान होतादहै बर धथुज्ञान' कौ 
चिन्ता करने से थका भान होता 


युक्तस्य सवदा भानं चिन्तासहक्ृतोऽपर 
२ (्ानलक्तणा प्रत्यासत्तिः का उदाहरण “सुरभि चन्दनखण्डम्‌' यट न्नानद्‌। 


एक दिन चजारमें किसी ने चन्दन कं टुकड़े को सुंघकर परीक्ता कर निश्चय कर 
टिया करि यह्‌ सुगंधित चदन का डुकडा हे । दूसरे दिन किसी म्ाहकने चह चदन 
का टुकड़ा उस व्यक्तिको दिखलाकर उसके विपये उसकी सम्मति पद्ध । तो उसने 
दूरसे दी उसको देखकर कदा किं यह सुगन्धित चन्दन दै । चह उसने चंदन 
को आंखसेतो देखा । परन्तु इस समय उसकी गन्ध को घ्राणेन्छिय से ग्रहण 
न्ीक्ियाहे फिर भी श्ुरभिचन्दनखण्डम्‌ः यष्ट प्रतीति षो रीष! दस 
प्रतीति मे चन्दन, उसमे रहने वाटी चन्दनप्व जाति, आौर उसके सौरभ गुण, 
एन तीर्नाका प्रव्यक्त होतादे दसम से चदनके साथ चक्तुका संयोग सम्बन्ध, सौर 
यन्द्नसख सामान्य के साथ संयुक्तसमवाय सम्धन्ध होता ह्‌ । यदह दोनो खाकिष्ट 
रेसिक्प के अन्तर्गत ही है । परंतु सौरभ केद्वायतो चु काकि सन्निकप 
ने वन सकता है। अतएव उसङ़े साध (स्ञानटक्षणा प्रत्यासत्तिः स्प अट ङ्ि्ट 
सक्तिकपं पनता है । यदौ चुका र सौरभ दा चकुःसंयक्तमनःसंय्॒ात्मस- 
मपतक्तानर्पेणः घधवा "चकतुःसयुक्तात्मसमव तसस्व्ाररूपेण, अर्धात्‌ चदु स संयुकः 
सो सन उससे संयुक्त जो आास्मा उस जारमामं ससदतले संरमयुण काल्तान 
धधया उस सौरभक्तान से उष्पनच्न संस्कारके द्वारा च्डुःमे ष्टी उत्त सौरमदया 
लङि सन्निकर्षं द्वारा ग्रहण पतो जाता ह्‌। ट्सलिवि सौरभ क्षया विपय 


9१ २ म्यायदिद्धान्तसुन्तायदटी ६२, ६६1 





नी निनत्िक्पः ] प्रत्वक्ननिर् पणय ६ 


= ५१ 


नयाय ध्रक्रार कास्य नदीं वन सनाद] चर्योचधित्रनमान भूम अर 
धरनि यनो न्सयन्थ युदटनद्याद्ध1 उनम प्यनिचार्‌ ध्रा द्रा द्ी नर्दीसक्नी। 


न्नर मम अ्रद्ग "नामान्यनचना प्रत्यायति दारा ह 
सार श्न्मान्नरं दप्रास्मर फ पृस प श्ण वामान्यन्यरता प्रह्यासात्त' दारा 


{ न्दा [6 वय "स्‌ामान्यनय्दमा धव्यामसत्तिः दन्य माननी प्राद्धिए्‌ । टा 


१४५१ 
=+ 


र, 


दपि वायायं पनथर्‌ निश मै न्वासान्यन्यकणा) न्तन मानन चालः श्रतरलुनय 


प्विगोसतनि दरम, सावि काणं थ, उपरास करत खटा पाः- 


दु 
यप्तालपानन्रन्‌ क्यण † संदाय जायि रपरे 
मृमान्यदलद्रणा गस्मादुष्रमादुपदटप्यते ॥ 
नन्भाचागर ने फेवनय प्या दौकरिक सन्निप काटी प्रतिपादन व्याह । 
श्रनि दिष्ट नि य द्विविध अन्धौ गिक सद्निदप च्छा प्रतिपादन नहीं कियाद 
प्रसते षमी प्टृ्मनमीमोमाः स दुन परिधि सन्यीकिः सन्निप द्वा निरूपण 
श प्रपर क्रि -- 
एन्दियाथमन्निदः५ दृद्रायति-- 
न्यायाद्‌ प्राप्ययरिष्ठमिन्द्ियाणां यदिप्यते 
तदिन्त्रिपायंसम्बन्धजिन्नास्यं सन्दनोति य॥ 
त्दािसिञ्टाकिकशेति सत तावदु हिधाच्रतः। 
ट्िधा स्पकिकम्तय्र प्रिपिधश्नारतयद्यारिःः ॥ 


सविर मद्धिकायं त्रिरा विमतते- 
शुनलदणमेरद्न्धवरन्धा सामान्यलप्तषणः । 
श्मयर्रत्ि पितयसिधिधाऽयमटक्रिदः ॥ 


ष्वानन्पणसखग्यन्यञन्पय नष्टासु मन 
स्पत युथा रिरष्नास्तो मे 


[न म द्श्तु {नि {3 ष्ु 
सरमा स्सृनिनानि चदुप न्ानलण्दयाद्‌ ॥ 
२-१५१-२7 + 
1111 क १,०.५५ {ररर ‰५{न-- 
माद्धिगद्रष्दार। नप्ममादिमाच्रः । 


१२य.१ रप श्या्दकरदन्मार्गन्मसासान्य्टदसा 


श्च {म (4 4 ब प्यर्‌ 

र न्दर ल्य 1121 प्ट | 
ष्म सटः म्रन्यगयषएः{ प्ठष्र ररन्भत ध 

ध 3 ५ 
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६०. तकभापा [ बलोकिकसन्निक्प; 


न होने पर भी रेते स्थरु में सुरभि चन्दनखण्डम्‌ इस क्तान को चाच्चुप प्रव्यक्त 
मानते है । इसी के लिये नैयायिक (ल्ञानलन्तणा प्रत्यासत्तिः स्वीकार करते दै 

२ तीसरी 'सामान्यलनक्तणा प्रस्यासत्ति' मानी जाती दं । जवर दम पुक्र वस्तु 
का्तान प्राप्ति कर लेते तो उस प्रकार की समस्त वस्तु्जो को अपने-भाप 
समन्त रेते द । हर एक चस्तुके ज्तान के लिये अरग प्रयत्न नहीं करना प्ता 
हि । उने रहने वारे सामान्य धमंके द्वारा एक वस्तुक त्ञानसे दी सजातीय 
समस्त वस्तुनो का सामान्य चान हो जाताहै। यह ज्ञान सामान्य के आधार 
पर होता है इसलिये अन्य पदार्थो के साथ छौ क्रिक सन्निकपं न होने पर भी सामान्य 
दारा उन सवके साथ अरोकिक सन्निकर्षं हो जानेस उन सवक्राक्तान हो सकता 
हे 1 जैसे महानस में धूम गौर वद्धि को देखते हं । तो च धूमस्व सामान्य सै 
समस्त धूमो का भौर वदहित्वं सामान्य से समस्त वदहिर्यो का प्रस्यक्त दो जाता 
हे! तव दी धूम सामान्य जौर वद्धि सामान्य की व्याप्ति का हण होता दै] इसके 
लिये सामान्यरन्तमा प्रत्यासत्ति, को मी एक अलोक्रिक सन्निक्रपं साना ह 1 

सामान्य-लन्षणा ओर छानरत्तणा प्रत्यासत्ति मे परस्पर वह मेदं करि 
सामास्य छक्तणा प्र्यासत्ति सें धूमव्व भौर वद्धिव्व रूप सामान्य के याश्रययूत 
जो धूम ओर वहि है उनके साथ इन्दिय का सन्निकपं होता है ओौर सामान्य फ 
द्वारा ही व्यवहित विप्रकृष्ट या जततीत, अनागत धूम भौर वद्धि रूप आश्रय कं साथ 
भी सन्निकपं होता है । परन्तु क्षानलकणा प्रत्यासत्ति से आश्रय ॐ साध नहीं 
अपितु जिसका क्ञान होता है उसी के साथ सन्निकर्षं होता ह । "सुरभि चन्दन- 
खण्डम्‌” इस प्रतीति मे चन्दनखण्ड के साध नहीं भपितु सादात्‌ सौरभ के साथ 
ही (क्तानरुरणा प्रत्यासत्ति" से च्च का सन्निकर्षं होता दहे । नौर सामान्य 
खन्तणा के स्थर मेँ धूमस्व भौर वह्धित्व सामान्य के स्थ नहीं जपितु उनके 
आधारभूत धूम ओर वहि के साथ सामान्य द्रा इन्द्रिय का अलोकिक 
सन्निकर्षं होता है । जेसा कि कहा मी हे। 

आसत्तिराश्रयाणान्तु सामान्यक्तानमिष्यते । 
विषयी यस्य तस्मैव व्यापारो ्ानरुक्तणंः ॥ 

स्ानङत्षणा ओर सामान्यरुत्तणा प्रस्यासत्ति के विषयमे सव रोग एक मत 
नहीं है । स्वयं नैयायिको सें भी रघुनाथ श्विरोमणि जादि सामान्यङुक्षणा प्रस्या- 
सत्ति को नहीं मानते हँ । परन्तु खामान्यरक्षणा प्रस्यासत्ति सानने वाख का 
कहना हे कि यदि सामान्यलक्षणा प्रस्यासत्ति न मानी जाय तो धूमो वहिभ्याप्यो 


१. न्यायसुक्तावटी &५ 
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सरमरीनविका } प्रतयक्निरूपणम्‌ 


*<~ = +~ अल र ~~ ~ ~ ~~ ^“ ~ ~~~ -- 


परन्यु प्रकार की किरणो कं "माध्यमः स्प यायुसण्दल मे अल्यन्त येने 
परिथिननदिने मे उन व्वद्धीमवन' नियमके नुया 
परिवनन निक कारण द्वृ श्रादिका उल्टा प्रतिचिम्य द्वन संगता द| 


समा द्ि निश्नाक्रिन चिन्र ये प्रकट एग | 
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मर्‌ मरीचिर 
स्ये चिन्र्म चा छोर ण्यः द्रप यु ष । एन बृप उपरे के मायै 
मनिमिषत एकर प्रवाचक किरण चलती दव रेगिस्तान दा यायत 
सभ्य न खनि येन से परियननष्टोनेके फारण सपने मार्मं स त्रिचटित नि. 
हे ध्ान्विपिन्ु" नक ला पटतां टे । शौर फिर यद्ोसरे श्रनिदेप नियम) के 
वर्‌ उलन ए जत पत सग यनि हुए प्रतिरिष्ठ पिफर दृमी श्रोर चने 


याष प) स्व प्रं ‡ अभ्या ०) 
१ चता । दुन पाद्य ऊम्वासय जिधर ने दविरण भ्य 
स 7 उमद्मररोपमे सयका दत्ता द िखसन परिणाम गरहान! रिष 
पा पएन्ा दाल्यञपर वः साय उमका नप ननोर जोखना सीर नच ङा स 
५ भमन एन्य श्रि पास उन ङपरद्‌रनर्स्यतादट 1 स्याव उन्दा दीनन 
^ १ कव एत्न प्राह प चह प्रनत एना चि सानो पानां पन्‌ दा] र्ट 


#. { -1.ड 19; 1 त ४ 2 नर नी त 
#। ई द {८ ग प्द न त १ ४ 1 ४२.7२ ५ र १४ ॥ (7) प्र दह (पद ॥ ‰* धूरञनद पान्‌ 
र ५ 1९4 


क 


प४। ८ १० "मनमरीरिषयः भ दलःन्नक द्रक्षिय) सामा तानी) 
185 ष. सुप स्प) यन्त (+1;-04 १ परिदिप्म ष्टन्‌ त 
६ 1 ~ ि ॥ 
£; इ + श 
{५ # १] सदाय मूतगप्फा म्प वन पट रुगम्न ष्या (नः य} 
{२९ लद्द ५ 
र्व्दोन् ङ्‌ र्रर {ददम पः स्वदभ्ररर श्र शन्तु रश १ मः 9 । ९ 


६२ तकंमाषा [चाघुषे विज्ञानमतम्‌ 


धूमश्च वहिव्याप्योऽयं न वेच्येव हि संश्यः। 
नोपपद्येत सामान्यरुक्तणा चेन्न सम्भवेत्‌ ॥ 
अतत एव॒ पुरा गीतं पयय पप्तधरेरिदम्‌ । 
श्रीमन्तं रघुनाथं सु समुदिश्य विनोदतः ॥ 
'वन्तोजपानक्रुत्‌ काण ! संशये जाग्रति स्फुटे! 
सामान्यरुचणा कस्मादकस्मादपरुप्यते ५ 








योगजप्रव्यासत्ति दश्यति-- 
सृचमे व्यवहिते दूरेऽतीतेऽर्थेऽनायते तथा । 
मरस्यत्त योगिनां कयं स्निकषांत्त योगजास्‌" ॥ 
चाज्ुपग्रव्यर का वैक्तानिक प्रकार । 


इन्द्रिय जीर अर्थं के सन्निकषंसेगर्थका रहण होतादहै। इस प्रसङ्गसें 
चष्चु फे साथ घटादि अर्थो के सज्निकरपं को छेकर वहत चचां हुई दै) च्ल 
शारीर देसे होती है नौर घटादि अर्थं शरीर से अलग भिन्न देश में होते है। 
ेसी दशाम उन दोनो का सम्बन्ध केसे होताहै१न तो अर्थं उखकर चन्न ॐ 
पास जाताडै रौर न च्ल चर्करर घटादि अर्थके पास जाती दीखती है! तव 
उनका संयोग कैसे होता दहै । इस विषय में जाघुनिक श्प्रकराश्च विन्ञानः का 
सिद्धान्त यहद कि प्रकाड्यकीजो किरणं पदार्थं परे पडती वेवर्हौसेप्रतिचिक्च 
दौकर देखने वाले की आंख तक पर्हचती ह भौर देखने वाखेकेनेत्रकी 
कनीनिका के भीत्तर से जाकर रेटीनाः नामक केन्द्र पर पदार्थं का प्रतिचिम्ब 
उर्पन्न करती ह । इसी से पदार्थं का दर्शन होता है । श्रकाश विन्ञानः का यह 
भी सिद्धान्त दहै कि सामान्यतः प्रकाशन की किरणें विल्छुट सीधी चरती द । 
परन्तु जत्र उनकी गत्ति के माध्यमं घन र विरर भाव का जन्तरदहोतादहै 
तवर दिरर्णो का मा्यणकनियमके अनुसार उस स्थान पर वनने वाले 'लम्ब'की 
भार्‌ या उससे दूर दोता जाता दहै! यद फिरर्णो का वक्रीभवन एक विदोष 
निन्दुं जिते वह च्ान्तिविन्दु" [करिरिकट.प्वादंट] कते है, तक होता है । उस 
विन्दु षर प्रच कर क्रिरण फिर उतने ही अश्च का कोण चनाते हृषु उच्छी 
प्रनिचिप्ठद्रौने दगत्तीद्) इस प्रक्रिया का प्रयोग विदोपरूपसे पसमर्मरीचिका'के 
उदाहरणम होतार मदस्य में ्व्ययिक गर्मीकेसरमययाघ्रीजादिकोरेतमें 
नी पानी दीखने राता द । रेते अवसर पर वास्तविक पानी तोन दीखतादे 


नन ~~~ + ~~~ -----------~-~----------- ~-------- 


६४ . तकंभाषा ` [ सरूमरीचिका 


दस्छी वस्तु सदा ऊपर.रहती हे । इसलिये गमं -वायु भी. हरंकी होकर ऊपर 
जाने लगती है भौर उसका स्थान केनेके र्षु ऊपर की टंडी.वायु नीचे 
आने रगती है । परन्तु नीचे आकर भूमि का स्पश्चं होते ही वह भो गमं ओौर्‌ः 
दस्की होकर ऊपर जाने रुगती है । इस प्रकार वायुमण्डल मे जव्यन्त शीघ्रता 
से परिवर्तन होने रुगता है । इसी परिवतंन के वेग के कारण मरुस्थरुमें 
जँ धियौ वह्भुत अधिक आती हैँ ओर यही वायुमण्डक का परिवतंन प्रकाश 
की किरणो के मागं परिवतन के द्वारा (मरमरीचिकाः या शखगतृष्णाः जादि का 
कारण होता है 1 मरीचिः चाब्द्‌ का अर्थं किरण होताहै। मरुस्थल के वृत्त 
आदि से प्रततिरिक्त होने वारी प्रकाश्की किरणो के मार्म के "माध्यमः में 
घन विर भाव के तारतस्य से उनकी गति भँ क्रमिक परिवतंन द्वारा वृत्त आदि 
का उल्टा प्रतिचिर्ब सा दीखने रुगने फे कारण ही सरुस्थल मै जर की मिथ्या 


प्रतीति होने रगती है 1 इसीकिषए उख जल के मिथ्या क्तान को 'मरमरीदिकाः 
कहा जाता है। 
£ भ ् व ० 
न्यायद्श्लेन के भाष्यकार वास्स्वायन ने म्रव्यक्त सूत्र के भाष्य में- लगभग 
इसी रूप मँ 'सरूमरीचिका' का उद्रेख इस प्रकार किया हे -- 
“ग्रीष्मे मरीचयो भोमेनोष्मणा संसृष्टाः स्पन्दमाना दूरस्थस्य चद्वा सन्नि- 


क्रष्यन्ते । तत्रेन्द्ियाथंसज्निकर्षादुदकसिति क्ञानयुषद्यते । तस्प्रस्यक्तं प्रसञ्यत 
अत आह अन्यभिचारीतिः। 

अर्थात्‌ यीप्मकार सें प्रथिवी की गसं के कारण अपने सार्थं से विचलित 
दोकर प्रकाश की किरणे दूरस्थ पुरुष की ओँल मे पटचती ईद । इसके कारण 
उसको वँ जरू का क्तान होता दै। यह ज्ञान व्यसिचास ज्तान है । वह्‌ भरत्यक्त 
कीश्रेणीमे नञा जाय इंसिषए सूत्रकार ने प्रव्यक्त के रक्षण में अन्यमिचारी 


पद्‌ का ग्रहण किया दै। 
भाष्यकार ने प्रकाश की किरणो के मागं परिवतंन के किए शस्पन्दमानाः 


पदं का प्रयोग किया है 1 शस्पदि' धातु जिससे “स्पन्दमाना पद्‌ वनादहे, का 
अर्थं 'स्पदिं किंचिचटने' ह । अर्थात्‌ प्रकाश्च की किरणों मे परिवर्तन माध्यम ऊ 
परिवतंन के अनुसार थोड्ा-थोड़ा होता है इस प्रकार यह अनुमान किया जा 

कतादहेक्रि रकार विक्तानः का यह सिद्धान्त प्राचीन आचार्यौकोभी 


विदित था। 
हमने अपनी दश्नमीममांसामे इच्छिय तथा अर्थं के सन्निकर्ष देद्ाकी 


च्चा करते हुए इस विषय मे छवा है- 


१ न्यायद्‌रान बास्स्यायन माप्य $; ९; ४। 
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स्मनोऽर्थस्य विेषावधारणग्रधाना त्तिः प्रव्यक्त प्रमाणम्‌ । फटमविरिष्टः पौस्ूपे- 
यश्चित्तवरत्तिवोधः* 1 
वाचस्पति मिश्र तथा विज्ञानसिष्षु का मतसेद-- 
बुद्धिदरृत्ति का पुरुष अथवा आत्मा के साथ सम्बन्ध किंस प्रकार होता है 
इस विषय मे सांख्य के आचार्यौ से दो प्रकार के मत है । (वाचस्पति मिश्रः के 
मत से ुद्धिवरत्तिः में पुरुष का परतिविभ्व होता ह ओर सास्य सूरो के 'सांस्य- 
प्रवचन माप्य" के ठेखक श्री विन्ञान भिज्ञ ने पुरुष मे चित्तघ्ु्ति का भ्रतिविम्ब 
साना हे । वाचस्पत्ति मिश्र ने सांख्यतच्वकौञुदी [पौचवीं कारिका की व्याख्या] 
मे प्रव्यक्त का निरूपण करते दए किखा हे । 
“सोऽयं उुद्धितस्ववर्तिना क्तानसुखादिना तपस्प्रतिविम्वितस्तच्छुयापत्याक्ता- 
नसुखादिमानिव भवतिः । 


'तस्प्रतिनिस्वितः' पदं से वाचस्पति मिश्र ने अन्तःकरण जथवा बुद्धिवरत्तिमं 
पुरुप के प्रतिबिम्ब का निर्देश किय्‌। है। इसके विपरीत विक्ानभिच्ु “चित्‌? 
अर्थात्‌ आत्मा रूप दर्पण सें बुद्धिवृत्ति का भरतिविस्व मानते ह । विन्ञानभिह् ने 
अपने मत के समर्थन मेँ पुराण का निम्न वचन उद्धृत किया हे- 

तंस्मिधिदपणे स्फारे समस्ता वस्तुद्टयः । 
इमास्ताः प्रतिविम्वन्ति सरसीवतटदरुमाः ॥ 
ग्रव्यत्त के विपय सें पाश्चास्य मत-- 

भौरतीय दरसन के विदार्भिर्यो को यह जानकर आश्चयं होगा कि जौँ 
पाश्चास्य 'विक्ञान' विशुद्ध प्रव्यक्त प्रधान ह वँ पाश्चात्य (दुक्ञ॑नः में प्रव्यक्त प्रमाण 
को कोई महस्व नहीं दिया गया है । अपितु अधिकांश विद्वान्‌ भ्रस्यत्त-विरोधी से 
है 1 यूनान के प्रारम्भिक दाश्षनिर्को ने हेराङ्खीटस जौर पार्मिनिडीज्ञ दोनो दही 
म्रव्यक्त को कों महस्व नहीं देते है । विशेषतः दूसरे ने इन्द्रियजन्य ज्ञान की 
अत्यस्त अवहेरना की हे । सुकरात ओर रुष्टो भी इन्द्रियजन्य क्तान को विशेष महच्च 
नहीं देते है । सुकरात धारणारमक [ कन्सैएुचजर ] क्तान का पक्तपाती हे ओर 
प्टेटो दश्य जगत्‌ को वस्तु जगत्‌ की दायामान्र मानता है । डेकार्ट स्पिनोज्ञा ओर 
ल्िवनीज्ञ आदि दार्शनिक तो विष्युद्ध बुद्धिवादी दानिक भौर कांटमभी 
शद्ध बुद्धि को ही मानने वाखा हे । इस प्रकार योरोप के भधिकांश् विद्वानों की 
दष्टि में भ्रव्यक्त अथवा इन्द्रियजन्य च्तान का विशेष महच्च नहीं है । हां रेकिग 
जौर वर्म॑सां आदि ऊच गिने चुने विद्वान्‌ रेते हँ जिर्हने प्रव्यक्त या अनुभव 





9. सां० त° कौ०५। २. सांख्य प्रवचन १, १। २. पूर्वी जौर पश्चिमी द्च॑न प ०५९। 
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उसका कारण मानना होगा । परन्त॒ वौद्धमत सें जाति" कोद भावभूत पदार्थं नीं 
हे । इसकिए उससे उ्पन्न होने वाखा सविकरपक छान “अर्थ॑जः नदीं हे । दसटििए 
'अर्थजः न होने से उसको प्रव्यत्त नहीं कदा जा सकता दहे) 
वौद्ध "जाति" को भावभूत पदार्थं नहीं मानते दै इसका कारण यह दहे क्रि 
सैयायिको की अभिमत (जातिः निवस्य पदार्थं हे! “निस्यव्ये सति अनैकसमवेतस्वम्‌ 
जाति का छत्तण नेयायिक मानते द । अर्थात्‌ उनकी (जातिः अथवा (सामान्यः 
नित्य पदार्थं हे 1 परन्तु वौद्धदर्न का प्रथम सिद्धान्त (तणभङ्गवाद' है । चं 
के मत मे खव कद्ध णिक है । संसार मे कोई मी नित्य पदार्थं नदीं दै । अतपएव 
सैयायिक जिख नित्य "जात्तिः को मानना चाहता है क्षणभङ्गवादी बौद्ध कं टि 
उसका मानना सम्भव दही नहीं हे । फलतः वौद्ध्‌ जाति को पदां नहीं मानते । 
इखीरिप 'सासान्यः विषयक सविकर्पक को भी (जथंजः न होने से वह प्रमाण 


नहीं मानतेद) 
जन यह्‌ प्रश्न हो सकता है किं जव वौद्ध (जातिः या "सामान्यः को नहीं 


मानते है तव (जाति का काम चह कसे निकार्ते हं 1 स्यायसिद्धान्त में (जात्ति 
का कायं अनुगत प्रतीतिः करानादहे। “अनुवृत्ति प्रव्ययहेतुः सामान्यस्‌? 
अनुबृत्ति प्रस्यय अर्थात्‌ अनुगत प्रतीति अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति का जो कारण 
दहे उसको "सामान्यः कहते है । दश्च घट व्यक्ति उपस्थित है! उन सव में (जयं 
घटः' "अयं घटः इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती दहै! इस एकाकार 
प्रतीति का कारण उन रहने बाला श्वरत्व सामान्यः है । सव घो सं घटत्व 
नाम का एक साधारण धर्म रहता है) ददी के कारण सच घ म “अयं घटः? 
अयं घटः इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती है । इसी अनुगत्तप्रतीति के 
देत॒को "सामान्य" या 'जाति' कहते है । 

-इस प्रकार "जाति" या (सामान्यः का कार्य'अनुचत्ति प्रत्ययः अर्थात्‌ एकाकार, 
भ्रतीति को उत्पन्न करना हे ! ज्ञब वौद्ध रोग "सामान्यः को भाच पदार्थं नहीं मानतेहै 
तव उनके मत में इस एकाकार प्रतीति की उप्पत्ति कैसे होती हे। इस प्रश्न के सनाधान 
के लिए बौद्ध दाश्ंनिक “अपोदः की कटपना करते है ! उनके "अपोह" शाब्द का अर्थ 
'अतद्‌च्याचर्तिः अर्थात्‌ (तद्भिन्न, भिन्नस्वः है । तत्‌ शब्द्‌ से घट आदि का 
ग्रहण करना चाहिए । अतद्‌ माने अघट अर्थात्‌ घट भिन्न सम्पूणं जगत्त्‌, उससे 
भिन्न फिर घटदही होगा ॥ इस्र्‌ प्रस्येक घट, अतद्व्याच्रत्त या तद्भिन्न से 
भिन्न हे । इसी कारण घर कदराता है । इस प्रकार प्रस्येक घट मे (अतद्‌व्याृ्ति 
या. तद्धिज्नभिन्नस्व' जिषे 'जपोहः भी कहते है होने के कारण ही एकाकार प्रतीति 


१. तकंभाषा सा ° पु०। 
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उसका कारण मानना होगा 1 परन्तु वौद्धमत मे जाति कोई भावभूत पदार्थं नहीं 
हे ! इसलिए उससे उत्पन्न होने वाला सविकरपक कषान 'जथंज' नहीं है । इसरिणए 
अर्थजः न होने से उसको परत्यत्त नहीं कहा जा सकता है । 
मो "जाति' को भावभूत पदार्थं नहीं मानते है इसका कारण यह है किं 
चेयाविको की अभिमत जात्तिः निस्य पदार्थं हे ! "नित्यत्वे सति जनेकसमवेतस्वम्‌ 
= ४ ञं १ ६ । (1 = १ । 
यद जाति का लक्तण नैयायिक मानते हैँ 1 अर्थात्‌ उनकी (जात्तिः अथवा (सामास्य 
निस्य पदार्थं हे । परन्तु वौद्धदसखत का प्रथम सिद्धान्त हणभङ्गवाद' है ! बौद्धो 
के मत मे सव छुं चणिक है । संसार सें कोई भी नित्य पदार्थं नहीं है । अतएव 
सेयायिक निसं नित्य (जातिः को सानना चाहता है रणभङ्गवादी बोद्ध के किए 
उसका मानना सम्भव दही नष्टं हे । फलतः बोद्ध जाति को पदार्थं नहीं मानते । 
उसीटिए (सामान्यः विषयक सविकल्पक को भी (अथंजः न होने से वह प्रमाण 


नहा सानतं दह 1 
अव यह्‌ प्रश्न हो सकता दहै कि जन वौद्ध "जातिः या सामान्यः को नहीं 


मानते है तच जातिः का काम वह्‌ केसे निकालते हँ । न्यायसिद्धान्त मं "जातिः 
का कायं "अनुगत प्रतीतिः करानादहै। “अनुवृत्ति प्रस्ययहेतुः सामान्यस्‌ 
जलुबृत्ति प्रस्यय अर्थात्‌ अनुगत प्रतीति अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति काजो कारण 
हे उसको “सामान्य कहते हैँ ! दद्रा घट व्यक्ति उपस्थित है । उन सब में 'अयं 
घटः अयं घटः' इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होतीदहै। इस एकाकार 
प्रतीति का कारण उनमें रहने वाखा श्रत्व सामान्यः है! सव घो में घटत्व 
नास का एक साधारण धर्म रहतादहै। इसी के कारण सव घो सें “अयं घटः" 
"जयं घटः' इस प्रकार की एकाकार प्रतीति ठोती टै । इसी अनुगतग्रतीति के 


तुको “सामान्यः या "जातिः कहते हे । 
इस प्रकार (जातिः या (सामान्यः का का्यं'भनुच्ति प्रस्ययः अर्थात्‌ एकाकार, 


प्रतीति को उस्पन्नकरना हे ! जव वौद्ध लोग (सामान्यः को भाव पदार्थं नहीं मानते 
तव उनक मत में इस एकाकार प्रतीति की उस्पत्ति कैसे हो ती है। इस प्रश्न के समाधान 
केलिषु चौद दा्लनिक "पोट" की करपना करते है । उनके अपोह' दन्द काञजथं 
(अतद्व्यावृत्ति अर्थात्‌ (तद्भिन्न, भिन्नस' हे । तत्‌ शाब्द से घट आदि का 
ग्रहण करना चादिषु । जतद्‌ माने जघट अर्थात्‌ वट भिन्न सम्पूणं जगतत, उससे 
भिन्नफिरघरदहीद्ागा। दसदिष्‌ प्रस्येक घट, अतदुव्याचरत्त यां तद्भिन्न से 
भिन्न द्‌ । इसी कारण वट कदखाता है । इस प्रकार प्रव्येक वट सें "अतदुभ्याचृत्ति 
या' तद्धिन्नभिन्नच् जिसे पोह, भी कहते हं होने के कारण ही एकाकार प्रतीति 


१, तकभापासा ० पु०। 


७० तकंभाषा [ प्रत्यक्षे वौद्धमतम्‌ 


मेवम्‌ । सामान्यस्यापि वस्तुभूतत्वात्‌ । 
तदेवं ञ्याख्यातं प्रत्यक्षम्‌ । 

[ अर्थात्‌ वस्तुमात्र ] तो परमार्थतः सतु है किन्तु सामान्य [ परमाथं सत्‌ ] नहीं । 
उसकी विधि रूपता [ भाव रूपता ] का प्रमाणोंसे वरुडन हौ जनेसे ओर 
अतद्व्यावृत्ति रूप [ अभाव रूप ] तुच्छ होने से । [ सामान्य विषयक सविकल्पक 
ज्ञान को अर्थजन होने से प्रव्यक्त नहीं कहा जा सकता है । | 

यह वौद्ध का पूर्वपत् हु, इसका उत्तर बहुत संतेप मं अगरी एक पंक्ति 


मे यह दिया है कि सामान्य भी भावभूत पदार्थदे। इसका अभिप्राय यहे किं 
घटादि मे जो अनुगत प्रतीति होती दै इसका उपरपादन करना आवश्यक हं । 


इसॐे उपपादन करने के ल्यि वोद्ध जो “अतद्‌ग्या्ुत्तिः रूप “अपोहः का 
अवलम्वन करते हैँ वह बड़ा वक्रमार्यहै। साधारणतः दश्च घट व्यक्तियोको 
देखने पर देखने वारे के मन मै उनकी समानता ही प्रतीति होती दे। 
अतद्व्यावृत्ति" या अघटभिन्नत्व प्रतीत नहीं होता । अतएव इस एकाकार 
प्रतीति का कारण मावभूत सामान्य को दही मानना चाहिए, "अपोह को नहीं । 
हमने अपनी दरशनमो मांसा से इस विपय को इस प्रकार छक्िखा है-- ` - 
वस्तुसात्रावगाहि यत्‌ प्रस्यक्त निषिंकरपकम्‌ 1 
तत्त बौद्धमते सिद्धं सविकल्पं न सम्मतम्‌ ॥ 
सामास्य तुच्छुरूपस्वादर्थो नेच यतो भवेत्‌ । 
तद्विषयमतो क्तेय सविकल्पं न चाथजम्‌ ॥ 
न चेकाकारबुद्धयापि सामान्यं संप्रसिद्धयति 1 
यतोऽनुचृत्तिबुद्धिः सा स्वपोहादेव जायते ॥ 
भावभूतो न चापोहोऽतदूष्याघ्रत्तिरूपतः 1 
तच तद्भिन्निन्नत्वमभावरूपतो मतम्‌ ॥ 
अत्र॒ तद्भिन्नभिन्नत्वेऽनुव्र्तिबुद्धिहैतता । 
या मता सात्िवक्रस्वाद्‌ वस्तुतो नोपयुभ्यते ॥ 
भावभूतमतो ज्ञेय सामान्यं तत्र कारणम्‌ 
अर्थवस्वादतो नुने प्रव्यक्त निर्धिकर्पकम्‌ ॥ 
[ उत्तर ] सामान्य के भी वस्तुभूत होने से यह ठीक नहीं है। 
इसं प्रकार प्रव्यक्त की व्याख्या हो गडुं । 


-~गवन्पो०-- 


१ दरनमीमांसा ४। 


७ तकभापा [ उपापिलक्षणम्‌ 





“आर्देन्धन संयोगः रूप धर्म, साध्य जो धूम है, उसका व्यापक है! अर्थात्‌ 
६ ४ ॥/ &९/ म्ह न [5 
जरह जरह धूम होता हे वर्हौ-वहौँ लार्दन्धन संयोग अवश्य होतादहै। यद 
'साध्यव्यापकत्वः हुजा । इसके विपरीत (आरदन्धन संयोग' साधनभूत धमं वहि 
शं [स & 4ॐ (| [= म संयो 
का व्यापक नहीं है । अर्थात्‌ जटां -ज् वहि हो वहा-वर्ह “जारद्रन्धन सयोगः का 
[> = म 
दोना भावश्यक नहीं ह 1 जसे इसी अयोगोरुक ( रोहे के गोरे >) में अर्चितो 
हे परन्तु "आद्रृन्धन संयोगः नहीं हे । यह शसाधनाभ्यापकस्व' हुजा । इस प्रकार 
'आर्ेन्धन संयोगः में "साध्यव्यापकत्व भौर (साधनाव्यापकत्व' दोनो अंडा घट 
जाने ते उसमे (उपाधिः का पूरा खक्तण घट जाताहे। इसलिए ग्रह देतु 
"सोपाधिक है । अर्थात्‌ ध्यच्र यत्र वह्धिस्तत्र तत्र धूमः" यह सम्बन्ध स्वाभाविक 
नहीं ओपाधिक दे) । ४ 
"ओ पाथिक सम्बन्धः का दूसरा उदाहरण यह द कि कोड भमन्रौ" नामक सखी 
व्यक्तिहै। उसके पौच पुत्र ह, जिनमेंसे चार को हमने देखा दहे ओर वह सव 
£ [स € म [न ह == ५ 
श्याम वर्ण के है । पोच पुत्रको हसने नही देखा रै किन्तु वह गौरवर्णका 
हे। परन्तु जिसने मैन्री के चार परत्र सें श्यासव्व देखा है वह उस “भूयः सह चार दर्शनः 
के आधार पर प्सेन्रीतनयस्व' जर “श्यामव्वः का स्वाभाविक सस्वन्धः अथवा 
व्याति मान कर उस न्न देखे हुए पाच्च पुत्रम भी श्यामस्व का अनुमान सः 
श्यामः जैत्रीतनयस्वात्‌ परिदश्यमानसत्रीतनयस्तोमवत्‌ः इस प्रकार कर सकता 
हे यहौँ भेत्रीतनयत्वात्‌' हेतु शश्यामत्व' की सिद्धि के चिषएु दिया गया दे) 
परन्तु यह हेतु “सोपाधिकः है। इसमे (ज्ाक-पाक जन्यत्व रूप “उपाधिः 
विद्यमान है । अर्थात्‌ शश्यामस्व' का प्रयोजक भमेत्रीतनयत्व' नहं अपितु 'शाक- 
पाक-जन्यत्व' है । इस प्रयोजक को ही उपाधि कहते है 1 उपाधिका लक्षण 
'साध्यव्यापकसवे सति साधनाव्यापकस्वस्‌' है । वह 'शाक-पाक-जस्यत्व' में पूणं 
(२ ~“ म 
रूप से घट जाता हे । यदौ साध्य श्यामस्व. जर्‌ साधन मेन्री तनयस्व है । 
^ङाएकपाकजन्यत्वः साध्य रूप श्यामस्व का व्यापक ह्‌ । यन्न यच्र श्यासत्व त्र 
तन्न श्ाकपाकजन्यत्व' यह साध्यग्यापकत्व हु । 
“शाक-पाक-जन्यस्वः का अभिप्राय यह है कि वाल्क के गौर ओर श्याम 
[= (र 
वणं पर गभं कारुमें किए गए माता केञाहार का प्रभाव पड़ताहे। यदिमाता 
दुग्ध, द्धि आदि पदार्थौ का अधिक सेवन करती है तो वालक गौर व्ण का होता 
र £ (म ए 
दे । इसके विपरीत यदि गमं कार्में माता हरे याक आदि का अभिक सेवन 
करती हेतो बारुक का वर्णं श्याम होता है 1 जर्थात्‌ श्यामल का प्रयोजक या 
कारण भ्मेत्रीतनयव्व' नहीं अपितु (शाकपाकजन्यस्व' है । जहोँ-जहौँ 'शाक-पाक- 
जन्यत्व होता हे वर्हौ-वहौँ श्यामस्व अवश्य होता है यह साध्य-व्यापकस्व इजा । 


७६ तकंभापा “ | उपाधिनिरूपणम्‌ 


ग्योऽयोग्योः वा । अयोग्यस्य शङ्धितुमशक्यत्वात्‌? योग्यस्य चाचुपल- 
भ्यमानत्वात्त्‌ । यत्रोपाधिरस्ति तग्रोपलंभ्यते । `यथाभरेधूमसम्बन्धे 
अरदिन्धनसंयोगः । हिंसास्वस्य चाधमंसाधनस्वेन सह सम्बन्धे निपिद्ध 
खञ्रुपाधिः । सेत्रीतनयत्वस्य च श्यामत्वेन सदह सम्बन्धे शाकादन्न- 
परिणतियेदः। | 

न चेहधूसस्यामििसाह चर्ये कश्चिटुपाधिरस्ति यद्यभविव्यत्ततोऽद्रच्यत्‌, 
ततो दशंनाभावान्नास्ति । इति वकंसहकारिणायुपलम्भसनाथेन । प्रत्य- 
त्ेणेबोपाध्यभाबोऽवधार्ैते । तथा चं उपाभध्यभावग्रह णजनितसंस्कारसद- 
कृतेन सा्चर्यमाहिणा प्रस्यक्तेणेव धूमागन्योग्यौप्रिरधा्येते। तेन धुमागन्योः 
स्वाभाविक एव सम्बन्धो न त्वौपाधिकः। स्वभाविकश्च सम्बन्धो व्याततः | 
भसि के सम्बन्ध मे कोई उपाधि | है तो [ वह॒ उपाधि प्रत्यक्ष हने के | योग्य है 
अथवा अयोग्य 1 [ यदि प्रत्यक्ष होने के अयोग्य उपायि है, यहं कहना चाहं तो 
ठीक नहीं है क्योकि ] अयोग्य [हतो उप्त | की शद्धुा करना भी उचित्त नहीं 
[ जिस उपाधि का प्रत्यक्ष नदहींहो सक्ताहेवहदहैही इसमें क्या प्रमाणा होगा। 
इसलिए उसकी शद्का भी करना अनुचित है । अर्थात्‌ अयोग्य उपायि है यह्‌ नहीं 
कह सक्ते । ] ओर [ प्र्यक्ष के ] योग्य [ उपाधि ] की उपलब्धि नहीं होती 1 
[ यत्र यत्र वह्धिस्तत्र तत्र धूमः इत्यादि स्थलो मे ] जहाँ [ आगद्रन्धन संयोग आदि 
रूप ] उपाधि है वहां उपलब्ध होती है जेसे १ अस्निकेधूमके साथ | यत्रयत्र 
अचिस्तत्र तत धूमः | इस सम्बन्ध मे आप्रेन्धन संयोग [ उपाधि है तो वह उप- 
लव्यभी होती रहै] ओौर २ हिसात्वके अधमं साधनत्वं के साय सम्बन्धमें 
निषिद्धत्व उपाधि है भौर २ मैतरीतनयत्व के दयामत्व के साथ [ यत्र यत्र मैत्री- 
तनयत्वं तत्र तत्र द्यामत्वं ] इस सम्बन्ध में शाकादि भ्र परिणाम भेद [ शाक- 
पाक-जन्यत्व उपाधि है ओर उपलब्ध होती है ] 

यहाँ धूम के अचि के साथ साहुचयं में कोई उपाधि नहींहै।. यदिहोतीतौ 
दिखाई देती । दिखाई नहीं देती अतः नहीं है । इस प्रकार,तकं सहकृतं ओर 
अनुपलन्धियुक्त प्रत्यक्ष से ही उपाधि का अभाव निश्वय होता है । इसलिए उपाधि 
के अभावके ज्ञान से उत्पन्न संस्कार से सकृत ओर भूयः सहचार दशन जन्य 
संस्कार के सकत [ धुम तथा अन्निके ] साहुचयं को. ग्रहण कराने वाले प्रत्यक्ष 
[प्रमाण] से ही धुम ओर अ्चिकी व्यापि गृहीत होती है । इसलिए धूम ओर अग्नि 
का स्वाभाविकं सम्बन्य ही है ओौपाधिक नहीं । ओर स्वामाविक सम्बन्ध [को दही| 
व्याति [ कहते | है. . ,; । = 4 


लिद्धपरामर्णः ] अनुमाननिरूपणम्‌ ७७ 


तदनेन न्यायेन धूमाग्न्योग्योध्तौ गृह्यमाणाया, महानसे यदुभूसज्ञानं 
तस्मथमम्‌ । पर्वतादौ पक्ते यद्धुमज्ञानं तद्द्टितीयम्‌ । ततः पूरवगृहीतां 
धूमाग्न्योव्यीप्नि स्परल्ा यत्र धूमस्तव्राभिरिति तत्रैव पवते पुनधूमं परा- 
मराति 1 अस्त्यत्र पवते वहिना व्याप्रो धूम इति । तदिदं धूमज्ञानं ठृतीयम्‌ । 

एतचावश्यमभ्युपेतव्यम्‌ । अन्यथा यत्र धूमस्तत्राभिरित्येव स्यात्‌ | 
दद तु कथममिना भवितव्यम्‌ । तस्मादिहापि धूमोऽस्ति इति ज्ञानमन्वे- 
पितव्यम्‌ । अयमेव लिङ्गपराम्ः । अनुसितिं प्रतिकरणत्वाच्चानुमानम्‌ । 
तस्मात्‌, अस्त्यत्र पबेतेऽग्रिरित्युसितिज्ञानसुत्पद्यते । 

नन कथं प्रथमं महानसे यद्धूमन्ञानं तन्नाभिमनुमापयति ए 
` ` उसलिए, इस प्रकार से [ व्यभिच।रादर्यन सकृत भूयः सहचार दश्च॑न से ] 
धूम ओौर अमिकीव्यत्नि के ग्रह॒ में महानस [ रसोईघर] मेंजौ[ जितनी 
वार सहचार दर्चन से व्याप्तिग्रह हो, उतनी वार का सम्मिलित ] धरमन्ञान है वह्‌ 
प्रथम [ज्ञान है, इस व्यातिग्रह के वाद | पर्वतादि रूप पक्ष [ 'सन्दिग्धसाघ्य- 
वान्‌ पक्षः जिस पर्वतादि में साध्य वद्धि संम्दिग्ध अवस्था में है उसको "पक्ष" कहते 
हं] मेजोधूमकाज्ञान हि वह्‌ द्वितीय [ज्ञान है| उस [ पवंतादिमें द्वितीय 
धूम दर्शन ] से, पूवं गृहीत धूम भौर अनिको "जहां भूम होता है वहीं व्ल 
होती है इस "याति" को स्मरण कर उसी पवत में [ वाह्धि व्याति विशिष्ट | धुम का 
फिर [ "वह्धिन्याप्यपुमर्वाशायं पर्वत." इस रूप मेँ | परामशं करता है । इस पव॑त 
मे बह्धि के साय व्याप्त प्रूम है \ यह्‌ [ वद्धि व्याप्य धुपवांश्वायं पर्वेतः इस प्रकार 
का] धूम ज्ञान, तृतीय ज्ञान [ लिङ्क परामर्रूप ] है । [इसी को “लिद्धपरामर्थं' 
तथा 'अनुमान”- कहते हु । उसी से पवतो वह्धिमान्‌" यह्‌ अनुमिति होती है | 

इत [ तृतीय ज्ञान | को अवश्य मानना होगा । अन्यथा जहां धूम 
होगा वहां अग्नि होगी यह [ सामान्य ज्ञान] ही होगा । यहां [ पवेत रूप स्थल 
विशेष में ] असनि वयो होनी चाहिए । इस [ के उपपादन के ] लिए यहा [पर्वत मे| 
भी पूमहै दस प्रकार का ज्ञान मानना चाहिए । यही [ पवंतमें व्यानि स्मृति के 
वाद हुआ धूम का पराम्ं | लिङ्धं का परामश [ कहलाता | है ओर [ "तस्मात्‌ 
पर्वेतो वह्िमान्‌' इस प्रकार कौ | अनुमिति के प्रति करण होने से अनुमान 


[ कहलाता ] है । वयोकि उस | लिद्ध पराम रूप तृतीय ज्ञान ] से इस पर्वत में 
मसि हे इस प्रकार का अनुमिति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है। 


[ प्रश्च | अनुमिति के लिए तृतीय ज्ञान तक क्यो जति! महानसमेजो 
प्रथम [वारका] धूमन्ननन्ञान हैउसीसे असि का अनुमान क्यों नटीं 
जाताहै? 


७ तकंभाषा | ततीयं ज्ञानप्‌ 


सत्यम्‌। व्यािरगृहीतत्वात्‌ । गृहीतायामेव व्याप्तावनुमिद्युदयात्‌ | 

अथ व्याप्निनिश्चयोत्तरकालं सहानस एवाभ्निरलुमीयताम्‌ । 

मेवम्‌  अग्नेदष्टत्वेन सन्देदस्यानुदयात्‌ 1 सन्दिग्धश्चार्थोऽनुमीयते । 
यथोक्तं साध्यकरृता । नतानुपलन्धे न निरति्यं न्यायः प्रवतंते किन्तु सन्दिश्घे 

अथ पचतगतमात्रस्य घुस यद्‌ बूसज्ञानः तत्‌ कथ्‌ नाभ्िमतुमापयति? 
आस्त॒ चात्राभ्रसन्दह्‌ः। साघकबाधकप्रमाणाभावेन सरायस्य न्याय 
प्राप्रत्वात्‌ । 

सत्यम्‌ । अगरृहीतव्याप्तैरिव गृदीतविस्प्रतव्याप्रैरपि पुंसोऽनुमानासु- 

[ उत्तर ] आपका प्रन ठीक है। [ परन्तु ] व्याप्ति का ग्रहण न हौनेसे 
[ प्रथम वार के धूमन्ञान से अचि का अनुमान नहींहो सक्ता [ क्योकि | 
व्याति के गृहीत होने पर हौ अनुमित्िका उदयदहो [ सकने | नेसे। प्रथमन्ञन 
से अनुमिति नहीं होती | 

[ प्रन ] अच्छातो व्याति के ग्रहण होने के पश्चातु महानसमेंही अभिका 
अनुमान होना चादिए । 

[ उत्तर ] यह [ कहना भी ] ठीक महींहै। [ क्योकि महानस में] असि 
के प्रत्यक्ष होने से सन्देह काउदयन होनेसे [ व्यापनिग्रहुके बाद महानसमें 
अनिका अनुमान नहींहौ सक्ताहै]) जओौर सन्दिग्ध अर्थं काही अनुमान 
होता है। जेसाकरि [न्याय दर्शन के ] भाष्यकार [ वाल्स्यायन] ने कहाहै 
[ कि सर्वथा ] भनुपलन्ध॒ [ अर्थात्‌ अज्ञात ] अर्थं [के विषय] में न्याय 
[ अर्थात्‌ अनुमान ] की प्रवृत्ति नहीं होती । ओरन [ सवथा ] निर्णीत अर्थं 
मे म्याय प्रवृत्त होता है किन्तु सन्दिग्ध अर्थम [ ही न्याय अर्थात्‌ अनुमान की 
प्रवृत्ति होती है । ] 

[ प्रन | अच्छा [ व्यातनिग्रह के वाद | पवंतं में पर्हुचे हुए मनुष्यकाजो 
घुम ज्ञान [ अर्थात्‌ ध्याति स्मृति के पूवं का, हितीय ज्ञान | वह॒ मसि का अनुमान 
क्यो नहीं कराता ? यहां असिका सन्देह तो है। [ क्योकि अिके | साधक 
अथवा वायक प्रमाण के मभाव में सन्देह होना उचितहीदहै। 

[ उत्तर | [ आपका प्ररन ] ठीक है। [ परन्तु द्वितीय ज्ञान के समय व्यानि 
कीस्मृतिन होने से | अगृहीत व्याक पुरुष के समान [ गृहीत होने परभी 
जिसको व्याति विस्मृत हो गई उस | गृहीत विस्मृत व्याप्निक पुरुष को भी अनुमान 

को उदयन होने से न्याति स्मृति के भी अनुमिति के प्रतिहत होनेसे [ व्याप्ति 


न्याय दंखछन वात्स्यायन स्यि ५4; १,१) 


स्वार्यानूमानम्‌ | अनुमाननिरूपणम्‌ ७६ 


दयेन उयाप्रिस््रतेरप्यलमितिदेतुलयात्‌ । धूमदशनाचोदुवुद्धसंस्काये व्यापि 
स्मरति । यो यो धूमवान्‌ स सोऽच्निमान्‌ यथा महानस इति । तेन 
धूमदश्चने जाते व्यार्धिस्रतौ मृतायां यद्धृमज्ञानं तत्‌ तृतीय “धूमवा्ा 
यमः इति । तदेवाभिमनुमापयति नान्यत्‌ । तदेवानुमानम्‌ । स एव 
लिद्धपरामर्घः । तेन व्यवस्थितमेत--्लिङ्घपरामशंभ्नुमानमिति । 

तचानमानं द्विविधम्‌ | स्वाय पराथ चात । स्वाथ स्वभ्रातपात्तदंतुः | 
तथा हि स्वयमेव महानसादौ विशिष्टेन भ्रत्य्तेण धूमारन्योज्यांततिं गरदीत्वा- 
पर्वतसमीपं गतस्तद्गते चाघ्नौ सन्दिहानः पवेतवतिंनीमविच्छिन्नमृला- 
सभ्रंलिहां धूमलेखां पश्यन्‌ धूमदशनाचोद्वुद्धसंस्कारो व्याप्तिं स्मरति । 
यत्र धूमस्तत्राधिरिति । ततोऽत्रापि धूमोऽस्तीति प्रतिपद्यते । तस्मादत्र 
पर्वतेऽअभिरप्यस्वीति स्वयमेव प्रतिपद्यते । तत्स्वा्थनुमानम्‌ । 





स्मृति के अभाव में अनुमिति नहीं हो सकती हें । अतः [ द्वितीय वारके | धूम 
दर्थन से उद्बुद्ध संस्कार [ पुरुप ] जो जो श्ुमवान्‌ होता है वहु वह वह्धिमान्‌ 
होता है" इस रूपमे व्याप्निको स्मरणा करता है। इसलिए ध्रूम दैन होने के 
वाद व्यानि स्मृति होने पर जो धूमन्नान [होता है] वह्‌ व्रतय श्वूमवांश्वायं पवतः 

यह्‌ पर्वत ध्रुमवान्‌ है इस प्कारकाजो लान होताहै वही बिका अनुमान 
कराता है 1 उससे भिन्न [ प्रथम या द्ितीयादि ] अन्य कोई नहीं । उसी [ तृतीय 
ज्ञान ] को अनुमान" कहते हं । वही “लिङ्क परामर्थं' [ लिङ्क का तृतीय ज्ञान | 
है 1 इसलिए लि ङ्गपरामर्शो अनुमानम्‌" यह लक्षण स्थिर हुमा । 

अनुमान के भेद-- 


वह्‌ अनुमान स्वां [ अनुमान ] ओर परार्थं [ अनुमान] इत्त प्रकार दो 
तरह का है। स्वयं अपने श्ान का हेतु [ मुत अनुमान } स्वार्थानुमान 
[ कहलाता ] है । जसे महानस भादि में विष प्रत्यक्ष से स्वयं दही धूम भौर 
अस्तिकीग्परात्निको रहण करके पर्वत के समीप गया हुमा जौर पर्वतगत अधि 
के विषयमे [ पवेत में अनिद या नहीं इस प्रकार का ] सन्देह करता हुजा पर्वत 
पर विद्यमान अविच्छततिमूला ध्रूम की रेखा को देख कर, धूमके दर्घनने 
[ संस्कार का उद्टोधहो जाने से ] उदुदद्ध संस्कार [ वाला पुरुप ], जर्हा घूम 
होता है वहां अन्न होती है" इस व्याति को स्मरण करता है । उत्तके वाद यहा 
[ पवेतमे ] भी धुम है दत्त प्रकार [ ततीय वार पव॑त मे वद्धि व्याप्यध्रूनमको] 
जनता है । इसलिए इस पर्व॑त पर अन्नि भीहै इ प्रकार स्वयमेव [ पर्व॑त पर 
जसिको | जान लेता है । वही स्वार्पानुमान है । 


८० , तकेभापा [ परार्थानुमानम्‌ 


यत्तु कश्चित्‌ स्वयं धूमादभ्चिमलुमाय परं बोधयितुं पच्चावयवमनुमान- 
वाक्य प्रयुङ्क्ते तत्‌ पराथौलमानम्‌। तयथा पवैतोऽप्निमान्‌ , धूमबलात्‌, 
यो यो धूमवान्‌ ससोऽथिमान्‌; यथा महानसः, तथा चाये, तस्मात्तथा, इति। 

सनेन वाक्येन प्रतिज्ञादिमता प्रतिपादितात्‌ पच्चरूपोपपन्नालिङ्धात्‌ 
परोऽप्यभ्निं प्रतिपद्यते । तेनैतत्‌ परार्थानुमानम्‌ । 

अच्र पवेतस्याभिमव्वं साध्यं, धूमवघवं हेतुः । स॒ चान्वयव्यत्तिरेकी, 
अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्निमघ्वात्‌ । तथा हि यत्र यत्र धूमवत्वं तत्रा- 
भिमत्वं यथा महानसे इत्यन्वयन्याप्तिः । महानसे धूमागन्योरन्ययसद्धा- 

गौरजो कोई धूम से स्वयं भिका अनुमान करके [ उसीको | दूसरेको 
बोध कराने के लिए पञ्चावयव अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है वह्‌ परार्थान- 
मान होता है। जसे [ अञ्चावयव युक्त अनुमान वाक्य के प्रयोग का उदाहुरण 
देते है ] १. यह्‌ पवत असिमान्‌ है [ यह्‌ प्रथम अवयव प्रतिज्ञा है ] २. धूम युक्त 
होने से [ यह हेतु रूप दूसूरा अवयवह] ३.जो जो धूमयुक्त होता है वहं वह्‌ 
वल्लि युक्त भी होता है जैसे रसोई घर [यह उदाहरण रूप तीसरा अवयव हुआ] 
४. यह [ पवत | भी उसी प्रकारका [ धम युक्त] है [ यह चौथा अवयव 
उपनय रूप हभ । इसको 'वह्भिव्याप्यधुमवांश्वायं' इ रूप से वोलतना चाहिए 1 
` परन्तु संक्षेप मे उप्तकौ तथा चायं" कहं कर भी व्यवहार किया जता है1 इसमें 
व्याप्ति ओौर पक्षधमंता दोनो प्रतीति होती है! इसनिए इसको "्यातिविशिष्टपक्ष- 
धर्मताज्ञान" या लिङ्कपराम्शं' रूप "अनुमान" मी कहते ह । क्योकि इसक्रे वाद 
निगमन रूप पञ्चम अवयव ] इस लिए वैसा [ अर्थात्‌ अचियुक्त ] है [ इस 
प्रकारकाज्ञान हो जाताहै जो अनुमित्तिलूपहै। यह पाँचवाँ भवयय निगमन 
कहलाता है |। 

[ इस प्रकार 1 प्रतिज्ञा आदि [ पाचों अवयवो] से युक्त इस [ अनुमान ] 
वादय द्वारा प्रतिपादित [ १ पक्षसत्व, २ सपक्षसत्व, २ विपक्षव्यातरतत्व, 
४ अवाधितविषयत्व ओौर ५ अस्प्रतिपक्षत्व इन आगे कहे जाने वाले ] पांच 
रूपों से युक्त लिद्ध [ हतु ] से, दूसरा [ व्यक्ति] भी अयिकोजाननलेतादहै। . 
इसलिए यह्‌ परार्थानुमान [ दूसरे. का बोधक अनुमान ] है । 

यहाँ [ इस अनुमान में ] पव॑त का अभनिमत्व साध्य है घरुमवत्व हेतु है । 
भौर वह [ हेतु ] अन्वय व्यतिरेकी [हेतु] है। [ क्योक्रि उसकी अन्वय ओर 
व्यतिरेक दोनों प्रकार की व्याप्ति में उदाहरण सिल जाते है अतः वह्‌ ] अन्वय 
तथा व्यतिरेक से व्यापि युक्त होने से । जेसे कि जहा-जहाँ परूमवत्व [ होता है ] 
वरहा-वहां अन्निमत्व [ होता है] जेसे महानस मे । यह अन्वय व्याति हुई । 





व्याषिक्िमः] . . ` प्रत्यघ्षनिरूपणम्‌ ८४ 


वात्‌ । एवं यत्रामिनीस्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा महाहै इतीयं व्यति- 
रकव्याप्िः । सदाहे धूमारन्योव्यंतिरेकस्य सद्धावदशनात्‌ । 
ठयतिरेकन्याप्रैस्तयं क्रमः! अन्वयव्याप्ठौ यदुव्याप्यं तदभावोऽत्र 

व्यापकः । यच व्यापकं तद भावोऽत्र व्याप्य इति । तटुक्तम्‌- 

व्याप्यव्यापकभावो हि भावयोर्याहगिष्यते । 

तयोरमावयोस्तस्माद्‌ विपरीतः प्रतीयते ॥ 

अन्वये घाधनं व्याप्यं साध्यं व्यापकमिष्यते । 

तदभावोऽन्यया व्याप्यो व्यापकः साघनात्ययः !1 

व्याप्यस्य वचनं पूर्वं व्यापकस्य तत्तः परम्‌ । 

एवं परीक्षिता व्याप्तिः स्फुटीभवति तरवतः१ ॥ 


महानस [ रसोई धर ] मे धूम ओर अस्निके सद्भाव होने से! इसी प्रकार जहां 
भनि नहीं होती है वहाँ धरूम भी नहीं होता जेते महाहृद [ तालाव ] मे । यह्‌ 
व्यतिरेक व्यापि हई । महाहृद में धुम भौर अत्निके भ्यतिरेक [ प्रभाव ] होने 
से । [ वहां अचिके अभावे धूम का भभाव होने से व्यतिरेक व्याप्ति होती है। 
इस प्रकार अन्वय व्याति में महानस, ओर व्यतिरेक व्याति में महाह्वद, यह्‌ दोनों 
उदाहरणा वन जाते ह अतएव धूमवत्वं हेतु मन्वयव्यतिरेकी दतु है ] 

व्यतिरेक व्याति [के वनाने | कातो यहकछमहै। [कि | सन्वयव्यात्िमें 
जो व्याप्य [ होता है उसका थमाव यहाँ [ व्यतिरेक व्यापि में ] व्यापक [ होता 
है} ओर जो व्यापक होता है उसका भभाव यहाँ व्याप्य होता है जेसाकि 
[ कुमारिलि भद्र ने चपने शछछोकवािक नामक ग्रन्थ में ] कहा है- 

भाव वर्थात्‌ सत्पदार्थो [ घूम मौर थन्नि] का जैसा व्याप्य व्यापक भाव 
[ रूम अर्थात्‌ साधन व्याप्य भौर साघ्य अर्थात्‌ वद्धि व्यापक | होता है उनके 
अभाव [ अर्थात वल्लचमाष ओर धरुमाभाव ] का उसके उल्टा [ वह्वयमाव व्याप्य 
ओर धुमाभाव व्यापक | होता हे । 

अन्वय [ व्याप्ति | मे साधन [हेतु ] व्याप्य भौर साष्य व्यापक होता है। 


उससे भिन्न [ व्यतिरेक व्यापि ] में साघ्यामाव व्याप्य मौर सावनाभाव व्यापक 
होता ह। । 


[ व्याति के बोलते समय | व्याप्य को पहिले [ यव यत्रके साय ] मौर 
व्यापक को उपक वाद [ तत तत्र के साथ ] वोलना चाहिए 1 इस प्रकार भली 
प्रकार से परीक्षित हृरई व्यात्नि त्वतः स्पष्ट हो जाती है । 





१. श्छोकदार्तिकम्‌ १२१-१२२ 1 
६ त०्भा० 


सर ` तर्कभाषा [ अन्वयन्यतिरेकी देवः 


तदेवं धूमवत्त्वे हेताचन्वयेन उ्यतिरेकेण च ठया्चिरस्ति । यत्तु वाक्ये 
केवलमन्वयन्यापे रेव प्रदशेनं तदेकेनापि चरितार्थत्वात्‌ । तव्राप्यन्वय- 
स्यावक्रत्वात्‌ प्रदशेनम्‌ 1 ऋजुमार्गेण सिद्धचतोऽथंस्य वक्रेण साधना- 
योगात्‌ । न तु व्यतिरेकव्याप्रेरभावात्‌। ` ` 

तदेवं धूमवत््वं हेतुर्वयन्यतिरेकी 1 एवमन्येऽप्यनित्यसरादौ साध्ये 
कृतकत्वादयो हेतवोऽन्वयन्यतिरेकिणो द्रष्टव्याः । यथा शब्दोऽनित्य 
ृतकत्वाद्‌ घटवत्‌ । यत्र छरतकलवं तत्रानित्यत्वम्‌। यत्रानित्यत्वाभावस्तत्र 


छत कत्वाभावो यथा गगने । 


दस प्रकार ध्रूमत्व हेतु मे अन्वय ओर व्यतिरेक [ दोनों प्रकार की व्यातिमें 
उदाहरण मिल जाने से दोनों प्रकार | से व्याप्ति है। [ परन्तु पवतो वद्धिमान्‌, 
धूमव्वात्‌, यो यो धूमवान्‌ सोऽत्निमान्‌ यथा महानसः, इत्यादि अनुमान वाक्य 
मे ] जो केवल अन्वय व्याप्तिकादहीप्रदर्थेन कियागयाहै वह एक [ही प्रकार 
की व्याति प्रद्ेन |सेभी काम चल सकता है[ इसलिए किया गयादहै। | 
उसमे भी [ व्यतिरेक व्याप्ति कौ अवेक्षा ] अन्वय [ व्याप्ति] के सरलदहोनेसे 
[ केवल अन्वय व्यानि का] प्रदर्चन किया गयाहै। सरल मार्गं से सिद्ध ने वले 
अर्थंको वक्र मागं से साधन अयुक्त होने से [ केवल अन्वय व्याति का प्रद्न 
किया गयादहै] न कि व्यत्तिरेक व्याप्ति के अभाव के कारण [ केवल अन्वय 
ज्यात्नि का प्रदर्शन किया गया दहै) | 

इस प्रकार [ अन्वय व्याप्ति मे सहानस ओर व्यतिरेक व्याप्ति- में महाहृद 
दोनों प्रकार के उदाहरण मिल जाने से ] धूमवच्त्व हेतु अन्वयव्यतिरेक .[हेतु] है 
इसी प्रकार अनित्यत्वादि की सिद्धि में [ प्रयुक्त ] कृतकत्वादि अन्य हेतु भी अन्वय 
व्यतिरेकी [ हतु ही ] समञ्चते चाहिए 1 जसे कृतक [ जन्य ] होने से शब्द घट के 
समान अनित्य है । जहाँ कृतकत्व [ अर्थात्‌ जन्यत्व ] रहता है वहां अनिप्यत्व 
[भी] रहता है । [ यह्‌ अन्वय व्याप्ति हई ओर उसका उदाहरण घ्रट है । क्योकि 
घट में कृतकत्व ओर अनित्यत्व दोनों पाए जाते हँ ] जहाँ अनित्यत्व का अभाव 
होता है वहाँ कृतकत्व का [भी] अभाव होता है । जैसे आकाश में [यह्‌ व्यतिरेक 
व्याप्ति हुई । अन्वय व्यापि यत्‌ कृतकं तदनित्यम्‌" में कृतकत्व हतु व्याप्य है इस 


लिए उसका प्रयोग पिले किया जाता है । व्यतिरेक व्याप्ति वननेकानजोक्रम 
अभी दिलाया है उसके अनुसार व्यत्तिरेकव्याप्नि बनाते समय उन दोनों के साथ 


अभाव पद जुड जाता है 1 ओर उनका "व्याप्यव्यापकभावः बदल कर उल्टा हो 
जाता है इसलिए यत्न यत्र अनित्यत्वाभावः तत्र तत्र कृतकत्वाभावः' यह्‌ व्यतिरेक 
व्यापि बनती है। ओौर उसका उदाहरण आकाश मिल. जाता है । इसलिए्‌ यहं 


९४ 


केवलव्यतिरेकी हैतुः ] अयुमाननिदूपणम्‌ = 


कश्चिद्धेतुः केवलव्यतिरेकी । तद्यथा, सात्मकत्वे साध्ये प्राणादिमच्तवं 
हेतः । यथा जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमन्त्वात्‌ । यत्‌ सात्मकं न भवति 
तत्‌ प्राणादिमन्न भवति । यथा घटः । च चेदं जीवच्छरीरं तथा तस्मान्न 
तगरेति ! अत्र हि जीवच्छरीरस्य सात्मकत्वं साध्यं, प्राणादिमच्तं देतुः 
स च केवलव्यतिरेकी, अन्वयव्याप्रेरभावात्‌ । तथादि यत्‌ प्राणादिमत्‌ 





कृतकत्व हतु दोनों प्रकार की व्यापि में उदाहरण मिल जाने से अन्वय व्यतिरेको" 
हेतु कहलाता टै ] 
| ऊपर अन्वयन्याक्ि तथा व्यतिरेकव्याप्ति इस प्रकार दो प्रकार की व्याधि दिखाई 
गरईदै! इस दो प्रकार की व्यापि से (केवखान्वयी' गौर "केवरुव्यतिरेकी' तथा 
उन दोर्ना के मेरः से तीसरा 'जन्वयव्यतिरेकी' यह तीन प्रकारके हेतु माने गर्‌ 
टं ! जिसमें अन्वयव्याप्ति तथा व्यतिरेकव्याप्ति दोनो के उदाहरण मिल जावे वह 
हतु अन्वयभ्यतिरेकी देतु कात है । जेसे धूसवत्व मौर छतकस्व यह दोर्नौ हेतु 
अन्वयव्यत्िरेकी हेतु दै यद ऊपर दिखाया जा चुका है । जिस हेतु का अन्वयन्याप्ति 
स उद्राहरण न मिल सकं आर केवट ग्यततिरेकन्याप्ि सें उदाहरण भिरे उसको 
केवर व्यतिरेकी दतु कष्टते हं । जैषे "जीवच्छरीरं खात्मकं ध्राणादिमच्वात? 1 इस 
अनुमान सें प्राणादिमख हैत है भौर साप्मकस्व साध्य ह । इन दोनो की अन्वय- 
व्याति स प्रकार वनेगी । ध्यच्र यत्र प्राणादिमघं तत्र तत्र सात्सकस्वम्‌' । दस 
व्याप्ति का उदाद्रण कोड्‌ जीचिततश्चरीरदही षह्ोगा 1 परन्तु जीवित रीर सव पक्त 
कोटि फे अन्तर्यत ई । दसदिए अन्वयय्यास्षि मं उदाहरण सिखना सम्भव नहीं 
दे! तच व्यतिरेकव्याप्ति इस प्रकार नेगी । धयच्र चन्र सात्मकव्वाभावस्तन्र तद्र 
प्राणादिमाभावः । हस व्यक्ति मै घट-पर भादि सदहखो उदाहरण मिरु सकते 
हं । इसटिए्‌ दस जनुमान में केवट व्यतिरेक व्याति मं ही उदाहरण सम्भव 
होने से यट प्राणाददिसच्व हेतु "केवट व्यतिरेष्ी' देतु है 1 यही चात आगे कहते द । 
फो हतु केवल व्यत्तिरेको [ ही होती ] है । जैने सात्मकत्व के साध्य होने में 
प्राणादिम्व हेतु [ केवल व्वतिरकी देतु दै ] जैसे जीवित शरीर सात्मक है प्राणा- 
वियुक्त होने ने [रस अनुमानमे] नो सामक नहीं होता वह्‌ प्राणादि युक्त नहीं होता 
[यह्‌ व्यतिर्वः व्यापि हुई समे उदाहरण] जेते घट 1 सौर यह जीवित रीर वैसा 
[लि्पाद्‌ प्राणादिमत्वाभावयत] नहीं है इरत्तिये वैता [र्पा्‌ सात्मकत्वामाववत्‌] 
न्त टै [ धर्षत सात्मक ह] यरा [ प्त अनुमान में ] जीवित शरीर का सात्म- 
फल्ड ताप्य है सौर प्राशादिमस्व हिनु है, नौर दह्‌ [है ] अन्वयव्याति [में 
उरस्य 1 के यभादपहेने से केवल व्यत्तिस्ती है! वयोक्ि यो प्राणादिमत्‌ है 


तट ` ` -तकेभाषा [:केवलन्यतिरेकी हतु 


, तत्‌ सामकं यथा असक इति दृष्टान्तो नास्ति! जीवच्छरीरं सवं 
पक्त एव । 
` लक्षणसपि केवलव्यतिरेकी हेतुः । यथा प्रथिवीलक्षणं गन्धवन्तवम्‌ | 
विवादपदं प्रथिवीति ञ्यवहतेयं, गन्धवत्त्वात्‌ । यन्न प्रथिवीति व्यवद्धियते 
तन्न गन्धवत्‌ यथापः। । 
प्रमाणलक्षणं वा । यथा प्रमाकरणत्वम्‌ । त थादिः प्रत्यक्षादिकं प्रमाण- 
मिति उयवहतेव्यं प्रमाकरणत्वात्‌ । यत््रमाणमिति न व्यवहियते तन्न 
प्रमाकरणं यथा प्रव्यक्षासासादि । न पुनस्तथेदं, तस्मान्न तथेति। न 
पुनरत्र यस्ममाकरणं तस्ममाणमिति व्यवहतेव्यं यथाऽमुक इत्यन्वयद््टा- 
न्तोऽस्ति; म्रमाणमात्रस्य पक्षीकृतत्वात्‌ । 


वह्‌ सात्मक है जैसे अमुक इस प्रकार का [ अन्वय [ व्यापिका] दान्त नहीं 
मिलता | है । [ क्थोकि उदाहरण वन सकने योग्य ] सारे जीवित शरीर पक्ष 
[ कोटिमें | ही [ अन्तर्भूत ] है। 

[ इसी प्रकार ] लक्षण भी [ जवदहैतु रूपमे प्रयुक्त होते है तव वह्‌ ] केवल 
व्यतिरेकी हेतु होते है । जेप पृथिवी का लक्षण गन्धवच्व [ गन्धवती पृथिवी यह्‌ 
पृथिवी का लक्षण है । उसको हतु बना कर जव किसी विवादग्रस्त पदार्थंको 
पृथिवी सिद्ध करने के लिए | विवादास्पद [ वस्तु ] को पृथिवी यहु [कठ कर | 
व्यवहार करना चाहिये गन्धवत्‌ होने से । जहां पृथिवी यह्‌ व्यवहार नहीं होता 
है वह गन्धवत्‌ नहीं होता है [ यह व्यतिरेकं व्याति हुई गौर उसमे उदाहरण है ] 
जसे जल ! [ परस्तु कसकी अन्वय व्यि यत्र यत्र गन्धवच्वं तत्र तत्र पृथिवीति 
व्यवहारः" मे कोई पाथिव पदार्थं ही उदाहरण हो सकता है। परन्तु पार्थिव 
पदाथ तो सब के सब पक्ष कोटि मे है अतः अन्वय व्या्निमें कोई उदाहरण न 
मिलने से ओर व्यतिरेक व्याप्नि मे उदाहरण मिल जाने से यह्‌ हेतु केवल 
ध्यतिरेक दतु ही दै) 

अथवा प्रमाण का लक्षण जसे प्रमाकरणत्व [ भीहेतुरूप मे प्रयुक्त होने पर 
केवल व्यतिरेकी हेतु ही होगा ] जसे प्रमाकाकरण होने से प्रत्यक्षादि में प्रमाण 
यह्‌ व्यवह र करना चाहिए । जिसमे प्रमाण यह व्यवहार नहीं होता है वह प्रमाका 
करण नहीं होता है [ यह व्यतिरेक व्याप्नि हुई ओर उसमें उदाहरण है ] जैसे 
प्रत्यक्षाभास आदि 1 यह [ विवादास्पद प्रत्यक्षादि] वैसा [ अर्थात्‌ प्रमाण 
व्यवहाराभाव युक्त अतएव प्रमाकरणत्वाभाव युक्त] नहीं है इसलिए वेसा [प्रमाण 
-अयवहाराभाव योग्य ] नहीं है [ अर्थात्‌ प्रमाण व्यवहार योग्य है | परन्तु यह जो 
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अन्र च व्यवद्ारः साध्यो न तु प्रसाणल्वं; तस्य प्रसाकरणव्द्धेतेर- 
सदेन साध्यामेददोपप्रसङ्गात्‌ । तदेवं केवलव्यतिरेकिणो दर्िताः। 

कश्चिदन्यो देतुः केवलान्वयी । यथां शब्दोऽभिधेयः प्रसेयत्वात्‌ । 
यदल्मेयं तदसिषेयं यथा वटः । तथा चायं तस्मात्तथेति । अत्र शब्दस्या- 
भिषेयत्वं साध्यं प्रमेयत्वं हेतुः! स च केवलान्वय्येव । यदभिधेयं न 
मव्रति तसरमेयमपि न भवति यथासुक इति व्यतिरेकट्टान्तामावत्‌। 
सर्वत्र हि प्रामाणिक एवार्थो दृष्टान्तः । स च प्रमेयन्चाभिषेयग्रेति 


भ्रमाकरण होता ३ वह्‌ प्रमाण होता है जसे नमुक टस प्रकार का अन्वय च््रन्त 
नहीं है! प्रमाणमात्र के पक्ष कोटिमें होने से। इसलिए यह केवल व्यत्तिरेकी' तु है । 

यहां [ प्रत्यक्षादिकं प्रमाणमिति व्यवहृतन्यं प्रमाकरणत्वात्‌ इस अनुमान मे | 
व्यवहार साध्य है, प्रमारत्व नहीं । उस [ प्रमाणत्वं | के प्रमाकरणत्व [ स्प ] 
टेन से अभिन्न होने से स्राघ्याभेद [हैत ओौर साघ्य का अभेदखूप] दोप प्राप्त 
हो जानेसे। [ इस लिप्‌ यह प्रमात्व साध्य नहींहै जपितु प्रमाण व्यवहार 
साष्य हि! ] 

एस प्रकार केवल व्यतिरेकी [ हेवु के तीन उदाहरण ] दिखा दिए । [नागे 
केवलान्वयी देतु का वर्णन करते है ] 

कोई हेतु केवलान्वयी" होता है। जेसे शब्द "अभिधेय" [किसी शब्द दारा कयन 
करने योग्य] ह प्रमेय" [ ज्ञान प्रमा का विषय ] होनेसे। जो श्रमेय होताहिसो 
"अभिपेय" होता है वैसे घट, यह्‌ [यन्द] भी उसी प्रकार का [प्रमेय] है, अतएव 
देसा हौ [ अभिषेय ] है । यहाँ यब्द का अभिषेयत्व' साघ्य है, "प्रमेयत्व' हेतु है, 
सौर वह्‌ वेवलान्वयी' दी है! [ क्योकि उसकी ] जो अभिषेय नहीं होता है वह 
प्रमेय मी नहीं होता हि [ इस व्यतिरेक व्याप्तिमे] जैसे अमुक घत प्रकारका 
व्यतिरेक टषटन्त' नहीं मिलता है । [ ष्योकि ] सर्वत्र [ प्रत्यक्नादि प्रमाणो 
नात होने वाला ] प्रामाणिक अधंही दृष्टान्त हो सकता हि गौर वह्‌ प्रमेय मी 
होता हं जीर अमिषेय भी] [ इसलिए व्यतिरेक व्याति मे यहां उदाहरण नहीं 
मिल सकता टै 1 अत्तः यह्‌ हतु केवलान्वयी हेतु हीह । 


एव प्रकार ९ अन्पयव्यतिरेकी, २केवट्व्यतिरेव्यी भौर ६ केयटान्ययी तीनों 
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हतुभे। का उदाहरण सहित प्रदर्शन कर दिया। भव लागे है 
फा वणन रते! एन पोच रू्पौत्तियुक्त देतु हौ टक हतु या शुद्ध दतु 


ह सष्ठ घ्षपितु हग्ामारद्यो चति दह सौर सपने साप्य दी सिद्धि शयनेमें 


गरर्म ४ वी (क क, के, कछ ० 
समर हा उत ६1 यहा पाम साये दहते द्‌ । 


=.  : तकेभाषा . ` - [ पश्चल्पाणि : 


एतेषां च अन्वयव्यतिरेकि-केवलान्वयि-केवलव्यतिरेकि-हेतूनां 
त्रयाणां सध्ये यो हेतुरन्वयव्यतिरेकी स पञ्चरूपोपपन्न एव स्वसाध्यं 
साधयितुं क्षमते; नस्वेकेनापि ख्पेण दीनः । तानि ` पच्चरूपाणि पक्षस 
सपक्षसच्वं, विपक्षव्यावृत्तिः, अवाधितविषयत्व्रं, असस्प्रतिपक्षत्वं चेति । 


ओर इन १ अन्वयव्यतिरेकी, २ केवलान्वयी तथा ३ केवलव्यतिरेकी तीनों 
हेतुमो में से जो अन्वयव्यतिरेकी हेतु है वह पाँच रूपों से युक्त होने .पर ही अपते 
साघ्य को सिद्ध करने मे समथं होता है । एक भी क्पसे हीन होने परनहीं।वे 
पांच रूप [ निम्न प्रकारके है ]-- 


१ पक्षस [ पक्षधर्म॑त्व ], २ सपक्षसस्व, ३ विपक्षष्यावृत्तत्व, ४ अवाधित- 
विषयत्वं ओर ५ असप्प्रतिपक्षत्व । 


इन पञ्च रूपो सें "पक्त सप्त ओर "विपक्त' शब्द्‌ आए है । उनको समन्ने , 
विना इनका समन्नना कठिन होगा । इसलिए पिरे "पक्त" 'सपक्त' "विपक्त' को 
सम्य रेना चादहिए्‌ । इन तीनां के रष्तण (सन्द्ग्धसाध्यवान्‌ पकः? "निधित- 
साध्यवान्‌ सपर्तः१, जोर निधितसाध्यामाववान्‌ विप्तः' - इस प्रकार किए गष 
है 1 अर्थात्‌ जिसमे साध्य वद्धि आदि सन्दिग्ध अवस्था सें हो उसको “पक्त 
कहते हैँ । जैसे "पर्वतो वद्धिमाच्‌" इत्यादि अनुमान में पर्वत मे लसि की सिद्धि 
कीजारही दहै । जव तक अधिकी सिद्धिन हो जाय तव तक पर्व॑त में वहि 
का सन्देह दही है। इसलिए सन्द्ग्धिसाध्यवान्‌ होने से, पर्वत (पक्त कहराता 
हे 1. ओर धूम देतु उसे रहता दै । यह उस धूम हेतु का प्रथम रूप "पक्तसस्व' 
हुजा । दुसरा शब्द्‌ “सपक्त' है । "सपक्त' उसको कहते है जिसमें साध्य वहि 
आदि का निश्चय हो 1 निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्तः" । निधित साध्य से युक्त धमीं 
को (सपक्त' कहते हैँ । जेषे उपर्युक्त वहि के अनुमान में महानस अर्थात्‌ 
रसोईघर 'सपक्त' हे क्योकि उनम साध्य वद्धि का निश्चय है । इस सपक रूप 
महानसमें धूम रूप हेतु रहता दै ! यदह हेतु धूम का दूसरा रूप (सपक्षसख' 
हुजा । तीसरा ब्द "विप्तः दे । विपक्त -का सक्तण 'निध्ितसाध्याभाववान्‌ 
विपक्तः" है । अर्थात्‌ जिसमे साध्य का अभाव निशित हो उसको "विपक्षः कहते 
दै । जेसे उपर्युक्त जनुमान मे मदाहद्‌ “विपक्त' है । क्योकि महाहद अर्थात्‌ 
ताखाव मे, साध्यरूप वद्धि का अभाव निशित दै। इसलिए महाहद शविपत्तः 
फटखाता है । उस महाहद्‌ रूप विपत्त मेँ धूम भी नहीं रहता है । यह. उसका 
तीसरा रूप "विपन्तव्यादरुत्तत्व' हला 1 
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एतानि तु पच्चख्पाणि धूमवच्त्वाद अन्वयव्यतिरेकिणि 
द्यन्ते । तथाटि, धूमवक््ं पश्नस्य पवेतस्य्‌ धमः । पेते तस्य विद्यमा- 
नत्वात्‌ । एव सप्तं सत्त्वम ; सपत्ते सदानसे तद्‌ विद्यत इत्यथः । एवं 
-विपष्षान्महाहदाद्‌ उ्याव्रत्तिस्तत्र नास्तीत्यथः 
एवमवाधितविपयं च धूमचच्तवम्‌। तथाहि धूमव्त्वस्यहेतोर्धिपयः साध्य- 
धमस्तच्ात्निसच्यम › तत्केनापि प्रमाणेन न वाधितं न खण्डितमित्यथः। 


यह्‌ पचि स्प तो धूमवत्व आदि अन्वयव्णतिरेकी' हेतु मे विद्यमान ह । वयोकि 
उस [ धूम ] के पर्वत में विद्यमान होने से धरूमवच्व पक्ष का घमं है! इसी प्रकार 
"सपक्सच्व' है । पक्ष" धर्थाद्‌ महानस में वह [ भरूमवस्व ] विद्यमान है [ अतः 
सपक्षसच्व भौ धूमवत्व हेतु में पाया जाता है] इसी प्रकार "विपक्ष" र्यात्‌ महाह्वद 
से व्यावृत्ति [ मी] है! वयात्‌ उस्र [ महाह्द रूप विपन्न ] मे [ भुमवच्व हेतु ] 
नहीं [ र्टता | ६। 
सी प्रकार धूमवच्व हेतु “नवाधित विषय भी है । 'अवाधित विपय' पदतते 
"विषय" शाब्द का अर्थं साध्य दे । जवाधित विपय को सखम्तने के टिषएु पष्ठिरे 
याधित विपय को समन्चना षाष्िएु । वाधित्त विषय का उक्तण श्रमाणान्तराव- 
तसराध्याभावो हेतुर्वाधितचिपयः' इस प्रकारे करिया गया है 1 जिस हेतु के "विपयः 
सर्धात्‌ साध्य का सभाव किसी प्रमाणान्तर अर्थात्‌ प्रबलतर दूसरे श्रमाणसते 
निशित एो उप्र देतुको "वाधितविपय कते हं । जैसे कोई यह अनुमान प्रस्तुत 
षरे कि "वद्धिरयुप्णः द्तकत्वात, घटवत्‌ 1 अञ्चि कृतक टोने से घट के समान 
जनुप्ण अर्त्‌ ्रीतट ह । घट तक भर्थाच्‌ जन्य है ओर अनुप्णटै) दसी 
प्रकार लघ्निभी जन्य द्दोनेसे घटके समान जनुप्ण है! दस अनुमान में सि 
"पतत, ट उसमे "अनुप्णत्व' साध्य ह जर कतकस्व देतु" है । इख छतद्टत्य 
टमु खाजो साध्य “अनुप्णस्व' ह उसका अभाव अर्धात्‌ “उप्णत्व' अच्चि मे स्पर्द 
द्वारा प्वाचःप्रत्यद प्रमाण से तिद्ध हु 1 दसटिष्‌ श्वाच्रष्यक्त' प प्रमाणान्तर 
कूःतकर्यात्‌, एस हंतु के विपय चर्ात्‌ साप्य रूप अनुप्णत्व का सभाव 
उप्णस्य' सत्रि र्मे पूं सिद्ध ने से यह "वापितपिपयः नामका देत्वामास 
कटएएःाता ६ 1 एसी धकार चदि वदहिविपयक जनुमान में श्रयुक्त धूमवप्व हेतु 
भे साध्य रूप पद्धिषफा पवतम किसी प्रवर प्रमाणान्तरेति भाव निधि हता 
नो भूमदस्य हेतु ष्यापितविपय' कष्टा जाता ! परन्तु देखा नदी ट दरटिए-- 
श्य प्रफार पुमदच्व हतु खदापिव-दिपय' ह एरोकिः धूमदच्व हतु फा विध्य 
सपाय प्राप्य जो कि लक्िमत्वटि वह्‌ [पव॑त सूप पक्षे] किसी प्रमष्छसे याशि 


-यत ` , -तकंभाषाः :. ॥. जङ्घे 


एवमसस्परतिपक्षत्वम्‌-असन्‌ प्रतिपक्षो यस्येव्यससरतिपक्षुधूमवन्वं हेतुः! 

तथाहि, साभ्यविपरीतसाधकं हेतन्तरं प्रतिपक्ष इत्युच्यते 1 स.च 
धूमवत्त्वे हेतौ नास्त्येवानुपलम्भात्‌ । । 

तदेवं पञ्चरूपाणि धूमवस्सवे हेतौ विद्यन्ते । तेनैतद्‌ धूमवत्त्वमस्नि- 
-मन्तवस्य गसकम्‌› अमिमनत्वस्य साधकम्‌ । | 

अगः पक्षधमेत्वं हेतोः पक्षधमंताबलात्‌ सिद्धयति । तथाहि, अनु- 
मानस्य हे अङ्खेः व्याप्निः पक्षघमंता च । तत्र व्याप्त्या साध्यसामान्यस्य 


अर्थात्‌ खरिडत नहीं है [ अर्थाव्‌ पवत मे वद्धि का अभाव किसी .प्रमाणसे 
गृहीत नहीं है । अतः यह्‌ धुमव्व हतु अबाधित विषय है । ] 
इस प्रकार धूमवर्व हेतु मे पांचवां धमं “अससप्रतिपक्तरवः भी है। 'अससप्रति- 
-पक्त' को समक्चने के लिप्‌ पिरे उसके विसेधी 'सस्प्रतिपक्तः को समक्नना 
चाहिए । जिस हेतु का प्रतिपक्त विद्यमान है उसको सस्प्रतिपक्त कहते है । 
तिप्त का रन्तण “खाध्यविपरीतसाधकं तुल्यवल हेत्वन्तरं प्रतिपक्ः है । एक 
हेतु का जो साध्य.है उससे विपरीत चात को सिद्ध करनेवाला तुर्यवरु दूसरा ` 
हेतु ्रतिपर्तः कहटराता है । जिस हेतु .का इस प्रकार का प्रतिपक्त विद्यमान है 
उसको 'सखतिपन्त' हेव्वाभास कहते है । जैसे शब्दो निव्यः अनित्यधर्सानुप- 
व्ये: जौर शब्दः अनित्यो निव्यधर्मानुपरुन्पेः' यह दोनो तुस्यवरु विरोधी 
देतु है । अतः यह एक दूसरे के ््रतिपक्त' हैँ ओर वह दोनो हेतु “सस््तिपन्त' 
नामक हेत्वाभास कहे जाते ह । परन्तु पकरृत धूमवच्व देतु का इस प्रकार का 
साध्यविपरीत साधक तुल्यवरुविरोधी कोई दूसरा दे नहीं पाया जाता हे । 
अतएव वह “सप्प्रतिपन्त' नहीं है । अर्थात्‌ उसमे “असस्प्रतिपक्तव्वः रूप पञ्चम 
ठेतुरूप भी विचमान दहै 1 अतः धूमवच्व हेतु "पञ्चरूपोपपन्न' होने से “सद्‌ हेतुः 
हे । यही बात मन्थकार आगे प्रतिपादित करते है-- , 
इस प्रकार असतप्रतिपक्षत्व [ धर्म भी ध्रूमवच्व हेतु मे है ! असप्रतिपक्ष का 
अर्थं हे | अविद्यमान है प्रतिपक्ष जिसका इस प्रकार का असतप्रतिपक्ष धुमवच्व हतु 
। वयोकि [ एक हेतु के ] साध्व के तिपरीत [ भथ] को सिद्धं करने वाले दूसरे 
तु को प्रतिपक्ष कहते है । ओर वहु [ प्रतिपक्ष रूप साध्य विपरीत साधक तुल्य- 
.कल हित्वन्तर ] ध्रूमवच्व हतु मे उपलन्ध न होने से नहीं है । | 
इस प्रकार धुमवत्व हेतु मे. पाचों रूप विमान हं । इसलिए धुमवच्व अचि- 
मस्व का बोधक अयिमत्व का साधक [ शुद्ध हेतु ] है। 
` अधि-का 'पक्षधर्म॑त्व' [| अर्थात्‌ पक्षं ङ्प पर्वत मे विद्यमानत्वं ] हेतु [ अर्थातु 


चतरूख्पता ] अनुमाननिल्पणम्‌ =& 


सिद्धिः । प्नधर्मतावलात्त साध्यस्य पश्रसम्बन्धित्वं विगेपः सिद्धयति । 
पर्चतधर्मण, धूमवच््वेन बहिरपि पवंतसम्वद्ध एवाजुमीयते । अन्यथा 
साध्यरसामान्यस्य व्याप्चिग्रदादेव सिद्धेः कृतमनुमानेन । 

यस्ल्न्योऽप्यन्वयत्यतिरेकी हेतुः स सवेः पच्चरूपोपपन्न एव. सद्धेतुः 
अन्यथा देत्वाभासो अदेतुरिति यावत्‌ । 

केवलान्वयी चतूर्ूपोपपन्न एव स्वस्ताध्यं साधयति । तस्व टि विप 
व्याव्रृत्तिनौस्ति, धिपक्षामावात्‌ । 

केवलव्यतिरेकी च चतूरूपोपपन्न एव । तस्य टि सपक्ते सत्त्वं नास्ति, 
सपक्षाभावात्‌ | 


धूम ] की 'पक्षघमंता' [ अर्थात्‌ पर्वत में दिद्यमानता ] के बलसे सिद्ध होता 1 
वयोकि भनुमान के दो घद्धं होते ह [ एक ] च्वाप्नि' गौर [द्री] 'क्षध मंता" 1 
उसमें व्वाति से [ जर्हां परम होया वर्हां अघ्नि होगी इस प्रकार के ] साघ्य 
सामान्य की सिद्धि होती है। मौर पक्षवर्मत्ता [दहेतु की पक्षम विमानता] 
के वल से साध्य [ ञ्नि ] के पक्षसम्बन्वित [ अर्यात्‌ पर्वत मे विद्यमानत्व ] सुप 
विक्षेप की सिद्धि होती है । पक्ष [ पर्वत ] के घर्मं [ अर्थात्‌ पर्व॑त में विदयमन | 
रप धुमवस्व से अथि भी पर्वत सम्बन्य ही गृहीत [ अनुमित ] होता हे । अन्वया 
[ पक्तघर्मता के सभाव में ] स्राघ्यसामान्य [ जर्हा दुम होगा वहाँ अत्रि होगी इस 
प्रकार } के व्यात्िग्रहुते ही सिद्ध होने से यनुमान की अवश्यकता हौ नहीं स्देगी। 

[ एसी प्रकार ] जो भौर नी "अन्वयव्यतिरेक" टतु है वह्‌ सव 'पञ्चन्पोपपन्न' 
दनि परह दुद्दहैतु ह्‌ । नन्यथा | क्सीएकमभीषखूपसि रहित होने पर | हतु 
के समान प्रतीत होने वाता ितुवदामासमान हैत्वामास] महैतु [अयुड टेव] ह । 
[टूम्ररा] फवलान्वयी हेतु चार सूपो से युक्त होकर दही जपने ताघ्यकोसिद्ध 
पःरता ह 1 उत्तमं विपक्त ` से व्यदृृत्ति [ शूप वरेतीय धमं] नहीं दती व्योकि 
उसमें दिप का अभाव होता ह। 

आर वैय स्य्तिरेफी [भी] चार स्परे युक्त दही [ होता दह्‌] बयोढिः 
उनका सपक्षः न हने ते [ उत्तमं ] सपक्षसर्व नहीं हेता 


भार पेद व्यतिरे) यषटुद्धो मेद हैत ढक हने 


१ ॥ 


ब { 1, 


1 1 
"गन्दयष्दतिर श द्धन दिय > 
सगिरिश्रग से प्टन्पयन्पतिरेदी" भेद दे मनाम संष्ानाद्ट 1 एन स्याता मन 


( 
7, छार च्यनिरेदः स्यादति ददटदभ्ाद 


© ८ 
६० ` ` तकभाषा . ` [ हेत्वाभासाः 


के पुनः परक्ष-सपक्ष-विपक्नाः ? उच्यन्ते । सन्द्ग्धिसाध्यधमो धमीं पक्षः 
यथा धूमानुमाने पवेतः पक्षः । सपध्षस्तु निधितसाध्यधमो धर्मी । यथा ` 
महानसो धूमात॒माने । विपक्षस्तु निधितसाध्याभाववान्‌ धर्मी । यथा 
तत्रैवं महाहद इति ।. _ `: 

तदेवमन्वयव्यतिरेकि-केवलान्वयि-केबलव्यतिरेकिणो दर्शिताः । 
अतोऽन्ये हेत्वाभासाः 1 ते. च असिद्ध-विरुदढ-अनेकान्तिक-प्रकरणसम-काला- 
त्ययापदिष्भेदात्‌ पद्व । 


तथा धूमाभाव रूप अभावा करी ठोती है | केवकान्वयी में अन्वय व्याक्तिकादही 
उदाहरण सिरता दै, व्यतिरेक ग्याक्षि का नहीं । इसलिए उसमें "विपत्त' कोई 
होता ही नहीं । अतः चिपक्त के न होने से "विपक्ञव्याघरत्तस्वः खूप धम उसे 
नही बन सकता दै । अतः वह चार सूप. से ही युक्त होतादहै। इसी प्रकार 
"केवरग्यतिरेकी हेतु मे व्यतिरेक व्याप्ति का द्यी उदाहरण भिरुता है अन्वय- 
ज्याप्ि का नहीं । अतः उसका 'सपक्तः कोड न होने से उसमे “सपक्तसच्व' रूप 
धर्मं नहीं बन सकता है । अततः वह भीचार खूपसे ही युक्त दोता हे । इस प्रकार 
'अन्वयवग्यतिरेकीः हेतु "पञ्चरूपोपपन्नः होने पर तथा ^केवलान्वयीः ओर केवल- 
व्यतिरेकी हेतु चार रूपौ से युक्त होने पर ही अपने साध्य को सिद्ध कर सकते 
ह । इन धर्में कमी होने पर हेत्वाभास हो जाते दहै । 

` [प्रश्न | अच्छा फिर पक्ष, सपक्ष भौर विपक्ष कौन [ कहलाते | है । 

[ उत्तर ] कहते हँ । सन्दिग्य, साघ्यधमं से युक्त धर्मी [पर्वतादि | पक्त [होता] 
है । जेसे धुम [ लिद्धक ] अनुमान में पवत पक्ष है । [ क्योकि उसमे मनिहैया 
नहीं यहु सन्देह रहता ही है अतः 'सन्दिग्धसाघ्यवानु" होने से पवत "पक्ष 
कहलाता है ] निशित साघ्यधमं से युक्त धर्मौ सपक्ष [ कहलाता | है । जैसे घूम 
लि द्धक उक्त] अनुमान मे महानस [ रसोई धरं में अनिका निश्वयदहोनेसे 
वह सपक्ष" कहलाता है ] ओर निश्चित रूप से साष्याभाव युक्त धर्मी विपक्ष 


[ कहलाता ] है । जैसे उसी [ घरुमलिङ्धक अनुमान ] में महाहद 
इस प्रकार १ अन्वयन्यतिरेकी, २ केवलान्वयी गौर ३ केवलव्यतिरेकी [तीनों 


प्रकार के हैतु ] प्रदर्शित केर दिए | 
इस प्रकार य्ह तक अनुमान का सामान्यतः निरूपण किया गया इसके 
-आगे इस अनुमान प्रकरण के अन्तिम भाग हेस्वाभासो का विवेचन किया जायगा । 
इन [ त्रिविध शुद्ध हैतुभों ] के अतिरिक्त अन्य [ सव 1 हेत्वाभास होते है । 
ओौर वहु १ असिद्ध, २ विरूढ, ३ अनेकान्तिक, ४ प्रकर्णसम तथा ५ कालात्य- 
-यापदिष्ठ मेद सेर्पाचप्रकारकेही होते दै! 


मर्दः 1 अनुमान निरूपणम्‌ ६१ 


५ 


१ तच्र लिद्घतवेनासिद्धो देतुरसिद्धः । तत्रासिद्धल्िविधः । भाघ्नयासिदधः 
स्वरूपासि द्धः, व्याप्यत्वासिद्धधेति 1 

आश्रयासिद्धो यथा गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌ सरोजार- 
विन्दरवत्‌ | अव्र गगनारबिन्दमाश्रयः, स च नास्त्येव | 

स्वरूपासिद्धो यथा, अनित्यः शब्दः चाश्चुपत्वात्‌ घटवत्‌ । अत्र चाघ्ु- 
पत्वं देतुः, स च शब्धे नास्त्येव, तस्य श्रावणत्वात्‌ । 

व्याप्यत्वासिद्धस्तु द्विवेधः 1 एको व्याप्रग्राहकप्रमाणामावात्‌ । अपर्‌- 


१ उनमें लिङद्धुत्वखूप से मनिश्चित हेतु असिद्ध" [नामक हेत्वाभास कहलाता| 
ह 1 वह असिद्ध तीन प्रकारका हौतादै। १ बाश्वयासिद्ध', २ ^्वरूपासिद्ध 
यौर ३ व्याप्यत्वासिद्ध । 

[ नमे भाघ्रयासिद्ध का लक्षण है, यस्य हेतोराध्रयो नावगम्यते स आश्रया- 
सिद्धः" जिस देतु का भाध्रय भर्थत्‌ पक्षन हो उसको आश्रयासिद्ध कहते है। | 
माध्रयासिद्ध जे | गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌, सरोजारविन्दवत्‌।] माकाश्च 
कमल सुगन्धित होता है, कमल होने से, सरोज कमल के समान । यहां [शव 
भनुमान मे ] आकाश्च कमल [ गगनारचिन्द ] वआश्चरय [हतु का आश्रय न्यत्‌ 
पक्ष ] है मौर वह्‌ [ वस्तुतः ] है ही नहीं [ मतः आश्रय अर्यात्‌ पक्षकेन 
होने से भरविन्दत्वात्‌ हेतु आश्रयासिद्ध नामक्‌ टैत्वाभास कहलाता है ] . 

असिद्ध का दसरा मेद्‌ "स्वरूपासिद्ध" दे 1 'स्वरूपासिद्ध' का रक्षण ह भ्यो 
हेतुराश्रये नावगम्यते स स्वरूपासिद्धः।" जो हेतु आश्रय मे न पाया जाय उसको 
स्वरूपासिद्ध कटते हं । आश्रयासिद्ध का रूक्षण श्यस्य हेतोराश्रयो नावगम्यते 
स आश्रयासिद्धः" यष्ट कियाथा नीर स्वरूपासिद्धका खक्तणभ्यो हेतुराश्रय 
नावगम्यते स स्वरूपासिद्धः" यष किया गया दै । घर्थात्‌ जिस दहेतु का जाश्रय 
तोषो, परन्तु हेतु उस आश्रय अर्थात्‌ पकम न रहता हो उसको “स्वरूपासिद्ध 
कहते ६1 "जाध्रयासिद्ध^से तो जाश्रय या पक्त का अस्तित्व ही नदी होता परन्तु 

स्वरूपासिद्ध" सें आश्रय या पक्त का अस्तित्वतो होता टेकिन हेतु उमर 
लाश्रय या पत्म नहीं रहता है अतः उसको स्वरूपासिद्ध क्तेर्द। यह 
घरा्चयास्िद्व भौर “स्वरूपासिद्ध का भेद इजा । 
स्वरूपासिद्ध जसे दाव्द अनित्य है, चाघ्रुप [ अर्यात्‌ चष्ठु से प्राद्र ] होने 
पट के समान । यहां चाघ्युपत्व हेतु है, ओौर वह्‌ [ आश्रय या पृक्ष स्प ] णव्द 
नही रहता । उस [ ब्द ] कै श्रावरा [ अर्यात्‌ शत्र ग्राह्य ] होने ने । 

[ भक्निदध का तोखया भेद श्याप्यत्वासिद्ध' ह । जित्तकौ व्याति सिदटनद 
उसो प्याप्यत्वािद कहते ह ] व्याप्यत्वासिद्ध दो प्रकारका होता! एकः 


न) 


~~ 
व 


न 


६२. , तकथाषा,. [ व्याप्यत्वासिद्धः 


स्तूपाधिसद्धावात्‌ । तत्र प्रथमो यथाः शब्दः णिकः सत्त्वात्‌ । यत्सत्‌ 

तरक्षणिकं यथा जलधरपटलं तथा च शब्दादिरिति। न च सन्त्वक्षणिक- 
त्योव्यौपिमाहकं प्रमाणमस्ति । सोपाधिकतया व्याप्यत्वासिद्ध उच्य- 
मानायां क्षणिकत्वमन्यप्रयुक्तमिव्यभ्युपगतं स्यात्‌ । 


दूसरा उपाधि का सद्धाव होने से| उनमेसे प्रथम | व्यापिग्राहकप्रमाणाभावातु 
व्याप्यत्वासिद्ध का उदाहरण ] जैसे शब्द क्षरिक है सत्‌ होने से। जो सत्‌ हौताहै 
वह.क्षणिक होता है जैसे मेधसमूह शब्द मी वेसा [ मेधसमूह के समान सत्‌] 
ही है। ओर [यहाँ यत्सत्‌ ततक्षशिकं जो सत्‌ है वह क्षणिक होता है यह स्व गौर 


क्षशिकत्व की व्याति बनती है परन्तु इस ] सत्व तथा क्षशिकत्व की व्यातिका 
ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है | उसके विपरीत प्रत्यक्ष रूप से घटादि सत्‌ पदार्थं 


स्थिर ही दिखाई देते है । इसलिए व्याभिग्राहक प्रमाण के अभाव में यहु सत्त्व 
हेतु व्याप्यत्वासिद्ध हैत्वाभास होता है।] सोपाधिक होने से यदि इसको व्याप्यत्वा- 
सिद्ध कहा जाय तो [ शब्दादि में ] अन्य [ उपाधिभूत धमं ] प्रयुक्त क्षणिकत्वं 
हे यह मानना होगा । [ जो कि नैयायिको को अभीष्ट नहीं है ] | 
इसका अभिप्राय यह है कि "व्याप्यत्वासिद्ध दो प्रकार का मानाहै। एक 
व्याक्षि-मराहक-प्रमाण के अभाव में ओर दूसरा उपाधि के सद्धाव में । उनमें 
से व्याप्ति-माहक-प्रमाणाभाव वारे “व्याप्यत्वासिद्ध का उदाहरण यह्‌ दिया है। 
यदौ शङ्का यह हो सकती है किं इसको भी “उप्‌[धिसद्धावमूलकः ^्याप्यस्वासिद्धः 
ही क्योन मान लिया जाय। इसका उत्तर यह है कि उपाधि स्थम साध्यका 
अस्तिस्व तो स्वीकार करना ही होता है ! अन्तर केवल इतना होता है कि उस 
साध्य का प्रयोजक या कारण हेतु रूप में प्रयुक्त धमं नही, अपितु उपाधिभूत 


धर्म होता है । जैसे ऊपर पृष्ठ ७५ पर दिए हृषु -“स श्यामः, सैत्रीतनयस्वात्‌, 
परिदृश्यमानसैतन्नीतनयस्तोमवत्‌' इस्यादि उदाहरणे से श्यामस्व का प्रयोजक 'सेत्री- 
तनयत्वः को नदीं अपितु 'उपाधिभ्रूतः 'लाकपाकजन्यस्वः को माना जाताहे। इसी 
प्रकार यहौँ यदि स्व जौरं क्षणिकत्व की व्याक्षिमे कोई उपाधिभूत धमं वनाया 
जाय तो उसका परिणाम यह होगा कि जते मैत्री फे तनयो मे रहने वाठ श्यामत्व 
का प्रयोजक भैन्रीत्तनयत्व' न होकर (ज्ञाकपाकजन्यस्व'को मानते हैँ । इसी प्रकार 
य्ह तणिकत्व का प्रयोजक सच के बजाय किसी अन्य धमं को मानो जायगा 
परन्तु सिद्धान्त पक्त यह है कि उदाहरणभूत. घटादि मँ कणिकत्व ही नदीं 
है। यदि स्व हेतु को सोपाधिक कैगे तो घटादि मै कणिकस्व तो हे परन्तु 
उसका कारण या प्रयोजक सच नहीं जपितु अन्य को उपाधिभूत धममंहे यह 
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५ 


द्वितीयो चथा करलन्ववर्तिनी हिसा अधर्मसाधनं; हिसात्ात्‌ः क्तु 
वाद्य्िनायन्‌ । अत्र द्धमसाघनवे ईिसात्वं न प्रयोजकं कितु निपिद्धत्व 
सय प्रचोलक्रप + उपायिरिति यावत्‌ । तया हि 'तान्पव्यापकर्ये सति साधना- 
ध्णपरक' उपाधिरिन्यपायिलम्नणपर । तवास्ति निपिद्धत्वे | निपिद्धतयं हि 
साध्यस्याधमसाधनत्वस्य व्यापकम्‌ । यता यत्र यत्राधममाधनत्वंतव 
तत्राचयं निपिद्धत्वमपीति । एवं साधनं ईदिसात्वं, न व्याप्नोति निपि- 
द्रत्यप। नदि यत्रयत्र हिसा तत्र तवावन्यं निषिद्धं, यक्नीयपद्यु- 
हिताया निपिद्धत्याभावात्‌ । तदेवं निपिद्धत्वस्येःपाघेः सद्धावादन्यप्रयुक्त- 
याप्त्यपजीवि ईदिसालं व्याप्यलासिद्धमेव । 


घ््थष्रोगा। जो छभीष्ट नरीह । अतः दसको 'उपापिसद्धावाद्‌ व्याप्यत्वासिद्ध 
न मान वर ध्याप्तिद्रादकप्रमाणामावाव्‌' षौ व्प्राप्यत्यासिद्ध मानना चाहिण। 
य चिद्धान्तपप्त फा अभिप्राय टै। 

ध्रा '्ठपापि सद्धाव' ने टोनेवाले व्याप्यस्वाचिद्धः का उद्रादुरण देने 

पूमरा [अर्थाव्‌ 'उपाधिसद्रयवात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध" का उदाहरण] जम यत्त क 
गप्यमेंकी गर हिस अधर्मजनिका ट्‌, द्षादोनेते, यञ्च [क्रु] सदाह 
हिना के समान। यह्‌ चधमंनाधनत्व में हिसाल्व प्रयोजकः नहीं ह किन्तु निविदः 
[ प्रमोजकः ६॥ ओर उप प्रषोजककौ ही उपाधि कहते ह । इतिए वह्‌ निविद्धत्व 
ही यद] प्रयोजक अपान्‌ उपाधि ट । व्योकि सर्य दना व्यापक होने पर [नी 
जो] सपन फ घन्पापकद्ो वहू उपायि ह यह्‌ उपायि का तक्रा 1 ओर वह 
[ साष्यव्यापक्तये सत्ति सावनव्यापक्व स्प उपापि नक्षरा ] निपिदत्व में [ पाया 
जाता | ६। निपिदत्य साघ्वस्य अध्मसाधनत्व क व्यापक है पयोकि उषां ज 
पधमसाप्रनत्य दता ६ वह वहां निविदत्व भी अवदय रोता ह [ यट साध्य 
स्यापि ] दमी प्रक्र साप्रनमूत दिमात्वका प्यावकरः निदपिद्धत्प नी 


[ऋ 
4 
1 


(ए 

९१११-४ ४ [त 
{ अर्थाद्‌ उदू अहु ह्मित्प ट पटा यट निषिद्त्व मी भयस्य हा वह्‌ वात नटा 
{' } यद्य धटाटमा [ दिहि होन दिध त ने ने! {यट 
सधनावयापद्प्य टला । पए प्रकार नाघ्यय्यापक््वे सति सापनाव्यापदत्वम्‌" सप 
उपाधि दाय मेषा निधिस्त्वं पट उत्ता ट एनदिषण निपिदत्व पापि ६) य्व 
पार निसिदत्य उपपि दैः वियमः दनि मै अन्य प्रदुनः [ उर्पाद निथिदद 
गमन} प्याि दे दित रहनेयाना हियात्य [एद्‌ } व्व्याप्यन्वानिद' ही ~ 
{ निशिदत्द द यस्दुमः सपरमुगनद्त् था श्रयोरङ््‌। दह्‌ निपिरत्द द्या सर्म 
एनण्रद परमं यट ट्तिात्ठमे प्रतीत हता ट। पदिए्‌ इः रपु सपने मरम 


६9 , तकंभाषा... [ विरुद्धादयल्नयः 


२ साध्यविपर्थयव्यापतो हेतुषिरुढः 1 स यथा शब्दो नित्यः कृतकल्वा- 
दात्मवत्‌ । अत्र कृतकत्वं हि साध्यनिव्यत्वविपरीतानित्यत्वेन व्यात्तम्‌ | 
यत्करेतकं तदनित्यमेव, न नित्यमित्यतो, विरुद्धं कृतक्रत्यमिति । 

३-सव्यभिचारोऽ्नैकान्तिकः 1 . स द्विविधः, साधारणानैकान्तिकोऽ- 
साधारणासैकान्तिकश्येति । तत्र पक्षसपक्षविपक्षवृत्तिः साधारणः । यथां 
शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌ व्योमवत्‌ । अत्र हि प्रमेयत्वं हेतुस्तच्च नित्या- 
नित्यघृ्ति । सपशक्षाद्‌ विपक्षाद्‌ व्यावबृत्तोःयः पक्ष .एव वतेते सोऽसाधा- 
रणानेकान्तिकः । स यथा भूर्नित्या गन्धवक्वात्‌ । गन्धवत्वं. हि सपक्षा- 
निव्याद्‌ विपक्षाच्ानत्याद्‌ व्यावृत भूमात्रब्रात्त । 

४ प्रकरणसमस्तु स एव॒ यस्य हेतोः साध्यविपरीतसाधकं हेसखन्तरं 
वर्ती हिसाव्व मे अपने घमं का आधान करने के कारणा निषिद्धत्व उपाधि कहुलाता 
ह । 'उस स्वसमीपवतिनि स्वध्ममादघातीति उपाधिः" उपाधि शब्दको इस 
व्युत्पत्ति को यान में रखकर ही अन्यप्रयुक्तन्याप्ट्युपजोवि हिसात्वप्‌ यह्‌ लिखा है।] 

२ साध्य के विपयंय [ विपरीत अथवा अभाव ] के साथ व्याप्त हेतु "विरु 
[ हेत्वाभास ] है । वह जेसे शब्द नित्य है, कतक [ जन्य. ] होने से, आत्मा के 
समान । यहा कृतकत्व [ दतु ] साष्य नित्यत्व के विपरीत अनित्यत्व के साथ 
व्याप्त है। जो कृतक सो अनित्य ही है नित्य नहीं । इसलिए कृतकत्व देतु विष 


[ दैव्वाभासदही] है । 
३ सव्यभिचार को अनेकान्तिक कहते है । वह दो प्रकार क्रा है। १ साधा- 


रणानेकान्तिक ओर २ असाधारणानेकान्तिक । उनमें से पक्ष, सपक्ष ओौर विपक्ष 
[ तीनों ] में रहने वाला [अर्थात्‌ विपक्षव्यावृत्तत्व धमं से रहित] साधारणानेका- 
न्तिक है । वहु जेते शब्द नित्य है, प्रमेय होने से, आकाशके समान । यहाँ प्रमेयत्वं 
हेत है ओर वह नित्य तथा अनित्य [ सपक्ष तथा विपन्न ] दोनों मे रहने वाला 
है । [उसके विपरीत] सपक्ष ओर विपक्ष [दोनो] से व्यावृत्तं जो [ केवल ] पक्ष में 
टी रहता है वह असाधारणानैकान्तिक है । वह जसे पृथिवो नित्य है गन्धवती 
होने से । [ यहाँ ] गन्धवच्व [ हेतु ] सपक्ष निस्य [ आकश्चादि ] ओर विपक्ष 
अनित्य [ जलादि ] से व्यावृत्त केवल पृथिवौमत्र मे रहता है । [ अत्तः असाधा- 


रणानेकान्तिक हेत्वामास है ] 
४ जिसदहेतु के साष्यके विपरीत [ अथं | का. साधक दूसरा हेतु क्यिमान 


है वही प्रकरणसम [ हेत्वाभास कहलाता ] है । वह जैसे शब्द अनित्य है नित्यं 
धमं से रहित होने से! [ यह एक अनुमान है.। उसके विपरीत शब्द को नित्य 
सिद्ध करने वाला ओर उसका तुल्यवलविरोधी - दूसरा -अनुमान. ] -ाब्द नित्य 
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त्रियते । न चथा गब्दोऽनित्य तिःवघमरदितत्यान्‌ । शब्दौ निस्योऽनि- 
न्यधरमरटितत्वादििति 1 अयमव हि सल्मतिपन्न इनि चोच्यने | 

पन्ते प्रमाणान्तरवध्रतसाध्यामावा दतु्रपित्तविपयः 1 कफासात्यया- 
दष्र टुति योच्यते | चथा अभिरनुष्णः करतकत्वयाजलवन्‌। अत्र दह 
द्रनफःयस्य हताः साध्यमनप्णत्वं तदमावः प्रत्यत्तेणयादधारितः स्पाशन- 
प्रत्यत्तेणत्राच्णल्योपलम्मात्‌ । 


१ ५५ न न र ० ~ च ~ ^ ^ न ~ न 


 न्ननि्य धमंनेश्दितदहोनेसे 1 यद्‌ [है] ) वही [ प्रकस्यत्तम } प्रतिपन्न 

भो कटनाता द 
यरी पदिद रुमाने निध्यथ्मरदधितव्वात्‌ लर्‌ दूसरे सलमान अनिच्य- 
धर्मन्द्धिप्यान्‌ चद्द्नोदेतु एक दूसरे दैः साध्य सै विपरीत घ्र्थषफो चिद्ध्‌ करते 
। एकः श्रद्द निन्यप्य सिद्ध सरना चाह्नादट सीर दूसरा उसी प्रच्य मं 


स्मिरदण्य निद्र पर रषद । टमदटिण्‌ साप्यविषरीतसायक तल्यवल दूसरे दतु 
क व्रियमनिष्ेनन य दोर्नो हतु परस्पर 'यश्प्रनिपद' द्वामाय आलि) 


पि उनममे प्तष् मा जपने साध्यो निषध करते ने समथ ग्धं हत्त) 
समे दाना तुरम क्य नुत्य कन्ठ एमा लादस्यक ह सन्या पक छ द्ुखन्य लार 
दूर पः प्रवद होने पर शर्मनिपद्ध' न्रा होया वरयोदि उन्मंसे प्रचट घ्न 
"उदीच्य" (मे मे उपजवक दव कामदा द्राधदी करेया । धति दुदटः 

¡वपः सदा ताप्य करार प्रचट उपजाप्य सद्‌ा धक दी टया | दुध्र घा 
प्र्टरं पक्त प्रतिपर भाय नीं एता) अतः तुत्यवय पिरधी हतु ष्टी द्रतिपन" 


गणयतां । एय स्पा को ्रकरणसमः तौर सदयतिपद' दोना नामा 


भक्या जल्ाद्। एमं प्रकार 'सअनक्ान्तिष्धः को भमी शदव्यभिचार' तथा 
"सर्मदान्तिकः दुमो नमो कटा जावादहे। कौर जगरः व्लालान्ययापदिष्ट 
यमो ओ व्लयाप्वयापदिष्टः तथा ध्यापिनपिपय' एन दोनो नामो फ जाना 
एस धार धनिनि तामि हव्वामा्म क दो-दो नान £ जान व्दापितस्िदिय' 
मामवः पद्म दित्यामास दय निद्धपण फरने {1 

[ िमदेतके ] पधं सिसी अन्य [प्रद्र] प्रमा म साप्य 


द्‌ नि { त रम कः ध भ 3 ् श [4 च 
सपाद निल्छि प्य याट च पिह विषय" [ दिवामयन]} । टर 
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इति व्याख्यातमनुमानम्‌। 


[1 


धवाधितविषय, मे "विषयः शब्द्‌ का अर्थ है साध्यः । जिस देतु के साध्य 
का अभाव किसी अन्य परमाण से ` पक्त में गृहीत हो वह हेतु 'वाधित्तविपयः 
कहा जाता है ओर उसका दूसरा. नास काकाव्ययापदिष्ट' भी होता है 1 

इस प्रकार अनुमान | प्रमाण | की व्याख्या हो गई] 
१ अनुमान की आवश्यकता, 

प्रव्यक्त प्रमाण की सत्ता के विषय मे कोई विवादं नहीं है] आस्तिक- 
नास्तिक सभी प्रकार के दास्ल॑निक प्रस्यक्त प्रमाण की सत्ता स्वीकार करते है। 
परन्तु अनुमान ऊ विषय में यह बात नहीं है । -चार्वाक रोग अनुमान अमाण 
का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते ह । इसर्एि अनुमान म्रसाण के विषये 
विचार करने से पूवं उसकी आवश्यकता पर विचार कर ठेना जावस्यक हे । 
इस दृष्ट से श्री वाचस्पति मिश्र आदि ने चार्वाकके किए भी अनुमान की 
सत्ता को स्वीकार करना अपरिहायं. बतलाया हे! उनका कहना है कि जव 
चार्वाक किसी से यह कहता है कि अनुमान प्रमाण नहीं है तव उससे यह 
पूना चाहिए कं वह एेसा उस्र विशेष व्यक्ति से क्यों कहता है । इसका 
उत्तर वह यही दे सकता है कि यह भ्यक्ति अनुमान प्रमाण को मानताहे 
इसकिए्‌ इस विषय सें इसङॐ़ भ्रम अथवा सन्देह को मिटाने के लिपु मै इसको 
समन्चा रहा ह कि अज्ुसान प्रमाण नहीं हे। 

इस पर चार्वाक से दूसरा प्रश्न यह करना चाहिए करि आपको यह केसे 
मादस इभा कि यह व्यक्ति अ्ान, सन्देह अथवा अस मेँ हे। दूसरे इरप में 
रहने वारे अन्तान सन्देह अथवा विपर्यय का अहण करने का आपके पास क्या 
साधन है 1 इसके उत्तर से वह यही कह सकता दै कि इसके वचनो से यह ` 
म्रतीत होता है कि यह्‌ व्यक्ति अज्ञान, सन्देह अथवा विपर्यय-अरमसें है ! तव 
उससे यह कहना चाहिए कि शब्द विशेष अथवा वचन सेद्से जो दूसरे ग्यक्तिके 
अद्धान, सन्देह अथवा विपर्यय का ज्ञान हे वह प्रस्यक्त तो नहीं कहा जा सकता 
हे ! क्योकि परपुरुषगत .अन्ञान, सन्देह, विपर्यय मादि का किसी लौकिक पुरुष 
को प्रव्यक्त नहीं हो सकता । अतएव इसके ` जानने, का मागं उसके वचन सेद्‌ 
रूप लिङ्ग के अतिरिक्त दूसरा नदीं है । ओर लिङ्ग दशन से होने वाखा ज्ञान, 
ही ्टेङ्गिकः जथवा अनुमान कहरखाता है । अतएव परपुरुषगत अन्तान, सन्देह 
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त्रिपर्व का प्रद्रण ्नुमानयेष्ौ दोना । दृदिए्‌ जत्र चार्वाक दृते द्धे 


[त 


यद च्लनाह कि प्रनुमान प्रमाणनर्टीष्े नव यष उम सष्ठान, संन्देहश्य 
पिपर्यय श्या घनुनान करक पेना क्ता । उप्र दला उस्फेरिप्‌ धनु- 
मान प्रमाण मानना परिदाय द। श्रार यद्धि परयुर्‌पगत घन्तान, खन्या 
प्रिपयय फे जामे चिना यष्र्याष्ठीदिमी शधो पकड कर कटने ख्गतादङ्ि भा 
धनुमान प्रमाण नरीह नो वष्र उन्मत्त ही समक्ता जायगा । शसटि्‌ किसी 
पाथ द्म पिपयर्मे बुद्धिपूर्व बात कफरनेके टिषएु उन्नकं नअक्तान, सन्देहया 
प्रिपयय धादिकाक्नान घ्ावरयकदै) सौर उसके पानके अनुमानक्तेष्धोग्‌ 
चार एुमरा कोट साधन नरी है । सलिषु (सकामेनापि अनुमानं प्रनाणमभ्यु- 
पेयम्‌, । न चात हए मी चार्वाक फे लनुमान प्रमाण माननादही ष्मा । 
एकः पान न्नर भी) चार्याकि कवय प्रव्यक्त ग्रमाण छो मानना श्र 
जः चीज प्रणय नषएटीउमका धसतित्व नर मानना चाहुनाहं । एमी दच्ा मं ध 
से माहुर घनानि पर चार्वाकः प्ते जपने गृहजना का प्रव्यक्त नरी एता | नव श्या 
नन भभाप्र माना जायसा 1 टसटिए्‌ म उमा कना दीक नही ह्‌। 
प्म विषय फो ष्टमनेश्रपनी ददानमीमांसार्मे टम प्रकार सद्रटित च्या) 

प्र्यप्तमात्रे चायकः प्रमाणं येरतु मन्यते । 

जभ्युपेयमकामेरप्येतेरुमानं परम्‌ ॥\॥ 

ल्ट छपि सन्ध्यया सृ दारा एय श्रुचम्‌ 1 

न्यथार्मिन्‌ यद्धियति किः विनष्ट चु वच्छुस्य्म्‌ ॥२॥ 

पुर्पान्तरमयाद कथं पाञ्मौ प्रवर्तते । 

घटि मेषां गतं स्याद्‌ रिपव नोऽछ्ठानादिकम्‌ ॥२॥ 

पुरपान्नरमन्दरहञ्जानं वाल्य पिपययः। 

प्रव्य््ण प्रातु हु न घार्यं टाद्तिरियनंः: ९॥ 
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इति व्याख्यातमनुमानम्‌। -. ह 





भज 


'वाधितविषय' .में “विषयः शब्द्‌ का अथं है 'साध्य' । जिस हेतुः के साध्य 
का अभाव किसी अन्य प्रमाण से ` पक्त मं . गृहीत हो वह हेतु वाधितविपयः 
कहा जाता है ओर उसका दूसरा. नाम कारात्ययापदिष्ट' भी होता है 1 

इस प्रकार अनुमान [ प्रमाण | की व्याख्या हो गई । 
9 अनुमान की आवश्यकता, 

रस्यन्त प्रमाण की सत्ता के विषय मे कोई विवाद्‌ नहींहै। जरस्तिक- 
नास्तिक सभी प्रकार के दाश्ञेनिक प्रव्यक्त प्रमाण की सत्ता स्वीकार करते ड । 
परन्तु अनुमान के विषय में यह वात नहीं है । -चार्वाक रोग अनुमान प्रमाण 
का अस्तिस्व स्वीकार नहीं करते हँ । इसकिए अनुमान प्रमाण के विषयमे 
विचार करने से पूवं उसकी आवश्यकता पर विचार कर छेना आवश्यक है । 
इस दृष्टि से श्री वाचस्पति मिश्र आदि ने चार्वाकके किए भी अनुमानकी 
सत्ता को स्वीकार करना अपरिहायं ~ वतराया है । उनका कहना है कि जव 
चार्वाक किसी से यह कहता दै कि अनुमान प्रमाण नहीं हे तव उससे यह 
पूना चाहिए क्रि वह पेखा उक्ल विदोष व्यक्ति से कयो कहता है । इसका 
उत्तर वह यही दे सकता दै कि यह व्यक्ति अनुमान प्रमाण को मानताहै 
इसलिए इस विषय ञे इसङऊॐ़ अम अथवा सन्देह को मिटने के लिए मै इसको 
समन्चा रहा ह कि अनुसान प्रमाण नहींदै। 

इस पर चार्वाक से दूसरा प्रश्न यह करना चाहिए कि आपको यह केसे 
मादस हा कि यह व्यक्ति अन्तान, सन्देह अथवा अममेंहे। दूसरे पुरुपसं 
रहने चारे अक्तान खन्देह अथवा विपर्यय का अहण करने का आपके पास क्या 
साधन हे । इसके उत्तर मे वह यही कह सकता है कि इसके वचनो से यह ` 
ग्रतीत होता है किं यह्‌ व्यक्ति अन्तान, सन्देह अथवा विपयंय-्रममें है । तव 
उखसे यह कहना चाहिए कि श्ञाब्द्‌ विरोष अथवा चच्चन सेदसे जो दूसरे व्यक्तिके 
अन्नान, सन्देह अथवा विपर्यय का ज्ञान है वह प्रव्यक्त तो नहीं कहा जा सकता 
हे । क्योकि परपुरूषगत अन्ञान, सन्देह, विपर्यय आदि का किसी लोकरिक पुरुष 
को प्रस्यक्त नंहीं हो सकता । अतएव; इसके जानने, का मागं उसके वचन मेद्‌ 
रूप लिङ्ग के अतिरिक्त दूसरा नहीं है । जर .रिङ्ग दुर्शनसे होने वासा ज्ञान 
ही 'रेद्गिक' अथवा नुमान कहराता है 1 .अतएव परपुरुषगत अक्ञान, सन्देह 
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विपयंय का ग्रहण अनुमानसेही होता है। इसर्एु जव चार्वाक दूखरे को 
यह कहता है किं अनुमान प्रमाण नहीं है तव वह उसके अन्तान, सन्देद्‌ ख 
विपर्यय का अनुमान करफे ही एेसा कहता दै । उस दशा में उसके किषु अनु- 
मान प्रमाण मानना अपरिहार्य है। भौर यदि परपुरुषगत अन्तान, सन्देह या 
विपर्ययं के जाने बिना वह यो ही किसी को पकड़ कर कने रुगता है कि भाई 
अनुमान प्रमाण नहीं है तो वह उन्मत्त ही समन्षा जायगा । इसलिए किसी के 
साथ इस विपय में बुद्धिपूर्वकं वात करने के लिए उसके अ्वान, सन्देह या 
विपयंय जादि का ज्ञान आवश्यक है ओर उसके क्वान के अनुमान को छोद्‌ 
कर दूसरा कोई साधन नहीं हे । इसकिएु “अकामेनापि अनुमाने प्रमाणमभ्यु- 
पेयस्‌” 1 न चाहते हुए भी चावाक को अनुमान प्रमाण मानना दही होगा। 
एक वात ओौर भी है । चार्वाक केवर प्रव्यक्त प्रमाण को मानता है जर 
जो चीज प्रव्यक्त नहीं उसका अस्तित्व नहीं मानना चाहता है । एेसी दशा मे घर 
सै बाहर आने पर चार्वाक को अपने गृहजनं का प्रव्यक्त नहीं होता । तव क्या 
उनका अभाव माना जायगा । इसिएु भी उसका कहना ठीक नहीं है | 
इस विषय को हमने जपनी दर्शनमीमांसामें इस प्रकार सङ्कलित किया हे ॥ 
प्रस्यक्तमान्रं चावकिः प्रमाणं यैस्तु मन्यते। 
अभ्युपेयमकामेरप्येतेर नुमाने परम्‌ ॥ १॥ 
अदृष्टा अपि सन्त्यर्था गृहे दारा इव भुवम्‌ । 
अन्यथारिमिन्‌ बहि्याते कि विनष्टं ॑नु तद्छुरुम्‌ ॥ २ ॥ 
पुरषान्तरसंवादे कथं वाऽसौ प्रवर्तते । 
यदि तेषां गहीतं स्याद्‌ विषये नोऽन्तानादिकम्‌ ॥ २ ॥ 
पुरुषान्तरसन्देहोऽत्ञानं वाऽथ विपर्ययः । 
प्रव्यक्तेण ग्रहीतुं तु न दाक्यं सौकिकैर्जमेः ! ४॥ 
अध्टतान्तानसन्देहश्वेत्‌ कथायां प्रवर्तते । 
उन्मत्तवदुपेषयोऽसौ तदा सञ्जायते भ्रुवम्‌ ॥ ५॥ 
वाक्यभेदादिलिङ्गच्देदनुमाय प्रवर्तंते । 
पराञक्ञानादिकं तस्मात्‌ कथाऽप्यस्य प्रकल्पते ॥ & ॥ 
तस्मादनिच्छुताऽप्यन्न मानमनुमानं भ्रुवम्‌ । 


श 
स्वीकाय नान्यथा तस्य व्यवहारोऽपि कल्पते, ॥ ७ ॥ 
स 
५ दर्शनमीमांसा ४1 


५७ त० भाग 
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२ अनुमान. का रुद्तय ओर मेद । । । 

सुमान प्रमाण के त्रिष मे दार्शनिक जगत्‌ मे तीन प्रकार की परम्परा 
पाई जाती; एक वेचिक-परम्परा, खरी वौद्ध-परम्परा ओर. तीसरी नव्य स्याय 
की परस्परा 1-जनुमान ऊ छण आरे अरदो का निरूपण सवसे पिरे वंडिक- 
परम्परामे ही प्रारम्भहजा) इस वेदिक-परस्परा कीभीदो घारा्पै सिरी 
द! एक धाराल वरेरोपिक्त जौर.सीमासा की- विचारधारा है सौर दसरी धारा 
सं स्याय, सांख्य ओर चरक- इन शाखं छा समावे्च किया जा सकता ह । इन 
दोर्नोमें सेद्‌ यहि ैचेपिक भौर मीमांसा वारी परम्परा सें अद्धुसान-के 
दो सेद क्रिए्‌ गए हें ओरं न्याय, सस्यं तथा चरक वाली परम्परासें दोके 
स्थान पर तीन सेदं करिए गए ह । पहिखी वैशेषिक आर सीसांसक परम्परा का 
ज्ञान हमको "प्रहास्तपादभाप्य" तथा ्डावरभाप्यमें होताहे। उनदोर्नोने 
अनुमान के दो मेद्‌ करते इप्‌ चिखिाहे। 

ततु द्विविधम्‌ प्स्यक्ततो दसम्वन्धं सामान्यतो दष्टतम्बन्धं च 1 [ मीमांस ] 

तत्त द्विविधम्‌ । च्छं सामान्यतो च्च! [ वैशेषिकं] 

अर्थात्‌ मीमांसा जर वरैरोपिक दोनों दर्शनो मे अनुमान के दो सेद्‌ माने 
हें एक शष्ट" अथवा प्रव्यक्ततो दृष्ट" ओर दूसरा म्सामान्यतो च्छः । इन दोनो 
दर्शनोसें दूसरा भेदतो सासान्यत्तोःच्' नास से ही दोनो जगह कहा 
गथा हे । परन्तु पहिटे मेढ को एक जगह भ्रत्यक्ततो दृटः तथा दूसरी जगह 
केवल ष्ट" शा्द्‌ से कहा गया है ! परन्तु वह कोई दिप सहस्व की वात 
नहींहे। दोनो रगमग तमान हींहे। 

इसके विपरीत्त न्याय, सास्य तथा चरक की परस्परा में अनमान के तीन 
प्रकारो का वर्णन पाया जातादे। न्याय-सूत्र में अनुमान का रुक्तण तथा मेद्‌ 
प्रदद्ित करते हए लिखिादहे। 

खथ तस्पू्कं त्रिधिधसनुमानं पूवेवच्छेपवर्सामान्यतो दृष्टं च । 

इस सूत्रं सूत्रकारने अदुमान के 9 पूववत्‌, २ शेषवत्‌" ओौर ३ सामान्यतो 
चट" यह तीन येदं किए! सांस्यकारिकासें चिविधमनुमानमास्यातसम्‌' ख्ख कर 
अर उसकी टीका, मोदन्ति तथा चरकं के सृच्रस्थान में सी श्रस्य्तपूर्व 
त्रिविधं व्रिकरारं चादुमीयतेः लिखकर न्याय-सूत्र के अनुसार विद्र इसी नाससे 


----- --+~ ---------------------------------~ 


१ डावरभाप्य १।१।५ २ प्रहास्तपाद्भाष्य प° १०४ 
२ न्याय० १।१।५ ७ सांख्यकारिका ५) 
“= माटरवृत्ति सां० का० ८) & चरक सूत्रस्थान २१, २२ 


अनुमाने रिप्पर्यः] अलुमाननिरूपणम्‌ ` ६६ 
वतनन कात उव छित 1 इल मकारश्ेदिक वर्धनो से यह दो प्रकार 
"दिविध भौर -च्रििधः भेदः वाङी परम्परा पाई जाती रहे) । 
परन्तु श्री वाचस्पति मिश्र, जिन्दोने सभी दशनो पर टीकां छ्खिी है. इनः 
दोनो परम्परार्थ का समन्वय करते हए दिखाई देते दँ । उन्होनि अपनीसाल्य- 
तस्वकौसुदी' मे पांचवीं कारिका की दीका सें पिरे वंशेषिक ` तथा मीमांसक 
परम्परा के अनुसार अनुमान.के दो मेद किए ए वीत ओर दूसरा अवीत । 
"तत्र अन्वयसुखेनं-प्रवतंमानं विधायकं वीतम्‌” 1 जौर “निपेधसुखेन प्रवतेसानम्‌ 
अदिध्रायकसवीतम्‌ 1 अर्थात्‌ अन्वयश्चुख से प्रदत॑मान विधायक अनुमान को 
ष्वीत' अनुमान कहते हँ । ओर निषेधमुख से प्रवतंमान अविधायक अनुमान 
को जवीतः सनुमान कहते हँ 1 इनमे से जो 'अवीतः अनुमान हे वही न्याय- 
परम्परा का (दोपवत्‌" हे । 
तेत्रावीतंः शेषवत्‌ । शिष्यते परिशिष्यते. इति दोषः। स एव विषयतया 
यस्यास्स्यनुमानक्तानस्य तच्छपवत्‌ । यदाहुः अरसक्तप्रतिषेधे अन्यन्राभरसङ्गाच्चि- 
प्यमाणे सम्प्र्ययः परिशेषः । 
अनुमान का दूसरा मेद्‌ श्वीत' हे । सांस्यतस्वकौसुदी मे इसके फिर दो मेद 
किए गयेदे उनर्मेखे एकको 'पूवंवत्‌? तथा दूसरे को सामान्यतो दष्ट" कहाहे । 
स्वीतं च द्धा । पूंवत्‌ सामान्यतो दृष्टं च । तत्रैकं दृ्टस्वरच्णसामान्य- 
विपयं तस्पूर्ववत्‌। पूर्वं प्रतिदध च्टस्वलक्षणसामान्यमिति यावत्‌ तदस्य विषयस्वेना- 
स्त्यनुमानन्तानस्येति पूवत्‌ । यथा धूमाद्‌ वद्ित्वसामान्यविश्ञेषः पर्वैतेऽलमीयते। 
तस्य च वद्धितवसासान्यस्य स्वलक्षण वहिविशेषो दष्टो रसवत्याम्‌ । 
अपरं च वीतं सामान्यतो च्टम्‌, अद््टस्वरक्तणसपसमास्यविषयं यथेन्द्रियविषय- 
सनुमानम्‌ । अच्र हि रूपादिविन्ञानानां क्रियात्वेन करणत्वमनुमीयते ।. यद्यपि 
करणस्वसामान्यस्य चिदादौ वाऽस्यादि स्वरक्तणसुपरव्धं, तथापि यन्ातीयस्य 
रूपादित्षाने करणस्वमनुमीयते तज्नातीयस्य करणस्य न दृं स्वरन्तणं भ्रत्वक्तेण । 
इन्द्रियजातीयं हि तत्करणं, न चेन्द्ियत्वसामान्यस्य स्वलक्षणसमिन्ियवि्येषः 
भव्यक्तगो चरोऽर्वागृदशां यथा वहित्वसामान्यस्य, स्वरक्तणं वद्धिः ! सोऽयं पूववतः 
सामान्यतो दष्टात्‌ सस्यपि वीतव्वेन तुल्यप्वे विरोपः ! 
इस प्रकार वाचस्पति मिश्र ने पदिरे. अनुमान के "वीतः ओर 'अवीत' दो 
भेद करके मीमांसा भौर वैरोदिक की द्विविध भेद्‌ वारी परम्परा का समन्वय 
करने का प्रयत्न कियाहै। जौर उसके वाद्‌ त्रिविध सेद्‌ वारी च्याय तथा सांष्य- 
परम्परा को प्रद्दित क्रिया हे 1 वाचस्पति मिश्र का यह्‌ समन्वय केवर संख्या 


-२े सांख्यतचकोसुदी कारिका ५। 
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मेद की सीमा तक ही रहता है अथं का समन्वय नहींहो पातादहै। क्योक्रि 
समांसा जौर पैशेपिक परम्परा मे "वीत" गौर 'अवीत' इन नामो तथा वीतः 
अर्थात्‌ 'शोपवतः इस भेद्‌ का उर्रेख नीं मिलता हे । 

३--वौद्ध-परस्परा मँ अनुमान के भेद्‌। 

अनुमान के विषयमे दूसरी परम्परा बौद्धो कीदे। इस परम्परामंभी 
दो प्रकार की धारा्पु पाई जाती हे । प्रारम्भे वौर्धो ने वेदिक-परम्पराका दही 
अनुगमन क्रिया है ओर न्यायसूत्र के अनुसार त्रिविध अनुमान काही वर्णन 
क्रिया है । यह त्रिविध अनुमान का वर्णन वौ्धके केवल एक ग्रन्थ 'उपायहद्यम्‌' 
[ पृष्ट ५३] मे पाया जाता हे। 'उपायहृद्यम्‌' को छद लोग नागार्ुनकरृत 
मानते दहं । यदि वह नागाजुनकृतन दहो, तो भी वह दिङ्नागका पृर्दवर्ती अवद्य 
होना चाहिए ! इस प्रकार दिद्नाग के पूतं ईसा की चौथी इाताब्दी तक्र चौद्ध 
दानिक भी न्याय की वेदिक-परम्परा काटी अनुगमन करते रहे । ईसाकी 
प्र चवीं शताब्दी मेँ आचाय दिङ्नागने, जो कि वस्तुतः वौद्ध न्याय के जन्म- 
दातादै, इस विपय मे भी वैदिक-परम्परा से भिन्न अपनी स्वतन्त्र नई परम्परा 
स्थापित की भौर न्याय-परम्परा से भिन्न प्रकारसे अनुमान के लक्तण, मेद्‌ आदि 
किए । आगे समी चौद्ध दाशशेनिको ने दिङ्नाग की नवीन पद्धति को अपनाया हे । 

` ४- तकभापा से अनुमान के मेद-- 

प्रक्रत तकंभाषा न्थ मेँ अनुमान के पूर्ववत्‌ , शेषवत्‌, सामान्यतो चट सेद्‌ 
नहीं दिखरूाए हैँ । अपितु उनके स्थान पर स्वार्थानुमान ओर परा्थ्ुमान यह 
दो मेद दिखाए । यह भेदं सुख्यतः भौर स्पष्टतः वेरोपिक-परम्परा मे प्रत्ि- 
पादित किषरै। 

पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिधितार्थप्रतिपादनं परार्थानुमानम्‌ 1 पञ्चाव- 
यवेनेव वाक्येन संश्ययित्तविपयंस्ता्युष्पन्नानां परेपां स्वनिधितार्थघरतिपादनं 


परार्थानुमानं विन्ञियम्‌' । 
बौद्धा ने भी स्वार्थानुमान भौर परार्थानुमान के इस सेदको अपनाया है । 


लौर उनके अनुमान के रक्षण पर भी वैशेषिक की छाया दिखाई देती है। 
वैरेपिक दर्शन मे अनुमान को रङ्गकः पद सते निर्दिष्ट कियाहे। ओर 
"लिङ्गदर्शनात्‌ सेजायमानं रेद्धिकम्‌' यह उसका लक्षण कियाहै) वौ््धोके 
“अनुमानं रिङ्गादर्थदश्च॑नस्‌ » इस रुक्तण पर वेशोषिक के पूर्वोक्त “रिक्गद्ञनात्‌ 
संजायमानं रेङ्किकमः इस रण की या स्पष्ट दिखाई देती दहे! ओर 





9 प्रशस्तपाद भाष्य प° ११३1 २ न्याय प्र° पू० ७, स्यायविन्दु २।२, तत्व 
संग्रहकारिका १३६२ । 
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उनके स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान भेदो पर भी वैशेषिक की 
हाया स्पष्टहे। इस प्रकार यद्यपि बौद्ध दाशनिको ने न्याय-परम्पराके 
अनुमान, लक्तण तथा सेद का खण्डन करने का प्रवर प्रयत्न किया है फिर 
मी वह वैदिक-परम्परा के प्रभाव से अपने को वचा नहीं सके है । न्याय-पर- 
सपरा के जथ ततपू्व॑कमनुमानम्‌' इस लक्षण ओर श्रिविधमनुमानं पूवेवच्डैष- 
वस्वामान्यतो चं च इन मर्दोको स्वीकार न करने पर मी वैरोषिक्र-प्रतिपादित 
अनुमान-लन्षण ओर सेर्दोका अनुगमन उन्होने कियादही है) 
हमने अपनी दश्ंनमीमांसा मेँ इस विषय का सङ्करुन इस प्रकार किया है 1 
दवेधंमन्नानुमानं यतु, परार्थस्वार्थसेदतः 1 
संविभक्तं तदन्यत्र चन्यथा तु ददिधा त्रिधा॥ १॥ 
पूर्ववच्छेषवच्चैव चष्ट सामान्यतस्तथा। 
सूत्रकारेण न्याये तु भेदस्तस्य त्रिधा कृतः॥ २॥ 
साल्ये वीतमवीतं च पूवं तावद्‌ द्विधा कतम्‌ । 
वीतं पुनद्िधा कृत्वा वृतीय्ं शेषवन्मतम्‌ ॥२॥ 
तन्न न्यायस्य भेदानां व्याख्या भाष्ये द्धा कृता । 
न्याय एव तयोराद्या पराः सांस्येऽपि सम्मता ॥ ४ ॥ 
त्रिविधसेर्दो की स्यायासिमत प्रथम व्याल्या-- 
पूर्ववत्‌ कारणज्ञानात्‌ कायं यदुनुमीयते 1 
माचिवृषटर्यथा क्ञानं मेधेमेदुरितेऽम्बरे ॥ ५॥ 
का्याद्धेतोश्च यज्ज्ञानं “शेषवत्‌” तस्प्रकीर्तितम्‌ । 
भूतद्ष्टेयंथा ज्ञानं सखोतोभेदादिभिर्भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
कार्यकारणभावादि सम्बन्धेतरहैतुकम्‌ । 
ज्ञान “सामान्यतो च््टः गतिमचन्दतारकम्‌ ॥ ७ ॥ 
इतीयं प्रथमा व्याख्या प्रायो न्याये समादता 1 
क्वचित्‌ सांख्येऽपि संदृष्टा परा सांख्यालुगापि च ॥ ८ ॥ 
त्रिविध मेदौ की न्यायोक्त तथा सांख्याभिमत हितीय व्याख्या- 
'ूर्ववद्‌, धूमवह्वयाच्ोः पूर्द॑प्रव्यक्ञभूतयोः 
वदेरचुमानं धूमात्‌ , सांख्ये टदष्टस्वलन्तणम्‌ ॥ ९ ॥ 
इन्द्रियाद्नुमानं च  करणत्वादिहेतुकम्‌ । 
न्याये (सामान्यतो दष्ट सास्येऽदृ्टस्वरक्तणम्‌ ॥ १० ॥ 
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श्रसक्तप्रतिपेधे - यत्‌ परिशेषान्नियम्यते । 

सास्येऽवीतं त तस्प्रोक्तं न्याये तच्छषवन्मतम्‌ ॥ ५१॥ 
द्विविध सेदवादी मत- 

जेमिनीये च काणादे सेषवन्न समीरितम्‌ । 

दष्ट, सामान्यतो दष्ट, संविभक्तमिति द्विधा ॥ १२॥ 

जेसेदोद्धेस्तथा नव्यैरतुमाननिरूपणे 1 

दरौ तु तस्य कृतौ भेदौ नूनं स्वार्थपरार्थकौ ॥ १३॥. 
५--परार्थानुमान के पञ्चावयव-- 
देदोषिक दशन के प्र्यस्तपाद्‌ भाष्यमें जो परार्थानुमान का लक्तण कियाह 
उसमें पञ्चावयव का उर्रेख क्रिया है । “पञ्चावयवेन . वाक्येन स्वनिधिताथ- 
प्रतिपादनं परार्थानुमानम्‌ । तकभाषामेंमी इसी प्रकार पराथानुमान का छत्तण 
किया दै 1 उनर्पौच अवयर्वो के नाम--१ प्रतिक्धा, र देतु, ३ उदाहरण, 
७ उपनयन ओर ५ निगमन ह । इन पाच अवयर्वो का इन्हीं नार्मो से न्याय- 
सूत्र मं उर्रेख किया गया हे । 

प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवीः । 

परन्तु वैशेषिक दशन के प्रशस्तपाद भाप्य सें उनके नाम--9 प्रतिज्ञा, 
२ जपदेदा, २ निदर्शन, ४ अनुसन्धान जौर ५ प्रव्यास्नाय पाए जाते है । 


"अवयवाः पुनः, प्रतिन्ञापदेश्षनिदर्नानुसन्धानग्रस्यास्नायोः । : 
देशेषिक दर्शनं के म्रशषस्तपाद्‌ भाष्य सें एक विशेष बातत भौर हे कि न्याय- 
दर्शनम तो केवर देतु को दूपित्त मान करं देस्वाभासोका उल्टेख किया गया है! . 
तकभापामें भी न्याय के अनुसार पौँच प्रकार के हैष्वाभासो-का वर्णन किया 
गया दहै । परन्तु प्रहयस्तपाद्‌ माप्य में हेस्वाभासो के अतिरिक्त ्रतिज्ञाभास तथा 
निदृ्घनाभासो का वर्णन भी क्याहै। ` 
'तत्रानुमेयो देशोऽचिरोधी प्रतिन्ञा । `` -अविरो धिय्रहणात्‌ प्रव्यक्तानुमानभ्यु- 
पगतस्वशाखस्ववचनविरोधिनो निरस्ता भवन्ति ` १ यथानुष्णोऽग्निरिति 
प्रस्यद्टविरोधी । २ घनमम्बरमिस्यज्ुमानविरोधौ 1 ३ ब्राह्मणेन सुरा पेये- 
स्यागमविरोधौ । ४ वैशेपिकस्य सत्काय॑मिति ब्रुवतः स्वज्ञाख्विरोधी । 
५ न डाब्दोऽर्थप्रस्यायक्‌ इति स्ववचन विरोधी 
9 न्याय दर्शन १, १,३२। ` २ प्रशस्त० प° ११४1 
३ भ्रह्स्तपाद्‌भाष्य प्र ११५। वा 
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इस प्रकार पांच प्रकार के हेव्वाभासो के समान वंशेषिक प्रशस्तपाद्‌ भाग्य 
न पौच प्रकार के प्रतिक्ताभासो का भी उस्डेख क्रिया गया है । इसके अतिरिक्त 
निदर्नाभासो कामी वर्णन दहे, 

अनेन निदर्शनाभासा निरस्ता भवन्ति 1" 

लिङ्गानुमेयोभयाश्रयासिद्धाननुगतविपरीताल्ुगताः खाधभ्यंनिदशंनामासाः। 
छिङ्गानुमेयोभयव्याचरत्ताश्रयाचिद्धव्यावृत्तविपरीतव्वान्रत्ता वेधम्य॑निदर्लनाभासाः। 

अर्थात्‌ १ लिङ्गासिद्ध, २ अनुमेयासिद्ध, ३ उभयाचिद्ध्‌, ४ आश्रयासिद्ध, ५ 
अनुगत, ६ विपरीतानुगत इस प्रकार & तरह क साधम्यं निदशंनाभास ओर 
१ लिङ्गव्यावृत्त, रे अनुसेयव्याबरत्त, ३ उभय्याच्रत्त, ४ जाश्रयासिद्धन्याबरत्त, 
ओर ५ विपसीतन्यावृत्त-यह पाँच प्रकाररे वैधर्म्य निदद्चंनाभास मो प्रशस्तपाद ने 
प्रतिपादित किए हँ । इन प्रतिक्ञाभास ओर निदश्लंनाभासो का उर्छेख न्यायमं 
नहीं पाया जाता है । इसीलिए न्यायग्रघान तकभाषा मे भी उनका वर्णन नहीं 
क्रिया गया हे 1 व 


६--पञ्चावयरवो के प्रयोग में मेद्-- 

न्याय मौर परोषिक दर्शनो म अनुसान के पौँच अवयो का उररेख क्रियः 
गया हे । परन्तु अन्य दनो मे इनके. प्रयोग के चिपय मे कई मत पाए जाते 
1 सास्य के ताक्रिंक, प्रतिक्ता; दे भौर दृष्टान्त इन तीन अवयर्वो का ही प्रयोग 
मानते हें 1 इसका उल्लेख सांख्यकारिका कीः साठरवरत्ति की पाचनी कारिकां 
मिरुता है.1 प्रभाकर के अनुयायीः मीमांखक श्ाक्किनाथ ने अपनी (प्रकरण- 
पञ्चिकाम [एष्ट ८३१८५] तथा कुमारक मह के अनुयायी मीमांसक पार्थसारथिमिश्च 
ने ^शछोकवा्तिंक' की .व्याख्या [अनुमान, श्लोक ५४] से तीन अवयवो के प्रयोग 
को प्रतिपादित क्रियादहै। जनो के जाचा्यं हेसचन्द्र तथा अनन्तवीर्यं ने 
मीमांसको के चार अवयव मानने वारे किसी सम्प्रदाय का मी उल्टेख | प्रमेयर० 
३, ३७ ] भी किया है परन्तु वैसा कोई प्रसिद्ध सम्प्रदाय नहीं मिता! क्योकि 
सीमांसको के कुमारिरुभट तथा प्रभाकर दोर्नो के अंनुयायी सम्प्रदाय, तीन अवयर्वो 
काही प्रयोग मानते है । बौद्ध तथा कु जैन तार्किकं अधिक से जधिक हेतु तथा 
दृष्टान्त दो जवयर्दो का [प्रमाणवा्तिक 5, २८ स्याद्राद्‌ र० प° ५५९] प्रयोग 
मानते है अन्यथा केवल एक हेतु से भी काम चलाने का प्रतिपादन करते दै । 
[ प्रमाणवातिक १, २८ ] । जैन आचार्यं माणिक्य नन्दी ने प्रदेश सेद्‌ कीदृशि 
से दो तथा पच अवयवो के प्रयोग की व्यवस्था का भी प्रतिपादन क्रिया दहै) 
उनके मतानुसार ष्वाद प्रदेश मे तो.पौच अवयर्वो के प्रयोय का नियमः समक्तना 


९०४ तकभाषा | अनुमाने टिपपएयः 





चाहिषए । परन्तु शाख प्रदेश म जधिकारी के अनुसार दो अथवा पाँच अवयर्वो 
का प्र्रोग वैकलिपक है । वादिदेव नामक्र जैन जाचायं, ओर बौद्ध धाचाय॑, 
विरिष्टं विद्धानो के किए, केवर हेतु सान्न एक अवयव का प्रयोग दी पर्याक्त 
मानते हैं । . 
इसके चिपरीत न्याय दर्शन के 'वारस्यायन भाष्य सें दश्च अवयव साननेवाछे 
किसी प्राचीन सम्प्रदाय का भी उद्छेख करिया गया दहै। । 
षदंशावयवानेके नैयायिका वाक्ये संचक्तते, जिक्ठासा, संशयः, शक्यमराक्षिः, 
भ्रयोजन, संशयग्युदास' इति । 
न्याय में प्रतिपादित प्रतिक्ञादि पौच अवयर्वो के अतिरिक्त यह जिक्तासादि 
पच ओर अवयव प्राचीन आचाय मानते थे! उनका खण्डन कर, केवल पौँच 
अवयवो की उपयोगिता न्याय में प्रतिपादितकी गई दहै भौर वैशेपिकमें मी 
पोच ही अवयव माने गए है । 
७-हेतु के पच्च रूप- 
अनुमान वाक्य के पच अवयवो के समान दतु के १ पक्षसस्व, २ सपक्त- 
सच्च, ३ विपक्तश्यात्तस्व, ४ असत्प्रतिपक्तस्व भौर ५ अवाधितविषय्रस्व इन पच 
रूपों का वर्णन भी तर्कभाषा में किया गया दहे । कोई अन्वयन्यतिरेकी सद्धेतु 
इन पच रूपो से उपपन्न होने पर ही अपने साध्य को सिद्ध कर सकताहै। 
यह न्याय का सिद्धान्त है 1 परन्तु हेतु के स्वरूप के विषय मेँ भी अनेक मतै 
जिन्हें हम सुख्यतः "पञ्चरूपता, ओर त्रिरूपतावादीग दो वर्गो मे विभक्त कर 
सकते ह । वैशेषिक, सांख्य जौर वौद्ध यह तीन दशन हेतु की त्रिरूपता को 
मानते है । भौर वैयायिक पञ्चरूपतावादी है । वैशेषिक दर्शन. के म्रश्षस्तपादं 
भाष्यत हेतु या रिङ्ग का वर्णन करते हुए ङ्खिा है- 
यंदुयुमेयेन सम्बद्धं॒प्रसिद्धं च तदन्विते | 
तद्भवे च नास्स्येव तर्लिङ्मचुमापकम्‌ ॥ 
जो अनुमेय अर्थात्‌ पक्त से सम्बद्ध परूसत्‌ , ओर तदन्वितं भर्थात्‌ सपक्त 
सें म्रसिद्ध-सपरुसत्‌ हो भौर उसे अभाव अर्थात्‌ विपक्मे न हो विपक्तभ्यावरृत्त 
हो ही लिङ्ग जनुमापक होता है । इस प्रकार पक्ञसस्व, भौर विपक्तव्यावृत्तस्व 
यह तीनदही दहेतु के धम वैोपिक दशन से माने.गर्‌ दै। 
चिंपरीतमतो यस्स्यादैकेन द्वितयेन वा 
विसुद्धासिद्धसन्दिग्धमलिङ्गः काश्यपोऽत्रवीत्‌ १ ॥ 


१ न्या०क्ना० भा० ११, २२। २ ३, भरशस्तपाद्‌ परण ६०० । 





अनुमाने टिप्पणयः | अनुमाननिरूपणम्‌ १०५ 


वरिद्धितं होतादहै कि प्रशस्तपाद ने किसी अपने पूर्ववतीं काश्यपाचार्य के मता- 
नुखार इस त्रैरूप्य-सिद्धान्त का धिवेचन किया है 1 प्रसिद्ध रूसी विद्धान्‌ प्रो° 
चारावास्की ने अपनी श्ुद्धिस्ट खाजिक' नामक पुस्तक के [पृ०२४]मे यह प्रति- 
पादन क्रिया है जरि त्रैरूप्य-सिद्धान्त के सम्बन्धमें वेरोषिक के ऊपर वौद्धोंका 
प्रभाव पड़ा) बौद्धो के अभिधमकोश, प्रमाणससुचय, न्यायप्रवेश्च [ घु० 
$ | न्यायविन्दु [ २,५ ] देठचिन्दु [ प° ९] ओर तच्वसंग्रह [ कारिका 
५३६२ ] जादि समी अन्धो में त्ेरूप्य-सिद्धान्त का ही समर्थन किया गया ह 
र न्यायसम्मत पञ्चरूपता का खण्डन किया गयादहै। सांस्यकारिका की 
माखरनरत्ति मे भी पौचवीं कार्किाकी व्याख्या में इसी त्रेरूप्यसिद्धान्त का सम- 
यन किया गया हे! इस प्रकार वेशेपिक, सांख्य तथा बौद्ध दर्शन हेतु फे पक्ञ- 
सत्व, सपक्तसश्व ओर विपक्तव्याचत्तस्व इन तीन धर्मो को ही स्वीकार करते है । 


न्याय-परम्परामे इन तीन रूपो के अतिरिक्तं अवाधितविषयत्व ओर 
सस्प्रतिपक्तव्व इन दो रूपो को भौर सम्मिलित कर हेत की पञ्चरूपता का 
प्रतिपादन करिया गया हे । इस पञ्चरूपता-सिद्धान्त के प्रथम 'प्रवतंकः कदाचित्‌ 
श्री उदघ्योतकराचार्यं रह हो । उनके वाद्‌ वाचस्पतिमिश्र तथा जयन्त भट्ट अदि 
ने भी इस पञ्चरूपता का समर्थन किया है । जौर तकंभाषा में भी उन रपौच 
रूपों का वणेन किया गया है । परन्तु यह पञ्चरूपता का सिद्धान्त न्याय-पर- 
स्परा में भी उतनो दढता से अथवा शतकसु्टि की भोति स्थिर नदीं रहा है । 
नभ्य न्याय में गदाधर भटाचायं जदिने हेतु की गमकतोपयोगी ग्याक्ति तथा 
पक्ठघमंताकरो प्राधान्य प्रदान कर वस्तुतः हेतु की त्रिरूपता का ही पोषण कियाहे । 


जिस प्रकार हेतु की त्रिरूपता ओर पञ्चरूपता फे विषय मे मतभेद दै 
उसी प्रकार हेत्वाभास की संख्या के विषय मे भी मतभेद है । वैशेषिक दशन 
ने जवदहेु की च्रिरूपता का प्रतिपादन किया उसके साथ ही हेव्वाभासो की 
भी त्रिरूपता का प्रतिपादन किया है । इसके विपरीत न्यायमं हेतु की पञ्चरू- 
पता स्वीकार की गहं है अतएव उनके यहौँ हेत्वामास भी पांच प्रकारके माने 
गणु है 1 हेखाभासो की संख्या हेतुरूपो के साथ सम्बद्ध हे 1 

न्याय-दश्चन मं पाच हेत्वाभासो के नाम सभ्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसमे, 
साध्यसम, जर अतीत कार कहे गये है । इनमे से तकंभापा के जसिद्धके 
स्थान पर साध्यसम को सौर काटाव्ययापदिष्टके स्थान पर अतीत कारुको 
रखा जा सकता ह 1 परन्तु उनके स्वरूप सें कुटु अन्तर रहेगा 1 
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उपमानमे । 
अतिदेशवावयार्थस्मरणसदकृतं गोसाद्रस्यविरिष्रपिण्डज्ञानमपमानम्‌ | 
यथा गवयमजानन्नपि नागरिको व्यधा गास्तथा गवयः इत्ति वास्यं छत- 
ध्िदारण्यकात्पुरपाच्छ्रस्ा वनं गतो वाक्याथ स्मरन्‌ यद्रा मोसाद्र्यवि- 
शिष्टं पिण्डं प्यति तदा तद्वाच्याधस्मरणसटङृतं गासाद्र्यपिपिष्रपि- 
ण्डज्ञानमुपसानयुपमितिकरणल्वात्‌ । गोसाद्रस्वषिशिष्टपिण्डल्ानानन्तर- 
मयसमसी गचयश्चब्द्रवाच्यः पिण्ड इति संक्ञासंचिसम्बन्यप्रतीतिरपमितिः। 


~ ~-- ~ ~---- = ~~ "~ -- ~ ----~~--^~-~~~-----~----~-^~ ~~~ ~न -- ~ ~ ~ ^ ~ 
~~~ ~~ -~--- 


उप्रमाननिरूपण 

मरस्यक्त तथा अनमान के वाद तीसरा प्रमाण उपमान) छि नागरिक 
पुरुप ने गवय अर्थात्‌ नीट गायको कभी नह दरेखा। उत्करो क्रिस आरण्यक 
पुरुप ने चत्ताया कि व्यग्रा गौस्तथा गचयः" जसौ गायता चंसादही यत्रय 
होतादं । गकं धम को गवय सं अतिदेश करनेयाला व्यया रोर्तथा सवयः 

वाक्य अतिदृश्ल चाक्य कष्टानां । इसको सुननेकं वाद्‌ कभी वद्‌ नाग- 
रिक पुरुप जग्गट सं जाकर गोखददा एक प्राणी को दैखतादह्‌ भीर्‌ उख साय 
ही ध्यथा गौस्तथा गवयः" इस अतिदेश चाक्यका उसको स्मरण दहो जताह। 
इस प्रकार अतिदेशवाक्यार्थस्मरणसदकृत-गोसादटश्य-पिण्ड का जान उसक्रो 
होतादहे। इसी का नाम उपमान प्रमाणे । दस उपमान प्रमाण क्रा फट या 


उपभिति हे सं्ा-सखस्ति सर्चन्ध की प्रतीति) जर्थात्‌ सत्तिदेश-वाक्याध-स्मरणं- 
सददत-सादर्य-वि्ि्ट-पिण्ड के स्वान से नारारिक पुरपको यह सान टोता 


कि इसी प्राणी का नाम ग्ययदह 4 य्ह गोसादर्य-विवि्ट-पिण्ड, सक्ती, 
जर गवय पद्‌ उसकी सन्तादहै। इस प्रकार संज्ञा तथा संक्तीके सम्बन्ध री 
भ्रतीति उपमान प्रमाण का फडद। 
अतिदेश वाक्य [ यथा गौस्तथा गवयः ] के अर्थंके स्मरण के साथ गोसा- 
हरयविशिष्ट-पिरड [ अर्थात्‌ गवय प्राणी } का ज्ञान उपमान [ प्रमाणा ] है! जैसे 
गवय [ नील गाय को न जानने वाला नागरिक [ पुरुप ] भी किसी वनवासी 
[ आरण्यक | पुरुष से "जेसी गाय होती हे वैसा ही गवय होता है" यह्‌ वाक्य 
सून कर वरन में जाकर वाक्याथंके स्मरण करते हुए जव मोत्तादश्यविशिष्ट- 
पिण्ड को दलता है [ अथवा उस पिरड को देख कर .उस अतिदेश का जव उसको 
स्मरण होता है ] ,त॒व उस वक्याथं के स्मरणएसहित उस गोसादद्यविरिष्ट 
पिर्ड का ज्ञान उपमितिः [ संज्ञासंज्ञिसस्बन्धप्रतिपत्तिरूप फल | का कारण 
होने से उपमान प्रम्राण ( कहलाता ] दै । गोसादृद्यविशिष्ट-पिर्ड के ज्ञान के 
वाद यह्‌ पिण्ड [ ही ] गवयपदवाच्य है इस -प्रकार की संज्ञासं्िसम्बन्य की 
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सैव फलम्‌ । इदन्तु प्रतयक्षाच॒मानासाभ्यप्रमासाधकलवात्‌ प्रमाणान्तर- 


युपमानमस्ति । ॥ 
| इति व्याख्यातमुपमानम्‌ । 


प्रतीति उपमिति है। वही [ उपमान प्रमाणका | फल है। प्रव्यक्ष तथा 
अनुमान से असाष्य प्रमा का साधन होने से उपमान अलग प्रमाण है । 
उपमान की इस प्रकार व्याख्या हौ गई है । | 
पैरोषिक, सांख्य तथा योग द्ञंन मे उपमान को अलग प्रमाण नहीं माना 
गया है । वाचस्पतिमिश्र ने श्सांल्यतच्वकौमुदी' मे उपमान के स्वरूप के विपय 
मे तीन पक्त दिखा-कर उन तीनो अत्रस्थार्ओसे उसका अन्तर्भाव प्रव्यक्त, 
अनुमान मथवा शब्द्‌ प्रमाणम कर छिया है) परन्तु उद्यनाचार्य ने संज्ञा 
संज्ञि-सम्वन्ध के ग्रहण के छिएु-उपनान को जावद्यक माना है। हमने अपनी 
दर्धनमीमांसा मेँ उपसान का निरूपण इस प्रकार किया है । 
प्रसिद्धा्थंस्य साधर्यादप्रसिद्धप्रसाधनम्‌ । 
उपमिति्हतुस्तस्या उपमानं सादृश्यधीः ॥ १ ॥ 
गवयं यो न जानाति गां. जानाति स्वरूपतः 
यथा गौगंवयोऽप्म्रेवं तं च कश्चिद्‌ विबोधयेत्‌ ॥ २॥ 
चनं प्राप्तो यदा पिण्ड पश्यति गोनिभत सः। 
` संस्मरन्नतिदेश॒तु गवयं निश्िनोत्ति तम्‌ ॥३॥ 
तत्रातिदैशवाक्याथं ` उपमानं सादश्यधघीः। 
। ' ˆ उपमितिः सं्ञासंङ्िसम्बन्धस्य ` ग्रहस्तथा ॥ ४॥ 
उपमाने विप्रतिपत्ति दर्शयति, ` | । 
उपमान पृथङ मानं ` न्याय यत्त प्रकीतितम्‌ । 
न तत्‌ सस्येन वा योगे न च वत्ेपिके सततम्‌ || ५॥ 
अनुमानेऽथवा शब्दे कचित्‌ प्रव्यत्तङे तथा । 
अन्तर्मान्य प्रथक्‌ तस्य प्रामाण्यं खण्डितं तु तेः ॥ ६ ॥ 
न्यायमतेन तदुपपादयति, ` ` 
सम्बन्धस्य परिच्छदः सं्तायाः सङिना सह्‌ । 
उपमानाद्‌ भवेदाशु नतु रब्दादिभिस्तया॥ उ ॥ 
तस्मादुपमानं न्याये प्रमाणन्तु प्रधडः मतम्‌ 1 
नान्तर्मावो भवेदस्य न्याय्यो न्यायनये कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
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णाब्दः। 

आप्रवाक्यं शब्दः । आपस्तु यथ्राभूतस्याथस्योपदेष्ठा पुरपः । वाक्यं 
त्वाकाङक्षायोग्यतासन्निधिमतां पदानां समहः | अतप्व '्गारन्धः प्ररपा दस्ती 
इति पठानि न वाक्यम । परस्पराक्राष्रपिरटात्‌ । ववदहिना सिच्रेदिति 
न वास्यं योग्यताचिस्य्यन्‌ । नद्यप्निसक्याः परस्परान्वययेःग्यतास्ति | 
तथाहि अग्निनेति तृतीयया सेकरूपं काय धरति करणव्वमग्नः प्रतिपादितम्‌। 
न चाभनिः सेके करणीभावतुं योग्यः । तेन कायक्रारणभावलक्रणसम्बन्धे- 
ऽग्निसेकयोरयोग्यस्यादग्निना सिख्ेदिति न वाक्यम्‌ | 

एवसेकेकशः प्रहरे प्रदरे असटोचारितानि भ्गामानयः इत्यादि पदानि 
न वाक्यम्‌ । सव्यासपि परस्पराकाह्टायां सत्यामपि परस्परान्वययाग्य- 
तायां परस्परसान्निध्याभावात्‌ । यानि तु साकराद्भणि योग्यतावन्ति 
सन्निहितानि पदानि तान्येव वाक्यम्‌ । यथा-्योतिष्टोमेन स्थगेकामो 








श्नव्द्निरूपणम्‌ 

परस्यत्त, अनुमान तथा उपमान के वादु चौथा प्रमाण चाब्ददहै। राच 
प्रमाण मेँ संकेतग्रह के अवसर पर अनुमान की अवश्यकता पडती दहै श्सलिर्‌ 
अनुमान के अनन्तर हाब्द्‌ को रखा गयादहे। आगे शब्द्‌ प्रमाण का निरूपण 
प्रारम्भ करते रहै । 

आप्त [ पुरुष के | वाक्य [को | शब्द [ प्रमाणा कहा जाता ] है । यथाभूत 
अथं का उपदेश करनेवाला पुरुष आप्त [ कहलाता ] है [ मौर उसका वाक्य शब्द 
प्रमाण है] आकांक्षा, योग्यता ओर आसत्ति से युक्त पटो के समूट्‌ को वाक्य कटते 
है । इसलिए परस्पर आकाक्षा-विरहित होने ३ गाय, घोड़ा, मनृष्य, हायी आदि 
पद [ का समूह्‌ ] वाक्य नहींहै। [ इसी प्रकार ] योग्यता के अभावहोनेसे 
अथि से सींचता है यह [ पदसमूह | वाक्य नहीं है 1 अचि जौर सेचन मं परस्पर 
अन्वय की योग्यता नहीं है [ वथोकरि ] अचिसे दस तृतीया [ विभक्ति ]| से सेचन 
रूप कार्यं के प्रति अस्निकी करणता प्रतिपादित कीरै मौर अच्नि-सेचन का 
करण होने योग्य नहीं है । इसलिए सेचन ओर अधिके का्यं-कारणभाव स्प 
सम्बन्ध के अयोग्य होने से अचिसे सीचता है। यह [ पदसमूह ] वाक्य नहीं है । 

इसी प्रकार एक एक करके प्रहुर-प्रहर के वाद अलग-अलग उच्चारित गायको 
ले आओ" इत्यादि पद [ समह॒ ] वाक्य नहीं है । [ उनमें ] परस्पर अन्वय की 
आकांक्षा रहते हुए भी ओर परस्पर अन्वय की योग्यता होते हुए भी परस्पर 
सन्निधि नहोनेसे [वे वाक्य नहीं कहलते है] जो आकांक्षा युक्त, योग्यता 
युक्त, ओर सन्निषि युक्त पद हँ बे ही वाक्य [ कहलाते ] है । जेसे स्वर्ग की इच्छा 
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यजेत्‌-इत्यादि 1 यथा च-तदीतीरे पच्फलानि सन्ति-इति । यथा च 
तान्येव गामानय-इत्या दिपदान्यविलम्बितोचरितानि । 

नन्वत्रापि न पदानि साकाष्मणि किन्त्वथोः फलादीनामाघेयानां 
तीराद्याधाराकाह्भतत्वात्‌। न च विचायेमारेऽथो अपि साकाह्ाः। 
, आका्कमाया इच्छा्मकत्वेन चेतनधमंसवात्‌ | ॥ _ 

सत्यम्‌ । अथोस्तावत्‌ स्वपद्श्नोतयन्योन्यविषयाकाह्माजनकत्वेन 
साका इद्युच्यन्ते । तदद्रारेण त्म्रतिपादिकानि पदान्यपि साका्णी- 
स्युपचय॑न्ते । यद्वा पदान्येवाथौन्‌ प्रतिपाच्याथोन्तरविषयाकाह्कजनकानीः 
ल्युपचारात्‌ साकाह्ाणि } एवमथोः साकाह्ः परस्परान्वयथयोग्याः 1 
तदूदारेण पदान्यपि परस्परान्बययोग्यानील्युच्यन्ते ! 


रखनेवाला ज्योतिष्टोम { नामक ] याग करे, इत्यादि [ वैदिक वाव्य ] । गौर जैसे 
नदी तीर पर पाँच फल [के वृक्ष] है, यह [ लौक्रिक वाक्यहै।} ओरजैसे 
भविलम्ब से उच्चरित वही गाय को ले आओ' इत्यादि पद [वाक्य हो जाति है ]। 

[ प्रदन ] यहां [ वाक्य के उदाहरणों में] भी पद भाकाक्षा युक्त नहींह 
किन्तु फलादि भाधेयों [रूप अर्थो] को तीरादि आधार [दूप अर्थं] कौ 
भकांक्षा होने से, अर्थं ही भाकांक्षा युक्त है । भौर [ वास्तव मे ] विचार करने 
पर आकांक्षा के इच्छात्मक, अतः चेतन [ आत्मा ] काधमं होनेसे अथंभी 
साकाक्ष नहीं है [ इसलिए आकांक्षा को पद का विरेषणा कहना उचित नहीं है । 
यह्‌ पूरवंपक्ष हुभा । इसका उत्तर अगे देते हैं ] 

[ उत्तर ] ठीक है [ आकांक्षा साक्षावु पदों में नहीं रहती किन्तु ] अथं अपने 
[ वाचक | पदको सुनने वले [केमन] में एक द्रूसरे [षद] के विषयमे 
माकांक्षा के जनक होने से [ परम्परया | साकाक्ष कहलाते ह! उन [ अर्थो] 
के दारा उनके प्रतिपादक पद भौ [ परम्परया ] उपचार से साकांक्त कहे जाते ह । 
अथवा पद ही अर्थो का प्रतिपादन करके दूसरे अर्थोके विषयमे आकाक्षाको 
उत्पन्न करते हं इसलिए उपचार [ गौरा रूप | से साकांक्ष कटे जाते हं । इसी प्रकार 
[ परम्परया से ] अर्थं [भी] साकाक्ष परस्पर अन्वययोग्य [ योग्यताविरिष्ट ] 
होते हं ओर उनके हारा पद भी परस्पर अन्वय योग्य कहलाते है । [ अर्थात्‌ 
योग्यता मौर आकांक्षा यहं दोनों धमं यपि साक्षात्‌ पदो के घमं नहीं ह । योग्यता 
साक्षात्‌ पदार्थं का घमं, जौर आकांक्षा साक्षात मात्मा का घमं है फिर मौ उपयुक्तं 
प्रकार से उपचार से वह्‌ दोनो, पदों के धमं हो खकते ह । ठेसा मान कर ही वाक्य 
के लक्षण में योग्यता ओर आाकांक्ला को पद का विशेषण वनाया है]! 


११९० ~. तकंयाषा । . : [-पंदलक्षराम्‌ 


` `सनिदितत्वं `तु पदानामेकेनैव पंसा अविलम्बेनोचरितत्वम्‌ 1. तच 
साक्षादेव पदेषु सम्भवति ना्थद्रारा | । १ 9 ^ 
तेनाऽयमथः सम्पन्नः । अर्थप्रतिपादनद्वारा श्रोतुः पदान्तरविषया 
सथौन्तरविषयां वाकां जनयतां प्रतीयमानपरस्परान्वययोग्यार्थ्रतिपाद्‌- 
कानां सन्निहितानां पदानां समूहो वाक्यम्‌ | | | 
पद च वणेसमूहः । समू्वात्र एकज्ञानविषयीभावः | एवं च वणोनां 
ऋमवताम्धतरविनाशितेन एकदाऽनेक्वणोलभवासम्भवात्‌ पूर्वपर्वव्णा- 
नउमूयः, अन्त्यवणश्रबणकाले पूवपूवबणौयुभवजनितसंस्कारसहङृतेन 
अन्त्यवणेसम्बन्धेन पदव्युल्पादनसमयम्रहानुगृहीतेन धरोतरेणैकदैव सदसद्‌- 
नेकवणोवगाहिनी पद्प्रतीततिजन्यते, सहकारिदाढ्योत्‌ प्रत्यसिज्ञानवत्‌ | 
प्रत्यसिज्ञापरव्यतते ्यतीतापि पूवौवस्था स्फुरत्येव । ततः पूवपू्ेपदाुभव- 
जनितसंस्कारसहकृतेनान्त्यपदविषयेण शरोतरेन्दियेण पदाथप्रत्ययावुगरहीते- 
नानेकपदावगाहिनी वाक्यधरतीतिः क्रियते । 
एक ही पुरुष द्वारा पदों का अविलम्ब से उ्रितत्व स्चिधि [कहलाती] है। 
भौर वह पदों में साक्षात्‌ ही हो सकती हे अथं द्वारा [माननेकी आवरदयकता] नहीं 1 
इस लिए [ वाक्य के लक्षण का | यहु अर्थं हमा कि, अथं प्रतिपादन दारा 


अन्य पदों अथवा अन्य अर्थो के 1 मे श्रोता की आकांक्षा को पैदा करने वालि 
मौर प्रतीयमान [ स्पष्ट रूप से | परस्पर अन्वथयोभ्य अथं के प्रतिपादक स्निधि 


युक्त पदो का समूह वाक्य [ कहलाता ] है । 

ओर वणंसमुदाय पद [ कहुलाता | है। समूह [का अर्थं | यहां [ पदके 
लक्षण मे] "एक ज्ञान का विषय होना है । इस प्रकार क्रमिक ओर क्षणिकं [आश्ु- 
तर विनाशी | अनेक वर्णो का एक साय अनुभव असम्भव होने से पूवं पुर्वं वर्णो 
का अनुभव करके. मन्तिमि वरं के श्रवण.काल मं पूवं पूवं वर्णोके अनुभवसे 
जनित संस्कारसहङृत, पद-व्यु्पादनसमयग्रहु से अनुगृहीत,  अन्त्यवण-सम्बद्ध 
्नोवरेन्धिय से प्रत्यभिज्ञा के समान सहकारी | संस्कार ] के प्रावत्य से, सतु 


| अस्तम्‌ वणं ] ओर असत्‌ पूवं वर्णोका अवगाहन करने वाली. पद कीः 
प्रतीत होती है। प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष [ सोऽयं देवदत्तः" इत्यादि | मे अतीत 
र्वावस्था भौ [ जो सः' पद से सुचित होती है ] प्रतीत | स्फुरित ] होती ही है । 
[ इसी प्रकार सदसदनेक वर्णो की प्रतीति भी एक साय हो सकती है]। उस 
[ पदश्रतीति | के वाद [ उसी क्रम से] पूव पूरं पदानु भव-जनित संस्कार-सह्‌- 
कृत, पदाथंवोध से अनुगृहीत अन्त्यपदविषयक्‌ धोरेन्धिय से [ सदसद्‌ ]. भनेक 
पदों को ग्रहण करने वाली [ पदसगरहात्मक ] वाक्य कौ प्रतीरि होती : 
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तदिदं वाक्थमाप्रपुरुपेण प्रयुक्तं सच्छन्दनामकं प्रमाणम्‌ । फलन्त्वस्यं 
वाक्यार्थज्ञानम्‌ । ` तचैतच्छव्दलक्षणं प्रमाणं लोके -वेदे च समानम्‌ 
लोके ख्यं विशेपो यः कथिदेवाप्तो भवति, न सवः! अतः किञ्चिदेव 
लोकिकं वाक्यं प्रमाणं, यदाप्रवक्दकम्‌ । वेदे तु परमीप्रश्रीमहेश्वरेण कृतं 
सवमेव वाक्ये प्रमाणं, सबंस्येवाप्रवाक्यंत्वात्‌। ` 





ही वाक्य जाप्त पुरुष से प्रयुक्त होने पर शब्द नामक प्रमाण [कहा जाता] 

हे । योर इसका फल वाक्यार्थज्ञान होता है । यह्‌ शब्द प्रमाणा लोक तथा वेद 

[ दोनों जगह ] समान है । सोक में इतनी विशेषता है कि कोई कोई पुरुप ही 

बाप होता है सव नहीं । इसलिए कोई कोई लौकिक वाव्य ही प्रमाणा होता है 

जो करि आपत पुरुष द्वारा कहा हुभा हता है । वेद भे परम आप्त परमाल्मासे 
कृत सव ही वाक्य प्रमाण हं । सवी [ वाक्यों ] के आप्त वाक्य होने से। 


१-तेशेपिक सत-- 
न्याय दर्षन मे प्रष्यत्तादि चार प्रमाण मानें परन्तु ल्याय के 'समानतंन्रः 
कहने वे वैशेपिक दर्शनने केवलदो ही प्रमाण मानेड। प्रस्यक्त भौर 
अनमान । इनके अतिरिक्त उपमान, रब्द्‌, एेतिद्य, अर्थापत्ति, सम्भव जीर 
अभाव इन छुर्हो प्रमाणो का वेरेपिक दशन मे अनुमाने ही अन्तर्भाव किया 
हे। ्योतोवौदधोने भी प्रव्यक्त ओर अनुमानदो ही प्रमाण माने जओौर 
चार्वाक ने केवल प्रस्यत्त को प्रमाण साना है । परन्तु वैरोपिक दशन तो आस्तिक 
शेन द । "सथातो धमं व्याख्यास्यामः, की प्रतिक्ासे इस दर्शन का जारम्म 
हजादहै आर मप्तद्वचनादास्नाय्य प्रामाण्यम्‌" । यह वेशेपिक दश्यन का तृत्तीय 
सृत्र ह, जिस्म वेदके प्रामाण्य का स्पष्ट प्रतिपादन किया गयाहे। पिद्भी 
यंशोपिक ददान के प्रशस्तपाद भाष्यसं शब्द्‌ को जलग प्रमाणन सान कर 
उसका जनुसान मे अन्तर्भाव दिखलाया ह्‌ यह उाश्चयं की चातदहे) रखब्दं का 
ञनुमान सें जन्तव दिते हुए प्रक्ञस्तपाद्‌ चान्य मे लिखा ह-- 


1 श्ट 


राघ्दादीनासप्यनुमानेऽन्तर्माचः, समानविधिव्वात्‌। यधा प्रसिद्धस्मयस्या- 
सन्द्ग्लिद्वदशनप्रसिद्धयनुस्मरणाभ्यामतीन्द्रियेऽधं भवव्यनुमानमेवं श्ब्टादि- 


> = . 
९ ५० ११५१ ॥ र त १७१२ 1 


१९२ तकंभाषा [ शब्दे टिप्पएयः 


भ्योऽपीति । श्युतिस्छतिरक्तणोऽप्याम्नायो वक्रवृप्रामाण्यपेक्तः, तद्ध चनादाम्ना- 
यप्रामाण्यम्‌ । टिद्गाचानिस्यो बुद्धिपूर्वा वाक्यकरति्वेदै, बुद्धिपूर्वा ददातिरि- 
स्युक्तव्वात, 1" 

शाब्द का अनुमान में अन्तर्भाव समानविधि के कारण करिया गया है । जैसे 
अनुमान मे १ व्याप्षिग्रह, २ लिङ्ग्तान, ३ व्या्षिस््ति, के वाद्‌, £ अनुमिति 
उस्पन्न होती है । इसी प्रकार शब्द्‌ प्रमाणम १ संकेतग्रह, २ वाक्यश्रवण, 
३ पदार्थस्मृति के वाद्‌, ४ दान्द्वोधदहोतादहे। इसङ्एि अनुमान तथा राव्द्‌ 
की विधि समान होने से वैोपिक दर्शन ने शब्द्‌ का अनुमाने ही अन्तर्भाव 
मान लिया है। 

वेरोपिक दशन ने न केवर शब्द्‌ प्रमाण का अन्तर्भाव अनुमानमें 
कियादै अपितु श्रुति तथा सुति रूप ञम्नाय को भी अनित्य ओर ववत्‌- 
म्रामाण्याधीनप्रामाण्यः साना दे। नतंद्चनादान्नायस्य प्रामाण्यम्‌" ओर 
“बुद्धिपूर्वा वाक्यक्ृतिर्वेदे" इन सूत्रों सरे वेद्‌ की जनिषस्यता ओर परतः 
प्रामाण्य का प्रतिपादन कियाहै! इस प्रकार वेरोपिक दुर्शनने वेद्‌ को 
सी्मांसा के स्वतः प्रामाण्य के स्थान पर (तद्वचनात्‌ प्रामाण्यः मानकर परतः 
प्रमाण मानादहै। ओर न्यायजो शब्द्‌ को स्वतंत्र प्रमाण मानतादहै उसके 
स्थान पर शब्द्‌ का अनुमान मे अन्तर्भाव दिखाया है। यह उसक्रा मीमांसा 
जर न्याय दोनो से भेद है। 


२-प्रभाकर-सस्मत मीमांसक-मत-- 
मीमांसर्को मे कुमारिरु भट्ट तथा प्रभाकर के अनुयायी दो अरूग-जल्ग 


सम्प्रदाय हैँ । इनमें से प्रभाकर-सम्प्रदाय के अनुयायी श्ाल्किनाथ मिश्र जादि 
मी वेशोषिक के समान शब्द्‌ भ्रमाण का अनुमान मेँ अन्तर्भाव करते है । परन्तु 
उनम मेद्‌ यह है कि वह बरैदिक वाक्यो को तो अरग शब्द्‌ प्रमाण मानते है 
परन्तु रोकिक वाक्यो को अरूग शब्द्‌ प्रमाण नहीं मानते हैँ । उनका अभिप्राय 
यह हे कि छ्ब्द्‌ प्रमाण का फर "पदार्थ-संसर्गवोधः रूप शाब्दबोध है । रौकिक 
वाक्यो मे प्रामाण्य के लिए 'आक्तोक्तत्व' का ज्ञान जावश्यक है । आप्त पुरूष 
वही है जिसको के जानेवारे वाक्य के अथं का यथाथं ज्ञान हो । इसिष्‌ 
"पदार्थ.संसर्मः रूप "वाक्यार्थ" वक्ता के तान के अन्तर्गत हो जाता है ओर उसका 
ज्ञान गनुमान द्वारा हो सकता है । इसिए रोकिक वाक्य को शब्द प्रमाण 
नहीं कहा जा सकता ! वह तो अनुमान द्वारा गृहीत "पदार्थ-संसर्ग' का अनुवादक 
मान्रही हो सकता है । परन्तु वेदिक वाक्य के अपौरूषेय होने के कारण उनमें 





[२९ 
१ प्रक्यस्तपाद्‌ भाष्य पृ०१०७॥ रवे०१,११। २०६, १,१९) 
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'आक्तोक्तत्व' ज्ञान की जावश्यक्ता नहीं ह ! इसटिप्‌ वेदिक वाक्य प्रमाणही 
हि । यह्‌ प्रमाकर सम्प्रदाय का मत है! न्य्ायङ्कसुमाज्जलिकार श्री उद्यनाचायं 
ने इस विपयमं दो कारिका छिख कर इस पक्त का खण्डन कियाद) 
प्राभाकरास्तु, वेदस्यापौरूपेयतया तत्र॒ वक्तृक्तानानुमानाक्षम्भवात्‌ शब्दः 
५. [1 भ 
भ्रमाणम्‌ । टोके व्वा्चोक्तट्वच्वानसपेक्तितम्‌। तथा च “अयं वक्ता स्वप्रयुक्तवा्याथ- 
यथाथन्ानवान्‌, अमायजन्यवाक्यारथ्तानजन्यवाक्यभ्रयोक्तस्वात्‌' इ्य्ुमानाद्‌ 
वक्तृत्तानावच्छैद्‌कतया, उत्तरकारं वा “पत्ते पदार्थाः परस्परं संख्टा चक्वयधाथ- 
५ न शब्दा 
छान विपयसवात्‌? इस्यनुमानास्साक्ताद्‌ वाक्याथंसिद्धेः, क्लक्षसामर्थ्यांत्‌ जब्दा- 
त्पुनरन्वयधी रित्यनुवादको ोकिकः शब्दो न प्रमाणमित्ति प्राहुः । 
तन्राह- । त । 
निर्णतिदाकतेर्वाक्याद्धि भ्रागेवाथेस्य निणये । 
व्यासिस्द्तिविटम्बेन खिङ्गस्येवायुवादिता ॥ 
७ [3 (र 
व्यस्तपुदूपणाशंकेः स्मारितत्वाव्‌ पदंरमी । 
[4 9 
अन्विता इति निर्णति वेदस्यापि न तस्छुतः ॥ 
पूर्वपक्ती प्रभाकर पदार्थ्षसर्म का योध पिरे अदुसान की प्रक्रिया से नौर पीठे 
शव्द की ्रक्रिया से मान कर शब्द्‌ को “अनुवादक ओर अनुमान को श्रमाणः 
कहना चाहते ह ! उत्तर पक्त का कहना यह दै फिजनुमान की प्रक्रियामें 
व्याति स्थति में विम्ब होगा ओर शब्द्‌ ङी प्रक्रिया से वैदिक वार्क्योसें 
ध ष [+ [> [4 
'संसरावोध की शक्ति निर्णीत दो चुकी हे । अत्तः निर्णीतिश्चक्तिक चाक््य से पिरे 
"संसर्गः का वोध हो जायगा जौर अनुमान की प्रक्रिया से विरम्य से संसर्गं 
का चोध होगा, इसलिए अनुमान दी अनुवादक" है । ओर यदि इस पर भी 
लोक्तिक वास्य को "अनुवादकः कहना चाहते है तो फिर वैदिक वाक्यों मी 
(र श = + [१ 1 
“जमी वेदिकाः पदार्थाः परस्परं संसर्गवन्तः, व्यस्तपुन्दूपणाश्तेः पदेः स्मारि- 
तत्वात्‌ इस अनुमान से पहिरे संसर्ग का निर्णयो जानेसे वेदिक वाक्य 
फो भी 'लुवादकः मानना होना ! इसका जभिम्राय चह हुभाकिया तो रोकिक 
रौर [र व मौर 
जर चदिक दोनों प्रकार के वार्घ्यो को "अनुवादकः मानो घौर या फिर दोर्नो 
को प्रमाण मानो) प्रभाकर जो केवर वैदिक वार्यो को धरमाणः सौर ाकिक 
वार्यो को अनुवादकः कहना चाहते ईद उनका यह "अर्धजरतीय न्यायः 
टीक न्द्‌ । 
३--अभिहितान्वयवाद्‌ चौर अन्वितासिधानवाद-- 
(पदार्थ-संसर्म वोध' को ष्वाक्यार्थः कहते हँ यह सर्वसम्मत सिग्धान्त इ । 


[क्न 


परन्तु दस 'संसगयोध' के विपय सै भी मीमांसन्ते ङमारिख्मद तथा प्रभाकर 





९१ न्यायङ्कसुमाञ्जलि ३, १४, ५५ हरिदासीय विवृतिः । 
ठ तृत< सऽ 


९१४ तकंभापा [ शब्दे टिप्परय 


वर्णितानि चत्वारि प्रमाणानि । एतेभ्योऽन्यन्न प्रमाणम्‌; प्रमाणस्य 
न 
सतोऽत्रेवान्तभोत्‌ । 





दोन के अरूग जलग मत पाएु जाते हं । जिनको क्रमदाः जभिहितान्वयतवाद्‌" 
यर (अन्विताभिधानवाद कहते ह। कुमारि भट 'असिहितान्वयवाद" के 
सानने वाखे ह । उल अनुसार वाक्य को सुनने पर पिरे "अभिधा चाक्ति 
द्वारा पर्दोौसे पदार्थोष्धी प्रतीति होती दहे। सरं उसके वाद्‌ उन पदार्थाका 
परस्पर सम्बन्ध. 'तात्पर्या्यक्तिः द्वारा होता हे । पिरे पदार्थं "अभिहितः जर्थात्‌ 
भमिधा शक्ति से बोधित होते जौर पीदं उनका 'जन्वयः चा परस्पर संसर्गवोध 
होता हे । इसीको “अभिहितान्वयवाद्‌" कहते हँ । ऊमारिर भट इसी सिद्धान्त 
को माननेवाछे है भौर उनके मत वें "तात्पर्यशक्तिः भी गर्ग मानी जाती हि। 

इसके विपरीत प्रभाकर के मतं अभिधा चक्तिसे कवर" पदार्थो की 
नही, अपितु (अन्वित पदार्थो फी ही उपस्थिति दोती है । क्योकि अभिधाराक्ति 
के किए आवश्यक, सङ्केत का यहण केवर पदाथ मं नहीं अपितु '"जन्वित 
पदार्थे ही होतादहै। सङ्केत का राह युख्यतः "व्यवहारः है। ओर 
“उप्रवहारः केवल" पदार्थं ये नहीं जपि किसी दूसरे के साथ सम्बद्ध या अन्वित 
पदार्थे दही होता है। इसलिए “सङ्कतग्रहः भी किसी “जन्वित' पदार्थसेंदही 
ह्ये सकता हे । इसीकिषए जभिधा शाक्तिसे जन्वित.अर्थंही अभिहित दो सकता 
हे, "केवल' पदार्थं नहीं । इसी को “अन्वितासिधानवादः कहते ह । इस मत 
मे पदार्थौ का संस्ग॑वोध करानेवारी "तात्प" शक्ति की अरग आवश्यकता 
नहीं पडती हे । | 

चारों प्रमाणो का वणेन हौ गया । इनसे अतिरिक्त ओर कोई प्रमाण नहीं 
है। प्रमाणभूत [ अन्य सब ] का इन्दं में अन्तर्भाव हो जानेसे [केवल चार 
ही प्रमाण दहै] । 

हमने अपनी दचनमी्मांसा म छिखिा हे-- 
प्रस्यक्तमान्नं चार्वाका बौद्धा वैशेषिका इयम्‌ । 
सस्या योगाख्यं चेव तार्किकाश्च चतुष्टयम्‌ ॥ 
पच प्राभाकरा, माद्रास्तथा वेदान्तिनश्च षट्‌ 1 
पौराणिकास्तथा चष्ट प्रमाणानि - घरुवन्ति वै ॥ 








¢ #मां 
१ दशनमीमांसा ४। 


अर्थापत्तिवरुडनम्‌ ] अथौपत्तिनिरूपणम्‌ ११५ 


अर्थापत्ति 

नन्यर्थापत्तिरपि प्रथकं प्रमाणमस्ति । अनुपपयसानाथदशनात्‌ तदु- 
पपादकीभृताथौन्तर्कल्पनम्‌ 'अथोपत्तिः' । तथाहिः पीनो देवदत्तो दिवा 
न भुखकतेडति च्छे शरुते वा रात्रिमोजनं कल्प्यते । दिवाऽसुञ्खानस्य 
पीनलं रात्रिमोजनमन्तरेण नोपपद्यतेऽतः पीनत्वान्यथानुपपात्तप्रसूता- 
पत्तिरेव रत्रिभोलने प्रमाणम्‌! तच प्रसयक्षादिभ्यो सिन्नं, यत्रिमोज- 
नस्य प्रस्यक्षाद्यविपयत्ात्‌ । 
तेतत्‌ } रात्रिमोजनस्यानमानविपयत्वात्‌ । तथाहि, अथं देवदेत्तो 


अर्थापत्तिः 

 सैयायिक लोग परव्यक्तादि चारही प्रमाण मानते) दोष भ्रमार्णोका 
सन्त्भाव इन्दं चार प्रमाणो सें करस्ते द 1 इन दोप प्रमार्णो में "जर्थापत्तिः 
जौर "अभावःये दोनो सख्य प्रमाणर्है । इसलिए इन दोनो का अन्त्माव 
दिखलाने का प्रयत्न त्कभापाकार ने किया है 1 शेप 'देतिद्यः जीर "सम्भवः का 
अन्तर्भाव चहुत स्पष्टे भौर वे प्रमाण भी मुख्य नहीं ह इसङिए्‌ उनका अन्त- 
मा त्कमापाक्ारे ने नहीं दिखाया है । जाये (अर्थापत्तिः का "केवरग्यतिरेकीः 
अनुमान सं अन्त्माव दिखाते दह। मीमांसक नौर वेदान्ती जदिजो छोय 
अर्थापत्ति को प्रथक्‌ प्रमाण मानते हं वे अनुमान का केवर व्यतिरेकी मेद्‌ नहीं 
मानते दहं । आर न्यायिक अनुमान का केव व्यतिरेकी येद्‌ मानते द 
टसटिण्‌ चह अर्थापत्तिः को जलग प्रमाण नहीं मानते है। इसीटिएु “अर्था 
पत्ति" का ष्ववल व्यतिरेकी" अनुमान में अन्तर्भाव दिखाते ह । 

[ पूर्वंपक्षी प्रच ] अच्छा, अर्थापत्ति भीतो पृथक्‌ प्रमाणा है। [ उसका 
लक्षण ] अनप्यमान अर्थं को देखकर उसके उपपादक अर्थं की कल्पनां करना 
अर्थापत्ति [ कहलाती ] है । जसे कि देवदत्त दिन में नहीं खाता है परन्तु मोटा 
£ एसा देखने या सुनने पर [ उसके | रात्रिमोजन की कल्पना कर ली जाती है । 
| पयोकि } दिनमें न खाने वालि का मोटा होना राव्रिभोजन के दिना नहीं वन 
सकता हं \ सलिए अन्यया [ नर्याव्‌ साचि भोजन के चिना ] पीनत्वं की मनुप- 
पत्ति ही [ उसके] रात्रि मोजनमें प्रमारा होती है। ओौर वह्‌ [ अर्थापत्ति] 
प्रमाएा राति मोजनके प्रत्यक्षादिका विषयन होनेसे प्रत्यक्षादिसे भिन्न 
{अतग प्रमाण ] हि। 

[ उत्तर ] यह्‌ वात नहीं ह । रात्रि भोजन कै अनुमान का विपय [ अनुमान 
गम्य ] होने से [ अर्थापत्ति को जलग प्रमारा मानने की भावदयक्ता नदी ह] 





*१६ तकेभाषा ` [ अर्थापत्तिखणएडनम्‌ 


रात्रौ मुड्क्ते दिवाऽभुञ्ञानत्वे सति पीनत्वात्‌ । यस्तु न रात्रौ मुक्ते 
नासौ दिवाऽथुञ्चानत्वे सति पीनो, यथा दिवा रात्रो चाऽयुञ्ानोऽपीनोः 
न चायं तथा, तस्मान्न तथेति केवलल्यतिरेक्यनुमानेनेव रात्रिभोजनस्य 
भरतीयसानत्वात्‌ । किसथेमथौपत्तिः पएथक्त्वेन कल्पनीया । 


क्योकि [ अनुमान की प्रक्रिया मे ] यह्‌ देवदत्त रातरिमेंखाता है [ यह्‌ प्रतिज्ञा 
हुई ] दिनमेन खाने परभीमोटाहोनेसे [ यहहेतु हृ |! जो रात्रिमें नहीं 
खाता है वह दिनमेन खनि पर मोटा नहींहोता। जसे दिनओौर रत्रिमेन 
खानेवाला [ नवराच्रोपवासी पुरुष ] दुबला [ होता ] है । [ यह्‌ व्यतिरेक व्याप्ति 
ओर उसका उदाहरण हुभा ] यह्‌ देवदत्त वेसा [ नवरा्रोपवासी के समान 
दुर्बल ] नहीं है [ यह उपनय हुआ ] इसनतिए वेसा [ दिन ओौर रात मेँ भोजन न 
करने वाला ] नहीं है [ अर्थात रात्रिम भोजन कस्ताहि यह निगमन हुआ | 
इस प्रकार केवल व्यतिरेकी अनुमानसे ही रात्रि भोजन के प्रतोतहो जने 
अथपित्ति को अलग प्रमाण क्यों माना जाय। 
दमने जपनी दशन मीसांसा मे किला है-- 

जंनुपपदयसानार्थादुपपाद्ककर्पना । 

अथापत्तिद्धिधा प्रोक्ता श्रुतदृष्परमेदतः ॥१॥१ 

पीनोऽयं देवदत्तस्तु नैव अुखन्ते दिवा च सः । 

इति द्ष्टे श्रुते वापि करप्यते रात्रिभोजनम्‌ ॥२॥ 

अतो वेदान्तिनश्चैव तथा मीसांसकादुभौ । 

अर्थापत्ति परथक्त्वेन प्रमाणं बुवते परस्‌ ॥२॥ 

अनियस्यस्य नायुक्तिरनानियन्तोपपादकः । 

इति कृत्वानुसानेन गृह्यते राच्निभोजनम्‌ ॥४॥ 

ततश्च भिद्यते नेयं केवरूब्यतिरेकिणः 1 

अन्तशरूताऽचुमानेऽतो न्याये मानान्तर न सा ॥५॥ 

विषयग्यवस्थार्थं च मानयोस्तु विरुद्धयोः । 

अर्थापत्तिः प्रथङ्‌ मानं मीमांसकमते मता ॥ ६॥ 

म॒ माचयोर्विरोधोऽस्ति विरोधे वान मानतः, 

इति तस्याः प्रमाणत्वं नेवमप्युपपयते ॥७॥ 


१ [1 | 
१ दरानमीमांसाभ४।.. 


१६७ 


अभावः, 
{णसास्त \ तचामावस्रहणायाज्ञकर 
टाद्यमावो निश्चीयते 1 अनुपलब्धि ध 





सुरण, रम्यन्‌ 


सतक ट्न्द्ियी यस्तु 


परर 


११८ तकंभाषा [ सम्बन्धलक्षणम्‌ 


यद्वा चश्चुःशरोत्रे बस्तुप्राप्यप्रक्राशकरारिणी बहिरिन्द्रियत्वात्‌ स्वगादि- ` 
वत्‌ । त्वगादीनान्तु प्राप्यप्रकाशकारित्वञ्चुभयवादिसिद्धमेव । 

न चेन्द्रियामावयोः सम्बन्धोऽस्ति संयोगसमवायौ हि सम्बन्धौ, न 
च तौ तयोः स्तः द्रव्ययोरेव संयोग इति नियमात्‌ । अभावस्य च 
द्रन्यत्यामावात्‌ । अयुतसिद्धयमावान्न समवायोऽपि । 
तथा सन को प्राप्य प्रकाशकारी नहीं मानते ह । (अंप्रा्चान्यक्तिमिनःश्रोन्नाणि 
त्रयमन्यथाः । ज्ञेन रोग केवरू च्छ्ुको छोड़ कर शेष चार को प्राप्यकारी 
मानते दहै । सील्य, न्याय, "वेरोपिक तथा मीमांसा आदि सभी वैदिक दशन 
अपनी अपनी प्रक्रिया के अनुसार प्च ज्ञानेन्दियो को प्राप्यकारी मानते हैं: 
अन्तरिन्िय सनको केवर साख्य, योगे, ओर वेदान्त ही प्राप्यकासी मानते दहै । 
दोष वैदिक दलन, बौद्ध तथा जैनदर्छन मनको अग्राप्यकारी ही सानतेरै। 
य्ह वहिरिन्दियो की चचां बौद्धो के मतके खण्डनकेर्षिकीडै। च्लुसे 
जिस घटादि अर्थं का प्रव्यक्त होतादहै वहच्छ्से दूरदहोताहे ओौरश्रो्रसे 
जिस शब्द्‌ का ग्रहण होता है उसकी उत्पत्ति भी दूर होतीदै। इसलिए सव 
इन्द्रियो के बजाय इन्दं दो इन्दि्यो को पक्त वना कर दूसरा अनुमान करते है । 

अथवा चक्षु ओौर श्रोत [ ये दोनों इन्दियां ] वस्तु के साथ सम्बद्ध होकर ही 
[ वस्तु | का प्रकाश्च करने वाली हं बहिरिन्दरिय होने से त्वगादि [ अन्य बहिरि- 
न्द्ियों ] के समान । त्वगादि [ अन्य तीन वहिरिन्दरियों ] का वस्तु प्राप्य 
प्रकाशकारित्व तो दोनों वादियों को स्वीकृत ही है [ इन्हीं के समान चश्चु मौर 
श्रोत्र का भी वस्तु के साथ सम्बद्ध होना प्रत्यक्ष मे आवदयक है । ] 

[ परन्तु ] इन्द्रिय ओर अभाव का [ कोई मी | सम्बन्व नहीं [ हो सकता | 
है। [ क्योकि संसारमें | संयोय ओर समवाय [दोही | सम्बन्ध है ओर उन 
दोनों [ अर्थात इन्द्रिय ओर अभाव] केवे दोनों [ संयोग या समवाय सम्ब्रन्ध | 
नहींहै। [ क्योकि | संयोगदोद्रव्योकादही होता है यहु नियम होनिसे। मौर 
अभाव के द्रव्य नहींहोने से [ इन्द्रिय के द्रव्य होते हुए भी उसके दूसरे सम्बन्धी 
अभावकेद्रेव्यन होने से इन्द्रिय-न्षु-का मभाव के साथ संयोग सम्बन्ध नही 
हो सकता है । ओर समवाय सम्बन्ध अयुतसिद्धो का ही होता है। अयुतसिद्ध 
भी पांच परिगणित ह उनमें भी अभाव की गरना नहीं है इसलिए ] अयुतसिद्ध 
न होने से समवाय सम्बन्ध भी नहीं है। | 

9 जभिधर्म० २,४३। रे आवण०्नि०्ङ०। ३ सां० सू° १,८०। 

४ सू° ३११,२३-५३ । ५ कन्दरी पर०३३॥। . £ शा० भा० १,१.१३ । 
७ योग भा० १,७ | | 
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संयोग सौर समचाययेदही दो खम्बन्धदहं! इन्द्रिय कालभाव के साथ 
मसे णक भी सस्यन्ध नीं वनता । इसलिप्‌ इच्छिय का अभावे के साथ 
कोह सम्चन्ध नीद) विना इन्द्रियार्थ सन्निक्पं के प्रव्यक्त नहींहो सक्तां 
टसटिप्‌ प्रस्यक्त प्रमाण चे अभाव का ग्रहण नहीं हो सकता है । अतपुव अभाव 
ग्ण के दिषु जमाव नामक अदय प्रमाग मानना चाहिये यह पूवं पक्त 
का आद्राय दहं )। 
जैसा किं उपर दिखाया जा चुका दै नैयायिक के सत सै 'जभावसमवायौ 
च आद्याः सम्वन्धपट्‌कतः'क अनुसार अभाव के हणम इन्दिय भौर अभाव 
का 'विलेप्यविन्ेपणमावः सम्बन्ध होता दे । इखटिषष पूर्वपक्ती विदोप्यविदोपण- 
भावः के सम्बन्धव्व दादी खण्डन करतादै! उसन्ला कना है क्ति 'विततेन्य- 
विक्ञेपणमाव' म सम्वन्ध का रक्षण ही नहीं वटतादहै इंसटिएु उखक्तो सम्बन्ध 
नटी क्ाजा सकतादहि 1 सम्बन्धके लगमे तीन वातत जावशर्यक ह। 


५] 


१ 


"सम्बन्धो हि १ सम्बन्धिम्यां भिन्नः, २ उभवाध्रितः, २ एकश्च" । घर्थात्‌ सम्बध 
यो १ सम्वन्धि से भिन्न, २ उभयाभ्रित अर ३ एक होना चाहिये । जैवेधट 
जौर पट कासंयोय होता दै! इस संयोगे घर जर पर दोना सम्बन्धी हुएु जौर 
सयोग उनका (सम्बन्धः हुजा । यह्‌ संयोगा सम्बन्ध जपने सम्वन्धी धट सौर 
पटदो्नोसे भिन्नदे।घर ओर्‌ पटदोनों व्यः हुं परंतु संयोग श्युण' है । इसटिष 
न्छंयोग स्प शुण" अपने द्रव्य" रूप नसम्दन्धिर्योःसे भिन्न दे । वह्‌ संयोग वटसीर 
पट दोनमि रहता द दसटिए्‌ उभचाश्रित हना। ओर उमयाभ्रित हदोनेषे ही एक 
भीषह। घरकापटकेसाथलो संयोयद््‌ पटक्राघटरके साथ भी वही सयोग 
६ । यहां दो संयोग नहीं । दसन प्रकार संयोग (सम्बन्धं सम्पन्ध के र्ण 

के तीनो अश्च घट जते हं! इसलिए स्वयोग को "सम्बन्धः कहना उचित दै। 
सी प्रकार तन्तु जीर पर का (समवायः सम्बन्धदहे) इस सम्वन्धर्मे मी 
'सम्यन्धका सण घट जाता है ! कर्योक्रि यह तन्तु ओर पट दोनों (सम्बन्धो 
1 शौर दोर्नो "द्रव्य" ख्प दहु । परन्तु हनका सम्बन्ध "समवायः कोट दस्य 
नष्ट हे । उसे दव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विदतेष, जर सभाव से भिन्न जय्य 
पदाथ माना गयाह्‌) इसरटिषए श्रमाय! भी सम्दन्धियो से भिन्द) लोर 
उभियाध्रित तथाएकनी दै) टृखटिए्‌ समवाय में भी न्म्यन्धः का टश्तण घर 

सा ट| जनः उसको भी "सम्दन्ध) कटा डा सक्ता दहै । 

परन्तु "दिलेप्यविक्षेपणभाय' म एस सम्दन्य रक्षणक तान सारे नै 


१२० तकंमाषा ` [ सम्बस्धलक्षणम्‌ 


°विक्ञेष्य विरोषण साव (सम्बन्धिभ्यां भिन्नः" नहीं अपितु सम्बन्धिस्वरूप है । 
'दण्डी-पुरुषः' इस प्रतीति मे दण्ड प्विशेषणः है ओर पुरुष "विशेष्य" है । इन 
दोनो मे रहनेवाखी “विशेषणता या 'विशञेन्यता* उन दोनों के स्वरूप से अरग 
कोड पदार्थं नहीं हे अपितु उन दोनों कास्वरूपहीहै। दण्डसे जो विे- 
पणता है वह दण्ड से अलग नहीं है वर्कि दण्ड का स्वरूपभूत दहे। ओौर 
पुरुष मे जो "विशेष्यता है वह भी पुरुष के स्वरूप से अरग नहीं अपितु पुरुष 
का स्वरूपसूत ही दै 1 अर्थात्‌ श्विन्लेष्यताः ओर विदेषणताः को सभ्वन्धियों से 
अरग नहीं अपितु 'सम्बन्धिस्वरूपः ही मानना होगा इसलिए विशेष्य- 
विशेषणभावः को “सम्वन्धः नहीं कहा जा सकता । 
यदि यह पूरा जाय कि धविशेप्यविश्चेषणमावश्को 'सम्बन्धिस्वरूपः ही क्यो 
साना जाय सस्बस्धियों से अल्गही क्योन मान लिया जाय। तो इसका 
उत्तरं यह होगा कि 4घराभाबवद्‌ भूतरूस्‌” इस प्रतीति मे घटाभाव विशेषण होता 
हे ओर भूतल चिन्ञेभ्य है । इसके विपरीत “भूतलनिष्ठः घटाभावः" इस प्रतीतिमभें 


$ > [ र 
घटाभाव विरोप्य हे ओर भूतर दिश्ञेषण है । इससे यह सिद्ध होता दै ङि 
अभाव मी शिज्ञेष्यः तथा "विरेपणः होता है । यदि "दिल्लेष्यविक्ञेषण भावः को 


सम्बन्धिस्वरूपः न मानकर 'सम्बन्िभ्यां भिन्नः साना जाय तो वटाभावमें 
रहनेवादी "विशेभ्वता' जौर 'विशेषणता' भी घटाभाव से भिन्न कोई अन्य पदार्थं 
होगी । संसार के समस्त भाव पदार्थौ का वर्गीकरण द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष, ओौर समवाय इन हुः पदार्थोमें दही क्रिया याहे) इसक्ए्‌ यह 
विशेष्य विशोषणमाव यदि अरग कोड पदार्थं होगा भी तो इन्दीं दुः पदार्थौ 
में कहीं उसका अन्तर्भाव होगा । जेसे संयोग ओौर समवाय को सम्बन्धर्यो से 
अरुग मानने पर भी इन्दीं छः पदार्थौ नै उनका अन्तर्भाव होता है । संयोग 
गुण में गिना जातादहे जौर समवाय दढा पदार्थं माना जाता है। इसी प्रकार 
“विचेण्य-विश्ञेषणभावः भी यदि सम्बन्धियो से भिकज्नदहेतो, यातो दव्य होगा, 


या गुण, कम, सामान्य, विोष, या समवायं से कोई होगा ।. इनसे भिन्न 
कोई ओर पदार्थं नही हो सकता ह । 


यदि शविन्ञेष्यचिन्चेपणमावः को दव्यादि सें से कोई पदाथ मान सिया जाय 
तो यह आपत्ति उपरिथतदहोतीहे कि द्रव्यादि छदो पदार्थो से कोसी पदाथ 


अभावः सें नहीं रहता है । द्रव्यादि छो पदाथ किसी भाव पदाथ ही रह 
सकते ह । असावें उनमंसे कोई मी पदार्थं नहीं रह सकता है । इसटिपए्‌ यदि 
"विेप्यविशेपणभावः को (सम्बन्धिभ्यां भिन्नः? सानग तो उसे इन दुहो पदार्थो 
नेतेही कोई पदार्थमानना होगा । जौर इन दहो पदार्थो मे से कोई भी पदार्थं 


[^| 
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भाव में न्दी रहता । इसटिपु "विदयोप्यविरोप्रणभावः मी जमावमं नहीं रह्‌ 
ग्पफेगा। टसा अर्थं यह हथ्या कि अभाव गविद्ेप्य' या च्िद्धेपण नर्हा दहो 
सद्धिगाः । परन्तु अभाव विलेप्य मी होता है ओर विशेपण भी यह वात सर्वा 
लभव विद्ध ह । परन्तु वष्ट कव सिद्ध हो सक्ती ह १ जव करि 'विदरोप्यविरेपण- 
भावः को (सम्वन्धिस्वरूप' माना जाय । जव 'चिद्ण्यविरोपणभावः को 'सम्व- 
न्धिस्वसप' मानते दहं तव तो अभाव विरेप्य ओर विन्चेपण हो सक्ता है । 
सौर यद्वि '्विद्रोष्यविदोपणमाव' को "सम्बन्धिम्यां भिन्नः, मानें तो भावन 
विनेष्यदहो सकृताहै ौरन चिक्तेपण । इसलिप्‌ श्वरिेप्यविशेषणमावः को 
व्यम्वन्धिभ्यां मिन्नः नदीं जपि तु 'सम्बन्धिसखस्प' ही मानना होना। ओर 
उशन दद्या में सम्बन्ध के लत्तण का प्रधम संदा सम्बन्धिम्यां भिन्नः" कं "विदो- 
स्यविदोपणभाव' मेन घटने से उसको सम्बन्ध नदीं कहा जा सकता हं 1 

दमी प्रकार सम्बन्ध स्तण के अवक्गिष्टदो अदा भी प्विदञेप्यविदोपणमाच' 
म नहीं घतेष्ट। दसरा अश्च दे “उसयाधितः'। परन्तु "विकलेष्यभाव्रः जथवा 
"वरिनेपणभाव' सं द्ध कोई मी 'उभय्राधरितः नहीं हं । पिद्रैप्यभाव केवट विरोपय 
संरदताद्ट। आर विदेषपणभावं केवर विरोपण में रहतादह। इस्रटिएु उनमं 
से फो मी (उभयाध्रित' नहींदहे। जौर जव वह जलग भट्ग रहते दं तवर 
उनको "एक! भी नहीं कहा जा सक्रताहं' विदयोप्यमाव जलगे जो केवट 
विष्ये रहता दे ओौर विदेपण भाव अल्गदहं जोकि केवल विशेपणमसें 
रहता दै। 

दस प्रकार सम्बन्धक खष्तणके तीन धंश से एकभी संद वरिद्ष्य- 
पिशेपणभावर्म नीं घटता दस्टिषएु "्विकेप्यविदोपणभाव' को सम्बन्ध नदीं 


र 


कए जा सक्ताद। दसी प्रक्रियासे कायकारण भाव जादि अन्य समस्त 
सम्वरनन्धा फाभी खण्डन कियाजा सकता । दसटिष्‌ "संयोगः सौर (तमवायः 
प्य पोट कर अन्य कोद “सम्बन्ध सिद्ध नदींहो सक्ताहि। भौर च्ल आदि 
शन्द्िय फा जमाव के साध संयोग या समवाय सम्दम्ध नहीं दनतार। वयोदिः 
संयोगदो द्रव्यो हत्त सौर जमाव द्व्य नहींह्‌ । तथा समवाय 


नग्यन्ध सनुनसिद्ध' का ही यता ह परन्तु लभाव.'्युततसिः नहीं गिना 
सयाद । टसनिप एच्छिय सौर लमाद कान भ्संयो न्धना रन 
"समवाय" 1 एन दो कं अतिरिक्त 'विक्षेप्यविपेपगमाद' लादि रस्तु प्यम्वन्थ 


ष्ट टि 


# 1 
ए नही 1 दरटिषु एन्द्रिय जेर अमादका दोह चछर्वन्ध' नषनेमे प्रम्यक्त 
प्राणद एन्य दारा लमादव का व्रहण नष्टो सरना । यट पूर्द्‌ षडह । 


१२२  तकंमापा ` [ सम्बन्धत्वखरडनम्‌, 


विशेषणविशेष्यभावश्च सम्बन्ध एव न सम्मवति भिन्नोभयाधिते- 
कत्वाभावात्‌ । सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नो मवत्युभयसम्बन्ध्याधरित- 
शवैकच् । यथा मेरीदण्डयोः संयोगः! स॒ हि सेरीदण्डाध्यां भिन्नस्तदु- 
मयाधरितश्चैकश्च । न च विगशेपणविरोध्यभावस्तथा । तथाटि दण्डपुरुप- 
योर्विंशेषणविशेष्यभावो न ताभ्यां भिद्यते ! न हि दण्डस्य विभेपणस्व- 
मथोन्तरं, नापि पुरुषस्य विरेष्यखमथौन्तरमपि तु स्वरूपमेव । अभावः 
स्यापि विशेषणस्वाद्‌ विशतेष्यत्वाच । न चाभावे कस्यचित्‌ पदार्थस्य 
द्रञ्याद्यन्यतमस्य सम्भवः। तस्मादमावस्य स्वोपरक्तवुद्धिजनकव्वं 
यत्स्वरूपं तदेवं विरोषण्वं, न तु पदार्थान्तरम्‌ । 

एवं उयाप्यव्याप्कत्वकारणल्वादयोऽप्यूह्वाः । स्वप्रतिवद्धबुद्धिजन- 














दसी का उपपादन अन्थकार इल प्रकार करते है-- 

ओर विशेषण विजञेष्य भाव [ सम्बन्धियों से ] भिन्न, उभवाघ्रित ओर एक 
न होने से सम्बन्यही नहींहो सकता है । वयोकि सम्वस्य सम्बम्धियो त्ते भिन्न 
उभयाध्रित ओौर एक होता ह । जैसे भेरी ओौर दण्ड का संयोग [सम्बन्व है, तो] 
वह्‌ भेरी ओर दरड [ दोनों सम्बन्धियों ] से भिच् [ भेरी ओौर दरड दोनों द्रव्य 
है ओौर संयोग गुण है €सलिए वह दोनों सम्बन्धियों से भिन्न है ] उभयाधित भौर 
एक है । परन्तु विशेषणा विशेष्यमाव वेसा [ अर्थात्‌ सम्बन्विम्यां भिन्नः उभयाश्रितः 
ओर एकश्च | नहीं है । क्योकि [ दरडी पुरुषः इस विशिष्ट प्रतीति में क्रमशः | 
दण्ड ओर पुरुष का विश्ञेषण विशेष्य भाव उन [ दरड ओर पुरुप के स्वरूप | 
से भिन्न नहीं है [ किन्तु उनका स्वकू्पही है । ]. दर्ड का विशेषरात्व [ उसके 
स्वकूप से भिन्न ] कोई दूसरा षदाथं नहींहै भौरन तो पुरूष का विशेष्यत्व 
[ उसके स्वरूप से भिन्न ] ही कोई अर्थान्तर है। किन्तु [ विशेषण ओर विशेष्य 


भाव उन दोनों का ] स्वरूपभूत ही हैँ । अभावके भी विरेपण ओर विशेष्य 
होनेसे। [ यदि विशेषणं विशेष्य भावको स्वरूपसे भिन्न अलग अर्थान्तर 


माना जाय तो संयोगादि के समान द्रव्यादि छः पदार्थो मे ही उसका अन्तर्भाव 
कहीं होगा । परन्तु ] द्रव्यादि [ छः पदार्थोसे | मे से किसी एक भी पदां 
का अभावमें [ रहना ] सम्भव नहींहै। [ क्योकि अभाव किसीका आश्रय 
नहीं हो सकता है | इसलिए स्व॒ [ अर्थात्‌ घटाभाव | से उपरत वुद्धि [ घटा- 
भावद्‌ भूतलम्‌ ] को उत्पन्न करना जो अभावका स्वरूप है, वही [ स्वकूप- 
भूत ] वि्ेषणत्व है । [ उस से भिन्न } अर्थान्तर नहीं । 

इसी प्रकार व्याप्य व्यापक भाव ओर कायं कारणत्व आदि भी [ सम्बन्धियों 
से सिन्न नहीं अपितु सम्बन्धि ' स्वरूप ही ] समङ्षने चाहिए ! . असनिञआदिका 
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कलं स्वरूपमेव टि व्यापकव्यमरन्यादीनाम्‌ । कारणत्वमपि कायौनुकरता- 
न्वयनव्यतिरिकि स्वख्पमेव टि तन्त्ादीनां नल्यथोन्तरमभावस्यापि 
व्यापक्त्वात्कारणव्याच । नद्यमावे सामान्यादिसम्भवः। 

तदैवं विभेपणचिरोत्यमावो न विन्तेपणविभोयस्वरूपाभ्यां सिन्नः। 
नाप्यभयाधितो; विगेपये विश्नेपणभावमात्रस्य सत्त्वाद्‌ चिेष्यभावस्या- 
भावाद्‌, विष्ये च षिगरोप्यभावमाव्रस्य सद्धाबाद, विरोपणभावस्याभा- 
घान्‌। नाप्येको, विरोपणं च विरेप्यं च तयोभोव इति न्दत्‌ पर्‌ धरय 
माणो भावराव्टः प्रव्येकमसिखम्बध्यते ! तथा च विरोषणमायो विरप्य- 
मावध्ेल्यपपन्नम्‌ | द्रावेतावेकब्य सम्बन्धः तस्मादु विगेपणयिशेप्यमाचो 





स्वप्रतिवद [ अपने त्ने संवद्ध ] बुद्धि को उत्पन्न करना ही उनका व्यापक्त्व ह । 
[ एसी प्रकार | कारणत नी तन्त्वादि का कायातुद्रत अन्वय व्यतिरेकिस्वेह्पदही 
६, यर्थान्तर नहीं । यावके मी व्यापक्र तथाकार्णदहोनेषे। [ वदि व्याप्य 
व्यापक माव अथवा कायं कारणा मावे को स्म्वन्वियों ते मित्त माने तो जसः 
विघ्नेप्य विदेपख॒ भाव के विषय में दिखाया ह व्याप्य व्यापक माव तया कारश 
कायं भावको द्रव्यादि दः पदार्थोते ही कोर पदा्थं माननादहेगा। पन्नु | 
समावमें स्रामन्यादि [ चहो पदार्थोमेंते किप्ी ] का सम्भव नहींह। 

दस प्रकार विपण विष्य माव विदेपण ओर चिदधोप्य के स्वरूपो से भिन्न 
नहींह्‌। आरन उभयाधिततहीहै, विदोप॒में विशेषण भाव मात्रके हनि 
जर विरोध भावकेनदहोनेमे, भौर विनेष्यमें विदरष्य भावमात्रके होने 
विदपता भावकैनहोनेसे। [उन दोनोंमे सै कोर भौ उमयाधित नहींह] 

जौरनणएकदहीर। [ दयोकिं ] विघेएणा ओौर विक्ष्य भौर उन दोनों का 
भावस्त सूप में [ वितेपण विदोप्य भाव पद्मं द्न्धान्ते च्रूयमाणं पर्द 
परत्येकमभित्तम्यष्यते,' दरस नियम के अनूप्तार ] हन्ने परे श्रूयमाप भाव पद 
[ विरेपशा जीर विभेप्य दोनों षदोमेंते] प्रत्येक के साय सम्बद्ध होता ह1 ट्स 
प्रकार दिरोपणमाव ओर वितेप्यमाव यह्‌ [ अथं ] उपपन्न होता है । [ दमे 
त्प्ट्कि] मेदो ओर सम्यन्य एक होता है [ दसतिषए्‌ विदोपश-विःेप्य 
भाव सम्बन्ध नहीं कह जा सक्ते] एसी प्रकार व्याप्य-च्यापक-नावादि मी 
[ सम्न्प नदींह्‌। दस प्रकार प्रदलतर क्तियोने यहुसिदध होताद कि 
पिदेपरा दिरःप्य नाद, व्याप्य व्यापक भाव, दायं कारा भावं जादि खोईनी 
पम्दन्य नटीं एदे जास्न्ते ह्‌ पपोकि उनमें सम्यन्य दा सक्षणा नहीं घटता ट) 
एम प्रयतं 


६ 


उनका सम्बन्धत्वे निदनं होने परभ उनके लिए] सम्ब्न्यय 
षा प्रयीयतोदोकेदारा निस्परीयद्धेने मे [ सम्बन्ध दे साय ] सादन्यं दण 
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न सम्बन्धः । एवं ठ्याप्यव्यापकभावादयोऽपि । सम्बन्धशब्दप्रयोगस्तभ- 
यनिरूपणीयत्वसाधर्म्येणोपचारात्‌ ! 

तथा चासम्बद्धस्यासावस्येन्द्रियेण ग्रहणं न सम्भवति | 

सत्यम्‌ 1 सावावच्छि्नसवाद्‌ व्यापेभौवं प्रकाशयदिन्द्रियं प्राप्तमेव 
प्रकाशयति, नत्वसावमपि । अभावं प्रकाशयदिन्द्रियं विशेषणविशेष्यभा- 





वमुखेनेवेति सिद्धान्तः | 


गौण रूप से होता है [ यहं समन्चना चाहिए । अर्थात्‌ जसे संयोग समवाय आदि 
सम्बन्ध कन्हं दो पदार्थों होति है। भौर उन दोनौका कथनकरकेही डस 
सम्बन्ध को प्रदक्ित किया जा सकता है इसी प्रकार विशेषणा विशेष्य भावमें 
दो पदार्थो के कथन द्वारा ही उसका निरूपणा होता है इसलिए इस उभयनिरू- 
परीयत्व साधम्यं से विक्ेषण विक्ञेष्य भावको भी गौणा रूपसे सम्बन्ध कहा 
जाता है) वास्तव में वह॒ सम्बन्ध नहीं है] 

इसलिए [ फलितार्थ यह हज किं ] सम्बन्ध कै विना अभाव का इन्धियसे 
[ प्रत्यक्ष ] ग्रहण नहीं हो सकता है) [ अतः अभावके ग्रहणा के लिए अलग 
प्रमाण मानना चाहिए । यह्‌ पूर्वपक्ष हुजा 1 | 

[ इसका उत्तर यह है कि] ठीक दहै! [ किन्तु इन्धिय संबद्ध अर्थकोही 
ग्रहण करती है इस | व्यानि के भाव [ पदार्थं ] तक परिमित होनेसे भावको 
प्रकाशित करनेवाली इन्द्रिय, संबद्ध [ भाव ]को ही प्रकाित करती है। परन्तु 
अभावे [के विषयमेही यह्‌ नियम नहीं] कोतौ नहीं अभाव को प्रकारितं 
करनेवाली इद्दिय तो विशेषा विशेष्य [भाव] दायादही प्रकाशित करतीहै 
यह सिद्धान्त [ पक्ष ] है । 

इस पर प्रश्रो सकताहैकरि विदेपण विश्य. भाव के सम्बन्धत्व का 
खण्डन किया जाचुकाहै। रखी दशाम यदिदइन्दियसे अभावका हण 
माना जायगा तो असम्बद्ध अभाव का अहण माना जायगा । ओर उख दशा 
मे अति प्रसङ्ग दोप होगा । अर्थात्‌ जव विना सम्बन्ध के इन्द्रिय अभावको 
ग्रहण कर सकती है तव सभी पदार्थौ को विना सम्बन्ध के प्रहण करती दहै 
यह मी.मानाजा सकता दे । इस शङ्का के होने पर नैयायिक का उत्तर यहद 
कि हम तो विरोपण विशेष्य साच को सम्बन्धः मानतेदहं इतरिए हमारे मत 
सें इन्द्रिय विना सम्बन्ध के जअभावको ग्रहण नहीं करती इसलिए अतिप्रसङ्क 
का कोषं अवसर नदींहै। फिर भी यदि जाप उसे असंबद्ध ग्रहण ही कहते दे 
तो यह दोप जापक सते मी जातादै। क्योकि लभाव प्रमाण के मान ङेने 


यमावचगटनम्‌ | अभावनिहूपणप्‌ 


५.५५ 


असम्बद्धाथामवम्रहेऽतिप्रसद्गदोपस्तु विरेपणतयव निरस्तः 1 समध्र 
परमते। 

यत्रोभयोः समो दोपः पस्टिसेऽपि चा समः 

नेकः प्नुयोक्त्यस्तादगथयिचारसे ॥ 


किक 





परभा उस प्रमाणका अमाचके साध संयोयक्ा समवाय कोट सस्वन्ध 
नी वन सक्रिया । दृश्दिणु चह भक्षवद्धाथं व्राहकव्व दोप जाप पर भी लाता 
ष्ै। अर शाप उसका जो समाधान करं बही समाधान हमारे पक्षम भी 
संमप्त टना चाद्धिर्‌ । 

अतम्यदढ अभावके ग्रहणम [वानि चा्ता ] अतिप्रसद्धदोप तो विले 
पणातया ही खरिहत दौ जात्तादह। भौर दृत्तं | प्रतिवादी | के मतमेंभी 
समान टै। [ पसततिए्‌ |~. ॥ 

जहां दोनों [ पक्षौ ] में समनदोपदहौो मौर परिहार भीस्तमानदहो। एते 
अर्थं फे विचार करते समय किसी एक पल्ल पर दोचारेपण नहीं करना चाहिए । 


दख प्रकार त्दमापाक्रार ने अर्थापत्ति तथा अभावि इनदो प्रमारो का 
सन्तभापि दिलाया । इनमे सखे अर्धापित्ति का केवट व्यतिरेकी" अनमान मं 
सन्नभि दिन्यायाह । जेर सभाव का अण प्रव्यकखहीष्टो जता यह 
स्याय सिद्धान्त र्थापित ध्या 1 दस सिद्धान्त के अनुसार प्रव्यक्त, यन्नुसान, 
उपमान जर प्रब्द यह ष्वर प्रमाण सिद्ध दिन्पगषए हु । यौरप्नोप सफ सन्त 
भवि ष्न्ीमे किया ययाहं 1 परन्तु न्याय की अपेष्धामी कमम प्रमाण मानने 

ठे माद्य, योय, यं्रोपिक्‌ लादि घार्तिकः ददान मीर । सर्य तथा योग, 

म प्रस्यत्त, अनुमान सर श्नब्द्‌ यह तीन प्रमाण माने गए! उन्टनि 
उपमान पौ असग प्रमाणन्‌ मान कर न्ह तीना प्रसास उदका भन्तमपि 
सान सिया 

उपमान फ विपय मं सांस्यमन-- 

सांरयसरप्यकसुदी मे याचनरपत्ति मिश्रे उपमान प्रमाणके भिन्न धि 
तीन दपण फः अमुखार प्मश्षाः प्रवय, नुमान्‌ सेर शव्यं हन नीमो प्रमार्णा 
फेः अतर उपमान फा खन्तभवि दिग्याने हण सिसा ह~ 

4 उपमाते सादत, यथा सरतथा यदय एति याच्यम्‌ । नसनिना 
प्रासम्‌ एद) 


८ १ च्पमम 
२ मऽप्यरय सयययद्नव्द्‌ा गौमर्नरय प्यचद्ट इति दरम्ययः सोस्प्रनुमानसय) 
[8 
न 


च के ॥ {६ 

य दि दाब्दः प्दयन्र ग्रयुस्यत माञ्मति एुष्यन्तर्‌ तम्य ददः । यथान. 
५, | स्यु | ^ = =; हौ # पयष्ास्य मोग नि भ १४ ब 
पटर य प्दस्प्‌ | 81 ददि शत्य टप्यु ग(नट्प्‌ टन्‌ न्य दः अ 


पञ्सानमटसामसेव । 


व ४ ॥ 
2 यतत गदयनम्य द्ुःष्िष््टर्य सोम्राद्स्य्तामं न्रन्दद्सेय [ ट्‌ षट 
भ 1 
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न सम्बन्धः । एवं उ्याप्यव्यापकमावादयोऽपि । सम्बन्धशब्दध्रयोगस्तुभ- 
यनिरूपणीयत्वसाधर्म्यैणोपचारात्‌। । 
तथा चासम्बद्धस्याभावस्येन्द्रियेण प्रहणं न सम्भवति । 
सत्यम्‌ । सावावच्छिन्नसाद्‌ उ्याप्रेभौवं प्रकाशयदिन्दरियं प्राप्तमेव 
प्रकाशयति, नत्वयावमपि । अभावं प्रकाशयद्िन्ियं विपणविलेप्यभा- 
वमुखनेवेति सिद्धान्तः 


गौर कूपे होता है [ यह्‌ समन्नना चाहिए । अर्थात्‌ जेते संयोग समवाय आदि 
सम्बन्ध किन्हीं दो पदार्थोमे होति है । भौर उन दोनोंका कथनकरकेही उ 
सम्बन्ध को प्रदश्शित किया जा सकता है इसी प्रकार विषणा चिेष्य भावमें 
दो पदार्थो के कथन द्वारा ही उसका निरूपण होता है! इसलिए इतत उभयनिरू- 
पणीयत्व साधम्यं से वि्ञेषण विक्ञेष्य भावको भी गौणा ह्पसे सम्बन्ध कहा 
जाता है} वास्तव मे वह॒ सम्बन्ध नहीं है ] 

इसलिए [ फलितार्थ यह हुभा कि ] सम्बन्ध के विना अभाव का इद्धियसे 
[ प्र्यक्ष ] ग्रहण नहीं हो सकता है! [ अतः अभावके ग्रहणके लिए अलग 
प्रमाण मानना चदिए । यह पूर्वपक्ष हुभा 1 | 

[ इसका उत्तर यह हैक] ठीक दहै। [ किन्तु इन्द्रिय संबद्ध अर्थकोदही 
ग्रहण करती है इस | व्याप्ति के भाव [ पदार्थं ] तक परिमित होनेसे भावको 
प्रकाशित करनेवाली इन्द्रिय, संबद्ध [ भाव | को ही प्रकारित करती है। परन्तु 
अभावे [के विधयमेही यह्‌ नियम नहीं] कोतो नहीं! अभवं को प्रकाशित 
करनेवाली इद्धिय तो विशेषण विशेष्य [भाव] द्ारादही प्रकाशित करतीहै 
यह्‌ सिद्धान्त [ प्न ] है । 

दस पर प्रश्नो सकतादहे क्कि विद्ेपण विशोष्य. भाव के सस्वन्धत्व का 
खण्डन किया जाच्ुकाहै। रेसीदज्ञामे यदि इन्द्रिय से अभावका ्रहण 
साना जायगा तो असम्बद्ध्‌ अभाव का रहण माना जायगा ! ओर उस दशा 
सें अति प्रसङ्ग दोष होगा । अर्थात्‌ जव विना सम्बन्ध के इन्द्रिय भभावको 
ग्रहण कर सकती है तव सभी पदार्थौ को बिना सम्बन्ध के ग्रहण करती हे 
यह भी .माना जा सकता हे ! इस शङ्का के होने पर नैयायिक का उत्तर यह दे 
कि हम तो दिशेषण विशेष्य साव को "सम्बन्धः मानते है इसङ्ए हमारे मत 
में इन्द्िय विना सम्बन्ध के अभाव को रहण नहीं करती इसकिए्‌ अतिप्रसङ्गः 
का कोई अवसर नहींदहे। फिर मी यदि जाप उते जसंबद्ध य्रहण ही कहते है 
तो यह दोष जप्करे मतमेमभी जातादहै। क्योकि अभाव प्रमाण के मान रेने 
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असम्बद्धामामवग्रहेऽतिध्रसङ्गदोषस्तु षिशेषणतयेव निरस्तः । समश्च 
परमते | ५ 
यत्रोभयोः समो दोषः परिदूरोऽपि बा समः। 
€ ~, 
नेकः पयेनुयोक्तव्यस्तादगथंविचारणे ॥ 


णौ 


पर भी उस प्रमाणका अभावके साथ संयोग का समवाय कोई सम्बन्ध 
नहीं वन सकेगा । इसकिषएु यह असंवद्धाथं ग्राहकव्व दोष आप पर भी जाता 
हे! ओौर आप उसका जो समाधान करें वही समाधान हमारे प्म भी 
समश्च सेना चाहिषए । छ 

जसम्बद्ध अभावके ग्रहणमें [मने वाला | अतिप्रसङ्गदोष तो विज्ञे 
पातया ही खरिडत हौ जाता है। ओर दूसरे | प्रतिवादी | के मतमेंमी 
समान है| 4 र ५ 

जहाँ दोनों [ पक्षो | मे समान दोषदहो भौर परिहार भीसमानदहो। एेसे 
अर्थं के विचार करते समय किसी एक पक्ष पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए । 


इस प्रकार तकंभापाकार ने अर्थापत्ति तथा अभाव इन दो प्रमार्णोका 
अन्तर्भाव दिखाया है 1 इनमे से अर्थापत्ति का "केवर व्यतिरेकी अनुमान में 
अन्तमाव दिखाया है । ओर अभाव का रहण प्रव्यक्षसेदहीहो जातारहै यह 
न्याय सिद्धान्त स्थापित किया है । इस सिद्धान्त के अनुसार प्रव्यक्त, अनुमान, 
उपमान ओौर शब्द्‌ यह चार प्रमाण सिद्ध करिए गए है । भौर दोष सवका अन्त- 
माव इन्दी सें किया गया है । परन्तु न्याय की अपेक्ता भी कम प्रमाण मानने 

4 ष प हैं 4 

वारे सांख्य, योग, वेशेषिक आदि आस्तिक दशन भी है । सांख्य तथा योग, 
मे प्रव्यक्त, अनुमान ओौर शब्द्‌ यह तीन प्रमाण माने गहै! उन्होनि 
उपमान को अलग प्रमाण न मान कर इन्हीं तीनों प्रमाणो में उसका अन्तर्भाव 
मान लिया डहे। 

उपमान के विषय सं सांस्यमत- 

सांस्यतच्वकौञुदी से वाचस्पति मिश्र ने उपसान प्रमाणके भिन्न भिन्न 
तीन र्त्णो के अनुसार करमशः प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द्‌ इन तीनो प्रमार्णो 
के भीतर उपमान का अन्तर्भाव दिखाते हुए छिखा है-- 

१ उपमान तावत्‌, यथा गौस्तथा गवय इति वाक्यम्‌ । तजनिता 
धीरागम एव 1 

२ योऽप्ययं गवयशब्दो गोसद्शास्य वाचक इति प्रत्ययः सोऽप्यनुमानमेच । 
यो हि शब्दः बृद्धेय॑न्न प्रयुज्यते सोऽसति वृच्यन्तरे तस्य वाचकः! यथा गो- 
शब्दौ गोर्वस्य । भ्युञ्यते चेप॒गवयाव्दो गोखद्शे इति तस्यैव वाचक इति 
तजञ्जानमनुमानमेव । 

२ यत्ते गवयस्य चज्खःसज्निङ्टस्य गोसादश्य्तानं तस्मत्यक्तमेच ! अत एव 


१२६ | तकभाषा [ उपमाने सांख्यमतम्‌ 





स्मर्य॑माणायां गवि गवयसादश्यच्तानं प्रस्य । न छन्यद्‌ गवि सादर्यमन्यच 
गवये । भूयोऽवयवसामान्ययोगो हि जास्यन्तरवर्तीं जात्यन्तरे सादयय्रसुच्यते 1 
सामान्ययोगश्चेकः । स चेद्‌ गव्ये प्रघयक्तो गभ्यपि तथेति नोपमानस्प प्रमेया- 
न्तरमस्ति यत्र प्रमाणान्तरमुपमानं मवेदिति न प्रमाणान्तरसुपमानम्‌ः । 

१ अर्थात्‌ उपमान के तीन प्रकार के रक्नण पाए्‌ जाते दहं । उन तीर्न कं 
अनुसार उपमान का इन तीन प्रमार्णोमें उसक्रा अन्त्भावदो सकता दै। यदि 
न्याय दुश्श॑न के श्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनयुपमानम्‌” इस रुक्तण के 
अनुसार "यथा गौस्तथा गवयः" इख वाक्य को उपमान प्रमाण मानतो 
उसके उत्पन्न ज्ञान अर्थात्‌ वाक्याथ ततान दी उसका फर होगा । सर वाक्य 
से वाक्यार्थका ज्ञान शब्द्‌ प्रमाणका त्रिपय है इसलिए इस अवस्थामें 
उपमान का काम शब्द्‌ प्रमाण से निकर जाता दै । उसके टि अरग उपमान 


प्रमाण की आवश्यकता नह्य है । 
२ इस सूत्र के भाष्य में वारस्यायन संद्ासंक्िसम्वन्धग्रतिपत्तिरपसमानार्थः' 


यह लिखा है । इसके अनुसार । सक्ता संत्ती के सम्बन्ध की अ्रतीति को उपमान 
प्रनाण का फल माना जाता है 1 इस पक्त सें वाचस्पति मिश्र उसका अन्तर्भाव 
अनुमान में करते दहै! जो शब्द्‌ ब्द्ध रोग जिल अर्थम म्रयुक्त करते है यदि 
लन्तषणा जादि अन्य वृत्तिर्या का आश्रयन ल्ियाजाय तो बह शाब्दं उस अर्थं 
का वाचक होताहे।! चृद्ध खोग गवयशब्द को गोसच्शमे प्रयुक्त करते दे 
इसटििएु वह मोसच्श का वाचक होता है । इस प्रकार अयमान प्रमाण से संहा 
संक्ती के सम्बन्ध की प्रतीति हो सकती दै । अतः इस के किए भी उपमान को 
अरग प्रमाण मानने की जावश्यकता नहीं है । 

३ मीमांसक ने उपमान प्रमाण का प्रतिपादन अन्य प्रकार से कियाहे। 
उनके अनुसार “यथा गौस्तथा गवयः, इस वाक्य को सुननेके वाद्‌ जो व्यक्ति 
जङ्गल मेँ जाकर गो सच्छा पाणी को देखतादहै उसे पिरे यह न्ञान होता हे 
क्षि इसके समान ही मेरीगौदहे। यहां जप्रस्यत्त गौमें जो इस गवय का 
सादृश्य प्रतीत होता है वह उपमान प्रमाणसे ही प्रतीत होता है यह मीर्मा- 
सकोका मतहै। परन्तु वाचस्पति भिश्रने इस सादश्य क्ञान को प्रव्यक्त 
प्रमाण का विषय माना हे ययि गौ प्रस्यक्त नहीं हे, गवय प्रस्यक् ह । परन्तु 
गौ तथा गवय का सखादश्यतोपएकदहीहै। वह सादृश्य गवय ङे प्रव्यक्त होने 
से गवय मेँ प्रस्यत्त है इसकिए उससे अभिन्नगोनिष्ठ सादृश्य भी अव्यक्त है । इस 


१. सांख्यतच्वकौमुदी कारिका ५। २. स्यायसूत्रम्‌ 9, १५.६५ । 
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वर त स्वि सो उपलान माण की मावर्यकता नहींहै। अत जआवश्यकता नदीं है । अत 
पद सख्य मे उपमान को अरग प्रमाण नहीं साना गया दे । 
अभाव के विपय सं सास्ययत-- 
अमाव प्रमाग का अन्तर्भाव नेयायिकको ने भी प्रस्यक्तः प्रमाणसें क्रियाहं 
जर सास्य म मी उसको प्रव्यक्त के अन्तर्गत ही माना गया है । परन्तु उसके 
उपपादन का मार्म भिन्न है 1 सास्य के मतानुसार भूतल के स्वरूप सें प्रतिक्तण 
परिवर्तन होता रहता है । उनमें कभी भूतर घटवत्‌ अर्थात्‌ घट युक्त होता ह 
सौर कभी घटके. हट जाने पर. केवल भूतल देप रह जातादहै। जव केवर 
भूत रह जाता है इसी जवस्था को शवटाभाववद्‌ भूतलम्‌* कहते हँ 1 इसलिए 
घटाभाव मी भूतरु का स्वरूप विशेष दही हे । मूतर का ग्रहण इन्दिय ते होता 
हे उसदिए उखका केवल्य रूप मेद्‌ मी जिसको “घटाभाववद्‌ भूत" कहा जाता 
हे, प्रत्यन्त ही हे इसीलिए उसका अन्तर्भाव प्रस्यक्तमे ही हो सकता दै । 
वैरोपिक मत ९ । 
वेरोपिक दर्शन में केवर श्रतयक्त तथा अनुमानये दोही प्रमाण माने दै । 
शेप सवका अन्तर्भाव अनुमानसें ही क्रियादहै। उसमें से श्चब्द-का अन्तर्भाव 
अनुमान सें किया गया है यह ऊपर दिखाया जा चुकादहै। रोष प्रमार्णो का 
अनुमान से अन्तर्भाव करते हुए वैशेषिक सें खिलि! दै-- 
श्र्तिद्धाभिनस्य चेष्टा प्रतिपत्तिदशंनात्तदप्यजुमानमेव । 
आक्ेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गवयखप्रतिपादनादुपमानमप्याक्चवचनमेव | 
दशेनार्थादुर्थापत्तिचिरोध्येव । श्रवणादनुमितानुमान्म्‌ । 
सम्भवोऽप्यविनाभावितादनुमानमेव । 
अभावोऽप्यनुमानमेव । यथोस्पन्नं कायं कारणसद्धावे लिङ्गम्‌, एवमनुत्पन्न 
काय कारणासद्धावे सिदज्गम्‌ । 
इस प्रकार वेशोपिक दशन मे उपमान, शब्द्‌, अर्थापत्ति, सम्भव तथा 
जमाव इन प्रमार्णो का साक्ताच्‌ या परम्परया अनुमान से अन्तर्भाव दिखाया 
हे। इसमे विशेपता यह है कि रेतिद्य की च्चा नहीं की है भौर उसके स्थान 
पर चेष्टा का अन्तर्भाव दिखाया हे। 
साख्य विपयक मतसेद्- 
सांख्य में तीन प्रमाणमाने ह भौर रोप सवका अन्तर्भाव उन्हीं सं दिखाया 
हे! इनमे से उपमान तथा अभाव ऊ अन्तर्भाव का प्रकार दिखाया जा चुका 


~ ~= -- ---~----- 


¶ प्रह्मस्तपाद्‌भाप्य घू० १९१] 


९१२८ , तकंमाषा. ` [ प्रसारासंख्याभेदः 


हे। रोष अर्थापत्ति जओौर सम्भव इन दो का अनुमान मे ओर रेतिद्य का शब्द्‌ 
सं अन्तर्भाव माना है) । 
इस प्रकार देखने से प्रतीत होताहैकि प्रमार्णोकीसंस्याके विषयमे 
अनेक प्रकार के मत दार्शनिकों मे पाए जाते दहै । विभिन्न मर्तोमे एक से ठेकर 
आठ तक म्रमाण माने गर्ह 1 इन स्तोका वर्गीकरण इस प्रकार क्रिया 
जा सकता हे । 
एक प्रमाण वादी 1 चार्वाक सम्प्रदाय केवर प्रत्यत्त प्रमाण ही मानता डे । 
दधि प्रमाणवादी । बौद्ध तथा वैशेषिक प्रव्यक्त तथा अनुमान दो प्रमाण मानतेहै। 
त्रि प्रमाणवादी । सास्य ओर योग प्रव्यक्त, अनुमान तथा शाब्द इन तीन 
प्रमार्णो को मानते ै। | 
चतुः प्रमाणवादी । नेयायिक, प्रव्यक्त, अनुमान, उपमान ओौर शब्द्‌ इन चार 
प्रमाणो को मानते है । 
पच्च प्रमाणवादी । प्राभाकर अर्थापत्ति को पञ्चम प्रमाण सानते हैं । 
षट्‌ प्रमाणवादी । कुमारिर भट तथा वेदान्ती अर्थापत्ति तथा अभाव को मिला- 
कर द्धः प्रमाण मानतेदहे। 
अष्ट प्रमाणवादी । पौराणिक सम्प्रदाय में एेतिद्य तथा सम्भव दो प्रमाण जौर 
वदा कर आर प्रमाण माने गण हैं । 
हमने (दर्शन मीमांसा मं इसका संग्रह इस प्रकार किया है । 
मंघ्यक्तमाच्चं चार्वाका वौद्धा वैशेषिका द्यम्‌ । 
सांख्या योगाखयं चेव न्याये चेव चतुष्टय ॥ 
पच्च प्राभाकरा भाद्वास्तथा वेदान्तिनश्च षट्‌ । 
पौराणिकास्तथा चाष्टौ प्रमाणान्यन्न मन्वते ॥ 


पि) 1 ~ 
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प्रामाण्यवाद्‌ 


_-"_-------------------------------------- 


: भ्रामाण्यवाद्‌ निरूपण ध 
„ इस प्रकार भ्रमार्णो का निरूपण हो चुकने के"वाद्‌ इन श्रमार्णो से. उत्पन्न 
ज्ञान के प्रामाण्य के निर्णय कां पर्न सामने उपस्थित होता हे । इस विषयं में 
आस्तिक दर्शनो मे भी दो प्रकार के मत पाए जाते है 1 मीमांसक ऊुमारिरुभट 
ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः मानते दै ओर अप्रामाण्य परतः मानते है । 
स्वतः सवप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ 1 
`न हि स्वतोऽसती -शक्तिः' कतुंमन्येन. शक्यते! ॥ ~ ` `` 


इसके विपरीत नैयायिक ओर वेरोषिक दर्शन प्रामाण्य जौर अप्रामाण्यं दोनोको 
-परतः मानते दै । । | 


"किं विक्तानानां त्रामागण्यमप्रामाण्यं - चेति द्वयमपि स्वतः, १ उत उभयमपि 
परतः, ३ आहोसिविदप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं तुःपरतः, ४ उतस्वित्‌ प्रामाण्य 
स्वतः अप्रामाण्यं तु परत इति । । 

स्थितिमेतदर्थक्रियान्तानात्‌ प्रामाण्यनिश्चय इति ! तदिदमुक्तं, ्रमाणतोऽ- 
थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर््यादुर्थवत्‌ प्रमाणम्‌” [ न्याय माप्य प° १ ] इति । तस्मा- 
दप्रामाण्यमपि परोक्षमिस्यतो द्वयसपि परत `दव्येष एव प्तः श्रेयानिति 1 

इस प्रकार न्याय वैशेषिक के मत मे भामाण्य अग्रामाण्य दोनो परतः माने 
गए दह 1 मीमांसक मत में प्रामाण्य को.स्वतः ओौर अप्रामाण्य को परतः माना 
हे । सांख्य भौर योग का-इस विषय नें क्या मत हे इसका स्पष्ट उर्ङेख उनके 
सुख्य प्रन्थो मे नहीं भिरुता है फिर मी माधवाचार्य के सर्वदर्शनसंग्रह में 


सांख्य को न्याय तथा मीमांसा दोनों से सिन्न प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य दोनो 
को स्वतः मानने वाखा वताया हे । 


म्रमाणस्वाप्रमाणस्वे स्वतः सांख्याः. समाश्रिताःउ 1 

^ररोकवार्तिक' सूत्र २ मे केचिदाहुदधैयं. स्वतः लिखकर इसी सास्य 
मत का निर्दे किया गया जान पड़ता है जौर बौद्ध आचार्यं शान्तरक्तितने भी 
त्वसंग्रह कारिका २८११ में इसी मत का सम्थंन किया है । इस प्रकार न्याय 
वेशेपिक प्रामाण्य अग्रामाण्य दोनो को. परतः.मानते हे । सांख्य योग दोनो 
को स्वतः मानते 1 मीमांसा-में प्रामाण्य को स्वतः मौर अघामाण्य को परतः 
माना गया है । अव अप्रामाण्य को स्वतः जर प्रामाण्य को परतः .मातनेवाला 

१ शेक वार्तिक सू० २, श्छो° ४७। 

रे न्यायमज्ञरी एू° १६०-१७४ । कन्दी प° २१७-२२०। 

९ सवद्श्न सग्रह जमिनिद्‌० प° २७९1 

त= भा० 
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एक चौथा पक्त शेष रह जाता हे-। ` सवदज्ञंन संग्रह मेँ सौगताश्चरमं स्वतः१ 
ङ्खि कर बौद्धो को इस चतुर्थ .पक्त का मानने ब्रारा वताया है । 

परन्तु बौद्ध आचाय चान्त रक्तित ने “तच्वसं ग्रह"? मेँ ` बौद्ध मत को इन 
न्वा परतो से विरुक्तण दिखाया है 1 वह ङिखते है,-- 

न हि बौद्धेरेषां चतुर्णामेकतमोऽपि पक्तोऽभीष्टः ` अनियमपक्तस्येष्टस्वात्‌ । 
तथाहि, उभयमप्येतत्‌ किञ्चित्‌ स्वतः, किचित्‌ परतः, इति पूचुपवणितस्‌ । 
अत एव पक्तचतुष्टयोपन्यासोऽप्ययुक्तः । पञ्चमस्याप्यनियमपक्तस्य सम्भवात्‌ ।! 

अनियम पक्त का अभिम्राय यह हे कि अभ्यासदसापन्न ज्ञान सें प्रामाण्य 
-अप्रामाग्य दोनो सवतः ओर अनभ्यासद्श्चापन्न ज्ञान मे दोनों परतः है जैन 
परम्परा मे आचार्य हेमचन्द्रञ ने इसी रूप से तथा चायं देवसरि ने उत्पत्ति 


जर क्सि मेद्‌ से प्रामाण्य को स्वतः तथा परतः इन दोन प्रकार का मानाहै- 
। तस्प्रामाण्यं*. स्वतः ` परतश्वेति । 


तदुमयसुत्पत्तौ” परत एव ज्ञप्तौ तु स्वतः परतश्चेति 1 
इस प्रकार प्रामाण्यवाद्‌ के विषय मे कुरु दुः पक्त बन जते दं- 


9. न्यायः पक्त में प्रामाण्य ओौर अप्रामाण्य दोर्नो परतः है। 
ॐ से [ 
२ सांस्य-पर में प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य दोनो स्वतः हे। 
३ मीमांसक पत्त में प्रामाण्य स्वतः तथा अघ्रामाण्व परतः है। 
। [२९ सै 
9 बोद्धेकदेशी पक्त मै ` अप्रामाण्य स्वतः ओर प्रामाण्य परतः है । 
-५ बौद्धपत्त [शान्तरक्तित] मे अभ्यासदञापन्न ज्ञानम दोनो स्वतः ओर 


न 


न 


अनभ्यासदश्लापन्न ज्ञान में दोर्नो.परत 

£ जेनपक्त मे उरपत्ति मे दोनो परतः जर ज्ञप्ति मे दोनो स्वतः है । 

 तकभाषाकार ने वहां जो प्रामाण्य चर्चा का विषय उखाया है वह मुख्यतः 

मीमांसर्को के “स्वतः प्रामाण्यवादः का निराकरण करने ॐे किष उटाया हे । 
इसिएु अन्य परतो की चर्चा नहीं की हे। 

हमने अपनी दक्षन मीमांसा में प्रामोण्यवाद्विषयक इन विभिन्न मर्तो का 


संकलन इस प्रकार किया है-- ` 
प्रमाणस्वाप्रमाणस्वं सस्ये योगे स्वतो मत्तम्‌ । 
, तदेव परतो ज्ञेयञ्रुभयं गौतमे नये ॥ 
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२ तत्वसंग्रह कारिका ३१२३ , 5 | । 

र प्रमाणमीमांसा ११, ८1 ४ परी० १, १३} ५ प्रमाणन० 4 २१) 
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 प्रामाकराश्च, मा्टाशच प्रामाण्यं ब्रुवते स्वतः । ,. 
अप्रामाण्यं पुनस्तेषां पुन्दोषात्‌ परतो मतम्‌ ॥ 
` स्वतोऽभ्यासदक्लापन्ने, उभयं श्ान्तरदितेः। 
जनभ्यासदश्चायां. तैरुभयं परतो मतम ॥ 
अप्रामाण्यं स्वतो नित्यं प्रामाण्यं परतस्तया 1 
बौद्धं मतान्तरं प्रोक्त सर्वदर्शनसं्रदे ॥ 
स्वतस््वन्तु सञुपपत्तौ प्तौ परतस्त्वं तथा । 
उभयोरेतयोः सर्वै जनाश्च सम्भ्रचक्ते' ॥ 


[1 


"मीमांसक मत का उपपादन- ` 

मीमांसक मत स्वतः प्रामाण्यवादी है उनके मतमें स्वतः प्रमाण का 
लक्तण (ज्ञानयाहकातिरिक्तानयेत्वं स्वतस्व्वम्‌? किया गया हे । अर्थात्‌ ज्ञान 
ग्राहक सामश्री से अतिरिक्त सामथरी ्रामाण्यश्रह के लिए जहां अपेक्तिति न होती 
हो उसे स्वतः प्रमाण कहना चाहिए 1 अर्थात्‌ जहां क्न तथा तद्वत प्रामाण्य 
दोनो का ग्रहण एक दी सामग्री हो जाताहै उसे स्वतः प्रमाण कहा जाता 
हे! इसके विपरीत न्ञानग्राहकातिरिक्तापे्तत्वं परतस्त्वम्‌” अर्थात्‌ सान ग्राहक 
सौर प्रामाण्य ग्राहक सामभ्री अलग अलग होने पर परतः प्रामाण्य होता हे । 
यट “स्वतः प्रामाण्य नौर "परतः प्रामाण्य के लक्ण दहै । मीमांसक मतमें 
च्वान आर प्रामाण्य दोनो की आहक एकही सामप्री ्ताततान्यथानुपपत्तिप्रसूता 
अर्थापत्तिः हे जौर न्याय मत मँ ज्ञान मराहक सामग्री "जनुभ्यवसाय' है तथा 
श््रामाण्य ्राहक सामग्री" इससे भिन्न रवरत्तिताफल्यमूलक अनुमान' दहै । 

मीमांसक का अभिप्राय यह है कि अयं घटः! दस त्तान से घट में (तता 
नामक एक धसं उपपन्न होता है 1 यह धमं जयं घटः इस स्षान के टोनेसे 
पिरे नहीं था इस स्वान के चाद उत्पन्न इभा है इसरिषए वह "जयं घटः" इस 
ततान से जन्य है । अर्थात्‌ उसका कारण-क्तान है । । 

दस ज्ञातता" धमे की प्रतीति “ज्ञातो मया घटः, इस क्तान मं होती है । यह 
"स्तता धमे जपने कारण स्तान के चिना उत्पन्न नहीं हो सकता है । इसटिष्‌ 
“स्ातता' की अन्यरधानुपपत्ति से प्रसूता अर्थापत्ति ही इस ज्ञातता धर्मः. की 
मराहिका हे 1 खरौर जव “शहाततान्यथानु पपत्तिध्रसूता अर्थापत्तिः से स्ञान का प्रहण 
होता है तय उस्क्तान मे रहनेवाले प्रामाण्यका रहण भी.उसी सर्थापत्तिसे 
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उसमे तीसरी ऋातता माननी होगी । इस प्रकार एकमे दूसरी भौर दूसरी 
में तीसरी ज्तातता{मानने से अनवस्था होगी । यहे दूसरा दोप क्तातता के 
आधार पर विषय नियम सानने मे वाधक है। अतएव विपय नियम ज्ञातता 
के लाधार पर नहीं अपितु स्वाभाविक है यही मानना उचित हे। 

विषय नियम के उपपादन के किए मीमांसक ने ज्ञातता की जपरिहायता 
बतराई थी । जव उसका खण्डन हो गया तव शवातता की सिद्धि का जीर कोई 
भार्म नहीं रह जाता है । इसरिए न्याय मत से. ज्ञान विपयता के अतिरिक्त 
ज्ञातता कोई पदार्थं नहीं हे । यह ज्ञातता ही मीमांसक के स्वतः प्रासाण्यवाद्‌ 
का मूर थी। इसी के जाधार पर श्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति" से त्षान 
र प्रामाण्य का ग्रहण मान कर मीमांसक स्वतः प्रामाण्य को सिद्ध करते टै । 
जव उस न्ञाततांकाही खण्डन हो गया तव फिर चिन्न मूखे नेव प्रन 
काखः । “क्ञाततान्यथाुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्तिः से चान जौर प्रामाण्य अरहण 
की चर्चां करना दही व्यर्थंहे। 

इसफे अतिरिक्त एक वात यहः भी है कि जिस प्रकार यथार्थं ज्ञान से 
ज्ञातता उस्पन्न होती है उसी प्रकार अयथार्थ ज्ञान से भी क्तातता उत्पन्न होती 
हे ।. इसरिषए यदि यथार्थं ज्ञान से उत्पन्न होनेवाखी क्ञातता से, वान जौर 
भ्रामाण्य दोनों का ग्रहण होता है यह भाना जाय तो, उसी प्रकार अयथार्थन्ञान 
से उस्पन्न होनेवाली ज्ञातता से ज्ञान ओौर अप्रामाण्य का यहण भी एक साथ 
होता हे यह भी मानना चाहिए । इस का अर्थं यह हआ कि जिस ज्ञातता- 
न्यथानु पपंत्तिप्रसूतां अर्थापत्ति" से प्रामाण्य का ग्रहण होता है उसी अर्थापत्ति से 
अम्रामाण्य का महण भी हो सकता हे। इसरिए्‌ प्रामाण्य के समान जभ्रामःण्य 
को मी स्वतः मानना चाहिए । जथवा यदि अप्रामाण्य को परतः-मानतेहैतों 
प्रामाण्य'को भी परतः मानना चाहिए । परन्तु मीमांसक इसे स्वीकार नहीं 
करते है । वे प्रामाण्य को तो स्वतः मानते रै परन्तु अप्रामाण्य को करण दोष 
जन्य अर्थात्‌ परतः मानते है । नैयायिक का कहना दहै कि .इन दोर्नो की एक 
सी स्थितिदहै। यातो दोनों को.स्वतः मानो अथवा दोनों को परतः मानो। 
ओर दोनो को परतः मानना ही उचित हे ! यह न्याय सिद्धान्त ह । 

परतः प्रामाण्य का उपपादन-- 

न्याय ऊ परतः प्रामाण्यवादे ज्ञान ओर प्रामाण्य दोनो की ग्राहक साममरी 
अङ्ग भल्ग है । ज्ञान ग्राहक सामथी तो 'अनुभ्यवसायः है ओर प्रामाण्य या 
अप्रामाण्य की आहक सामथरी, प्रच्रत्ति के साफस्य यां वैफस्य मूरुक अनुमाने । 


परतःप्रामरियमरुडनम्‌ [ प्रामाण्यवादः १३५ 
पहिले प्रमाण से धट, पट या जलादि रूप अर्थं का छान होता दै । उसके वाद 
उसके ग्रहण जादि के लिप मनुष्य प्रवृत्त होता है। प्रवृत्ति होने पर यदि वह. 
भत्ति सफ़ल हो जाती दहै अर्थात्‌ व्हा अर्थकी उपरुन्ि हो. जतीदहैतो 
मनुप्य जपने उस क्ञान को यथां समन्तता दै 1 ओर यदि प्रवृत्ति विफल हो. 
जाती है तो मदुघ्य अपने ्ञान को अयथाथं जथवा अम समन्ताद इस 
ग्रकार प्रवृत्ति के साफल्य या वेफल्य के अनुसार प्रामाण्य या अप्रामाण्य का 
निर्णय हाता है । रेषे स्थर्छो को जरह ज्ञान के वाद्‌ प्रवृत्ति हो जातीदै ओर 
उस्रं चाद प्रामाण्य या जघ्रामाण्य का निश्चय होता दहै, "जभ्यास दृशा कहते 


1 दस 'अभ्यासदचापन्न तान" के प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य का निश्चय 
“परवृत्ति साफरय या सफलय मूक अनुमान" से होता दहै यह तो स्पषटहीदै। 


इसके अनुसार अनुमान इस प्रकार वनेगा । “इदं से जरुक्तानं प्रमाणं समथ- 
मरवत्तिजनकव्वात्‌" ! यह मेरा जट कान प्रमाणदहै सफरप्रचृत्ति का जनक होने 
से! इनन प्रकार 'समर्थम्रवृ्तिजनकल्वात्‌' हेतु से “अभ्यासखदश्ापन्नन्ञानः का 
प्रामाण्य श््रचरत्ति साफरय मूलक अनुमान? के द्वारा गृहीत होता हे । । 
परन्तु ऊचु स्थर एसे भी होते दँ जर्हौ क्षान टोने के वाद्‌ ही, अर्थात्‌ प्रवृत्ति. 


से परहिखे ही, उसके प्रामाण्य का भी ग्रहण दहो जातादहै। रेखे कषान को (जन- 
भ्यासदद्यापन्न सान" कर्हैगे । यहाँ यह प्रश्च हो सकता है "अभ्यासदशापन्न्ञान 


मे तो "समर्थपवरत्तिजनकस्वात्‌' यह हेतु हो सकता हे । परन्तु 'अनभ्यासदश्षा- 
पश्चक्तान' मे जौँ प्रवृत्ति इई हौ नदीं हे वह 'समर्थभ्रव्तिजनकस्वात्‌' यह हतु 
केते चनेगा । इसका उत्तर यह है कि वर्ह , 'समर्थप्रवृत्तिजनकवात्‌ः के बजाय. 
'समरथपरवृत्तिजनकष्वानजातीयत्वात्‌' यद हेतु रखना चाहिए । इस "जभ्यास- 
द्तापन्न' शब्द्‌ का उज्ञेख वौद्ध जओौर जेन दर्शनों ने इस स्वतः श्रामाण्यवाद्‌ के 


प्रसङ्ग में किया दहे । | | 
न्याय मत में प्रामाण्य तथा जप्रामाण्य का ग्रहण तो इस प्रवृत्ति साफल्य 


अथवा वैफस्य मूलक अनुमान से होता है परन्तु श्वान का ग्रहण "जनुव्यवसाय' 
से होता है । ञान के ज्ञान को (जनुन्यवसाय' कहते ह । जेसे “अयं घटः” यह 
श्वान घट से उत्पन्न होतादै। इस क्तान का विपय घट होतादहे। इस प्रथम 
सान को 'व्यदसायास्मक्त पानः कहते ई । इसके वाद्‌ शघरन्तानवानहमर' या 
"घटमहं जानामि" इस प्रकार का इवान होतादै। इस द्वितीय न्तान का विपय 
घट नहीं जपितं घर क्तान' होता ह । इस पान विषयक घ्तान को (जन॒व्यव- 
साय' कहते द । हसी जसुव्यवस्रायसे न्ञान का अहण होता दहे। 

मीमसक की श्तातता, की उरपत्ति भी श्यं घटः" इन्त पान से होती ह 


१३६ ` तकंभाषाः , .[ ख्तःपरामारुयपक्षः 


इदमिदानीं निरूप्यते । जलादिज्ञाने जाते, तस्य प्रामाण्यमवधायं ` 
केथिजलादौ प्रबतेते । कश्ित्त सन्देहादेव म्रवृत्तः प्रवृत््युत्तरकाते 
जलादिप्रतिलम्भे सति प्रामाण्यमवधारयतीति वस्तुगतिः । 
अत्र कथिदाह्‌ । म्रवृत्तेः प्रागेव प्रामाण्यावधारणात्‌ । अस्याथः। 
येनेव यज्ज्ञानं गृह्यते तेनेव तद्रतं प्रामाण्यमपि न तु ज्ञानमाहकादन्यज्‌ 
ज्ञानघमंस्य प्रासाण्यस्य भराहकम्‌ । तेन ज्ञानमराहकातिरिक्तानपेक्षत्वमेव 
स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य । ज्ञानं च प्रवतत पूषेमेव गृहीतं कथसन्यथा प्रासाण्या- 


जर नेयायिको के 'अचुन्यवसायः की उत्पत्ति भी उसी "अयं घटः" ज्ञान सेः 
होती है! परन्तु उन दोनो मे अन्तर यह है कि. मीमांसक की- ्ातताः तो 
घंट मेँ रहने वारा धर्म हे ओौर नैयायिक का “अजनुयवसांय' घट मेँ नहीं किन्तु 
आत्मा सें रहने वाखा धमं है । 
मीसांसक “अयं घटः" से घट मे ज्ञातता धमं की उत्पत्ति मान कर उसरीके 
आधार पर विषय नियम का उपपाद्न करते है ओर उसी के आधार पर 
श्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति" से ज्ञान ओर प्रामाण्य दोनों का ग्रहण 
मान कर “स्वतः प्रामाण्यवाद्‌" की स्थापना करते है । परन्तु नैयायिक विषय 
नियम को स्वाभाविक मान कर शातताः का खण्डन कर देते ह जौरक्ञान का 
ग्रहण “अनुव्यवसायः से तथा प्रामाण्य का रहण 'प्रतत्तिसाफस्यम्‌रुक जनुमानः 
से मान कर परतः प्रामाण्यवाद्‌ को सिद्ध करते ईह । यही कहते है- 
अव यह [ प्रामाणएयवाद ] निरूपणा करते है कि जलादि का ज्ञान होने पर 
कोई [ अनभ्यास दशा में ही ] उसका प्रामारय निश्चय करके जलादि [ के हान 
उपादान आदि ] में प्रवृत्त होता है। गौर कोई [ प्रामारय का अवधारण किए 
विना ] सन्देह से ही प्रवृत्त होकर जल आदिकी प्राप्ति होने पर प्रामाण्य का 
निर्णय [ अभ्यापस्त दजापन्न रूप से ] करता है । यहं वस्तु स्थिति है । 
यहां [ इस विषय में ] कोई [ मीमांसक ] कहता है । प्रवृत्ति के पूर्वही 
प्रामारय का निश्वय हो जाने से [ प्रवृत्ति साफल्य प्रामारय का अनुमापक नही 
है] इसका अर्थं यहदहैकिजिस [ सामग्री ] से जिस ज्ञान का ग्रहण होता है 
उसी [ सामग्री | सेउस [ज्ञान ] में रहने बाले प्रामाण्य का भी ग्रहण होता 
है 1 ज्ञान ग्राहक से भिन्न ज्ञान के धर्मं प्रामारय का ग्राहक दूसरा नहीं है। 
[ अर्थात नैयायिक जो ज्ञान का ग्रहण "अनुव्यवसाय" से ओर प्रामारय का ग्रहण 
श्रवृत्ति साफल्य मूलक अनुमान" से सिद्ध करना चाहते ह बह ठीक नहीं है ] इस 
लिए [ ज्ञान ग्राहक भौर प्रामारय ग्राहक सामग्री एक होने से ] ज्ञान म्राहक से 


स्वतःप्राभारएयपक्षः | प्रामाण्यवादः १३७ 


परामाण्यसन्देहोऽपि-स्यात्‌ । अनधिगते धर्मिणिऽसन्देदाचुदयात्‌ । तस्मात्‌ 
वरतैः पूर्वमेव ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूतयाऽथां पत्या ज्ञाने गृदीते 
ज्ञानगतं प्रामाण्यमप्यथौपच्येव गृह्यते । ततः पुरुपः प्रतते । न तु 
प्रथमं ज्ञानसारं गृह्यते ततः प्रवृच्युत्तरकाले फलदशनेन ज्ञानस्य प्रामा- 
ण्यमवधायते | 
अत्रोच्यते । ज्ञाततान्यथानुपयत्तिप्रसृतयाऽथपच्या ज्ञानं गृह्यते इति 
यद्क्तं तदेव वर्यं न मृष्यामह तया प्रामाण्यग्रहस्तु दूरत एव ¡ तथा दहि 
इदं किल परस्याभिमतम्‌ । घरादिषिषये ज्ञाने जाते “मया ज्ञातोऽयं घटः” 
उति वटस्य क्ञातता प्रतिसन्धीयते | तेन ज्ञान जाते सति ज्ञातता नाम 
कथिद्धरो जात इस्यनुमीयते । स च ज्नानाप्पूवमजातत्वात्‌ ; ज्ञाने जाते 
नच जातव्यादन्वयव्यतिरेकाभ्यां ज्ञानेन जन्यत इत्यवधार्यैते । एवं च 
ज्नानजन्योऽसौ ज्ञातता नाम धर्मो ज्ञानमन्तरेण नोपपद्यते कारणाभावे 
कायौलुदयात्‌ । तेनाथौपत्त्या स्वकारणं ज्ञानं ज्ञाततयाऽऽ्धिप्यत इति । 


अतिरिक्त [ प्रमारय ग्रहके सिये दूसरी सामग्री] की गपेक्षा न होनेसे 
भ्रामारय का स्वतस्त्व ही है। 

ज्ञान. तो प्रवृत्ति के पूवं ही गृहीत हो जाता है [यह निश्वय है| बन्यया 
[ ञान खूप धर्मी काः ग्रहण हृए विना ] प्रामारय भप्रामार्य का संदेह भी केसे 
हो सकेगा । धर्मो [रूपज्ञान [केक्नानकेविनां [ उसमें प्रामारय या अग्रा 
मारय रूप धर्मं का ] सन्देह नहीं हो सकता है। इसलिए प्रवृत्ति के पहि 
{ अनभ्यास दक्षामे ] ही ज्ञातता [रूप कायं ] की जन्यथा [ज्ञान सूपकारण 
के विना ] अनुपपत्ति से उत्पन्न अथपित्ति से क्लान का ग्रहण होने पर उसमें 
रहने वले प्रामाण्य का भी उसी अर्थापत्ति से ग्रहण हो जाता है 1 उसके वाद 
पुरप प्रवृत्त होता है! न कि पहिले केवल कषान गृहीत होता है भौर उसके वाद 
भरवृत्ति के उत्तरकाल ने फल को देखकर ज्ञान के प्रामाएय का निश्चय होता ह । 
[ यह्‌ मीमांसक का पूवं पक्त हुमा ]। 

एस [ विषय ] पर [ उत्तर ] कते है । श्नातता की अन्ययानुपपत्ति से 
प्रसूत अधपित्ति से ज्ञान का ग्रहण होत्ताहै यह जो कहा हँ उको ही हम 
[ नयायिक ] नहीं मान सक्ते है उस [ अर्थापत्ति ] के हारा प्रामारएवग्रह्‌तो 
ट्र रहा \ ययाकि [ इत विषय में पूवेयक्षी ] दूसरे [ मीमांसक के पूर्वपल्ल ] का 
अभिप्राय यहद कि घटादि विषयक ज्ञान के होने पर मने यहु घडा जान लिया 
<स प्रकार घट की ज्ञातता प्रतीत होती है 1 उससे ज्ञान के होने पर [घट में लातता 


श्यै ,. तकभाषाः ` ` [ स्वत्रामारयपलः 
न चैतयुक्तप्‌ । ज्ञानविपयतातिरिक्ताया ज्ञातताया अभावात्‌ । 
ननु ज्ञानजनितज्ञातताधारत्वमेव हि घटदिज्ञीनविपयत्वस्‌ । तथा 
हि न तावत्‌ तादात्म्येन पिपयता, विपयविपयिणोघटज्ञानयोस्तादात्म्या- 
नभ्युपगमात्‌ । तदुरपत्त्या तु विपयव्वे इन्द्रियादेरपि विपयस्यापत्तिः। 
~ 7 ~न, , यते ज्ञातेन किचि 
इन्द्रियादेरपि तस्य ज्ञानस्योप्पत्तेः । तेनेदमजु मीयते । ज्ञानेन घटे किञ्ि- 


जनितं येन घट एव तस्य ज्ञानस्य विपयो नान्यः । इत्यतो विपयत्यान्य- 
थाचुपपात्तप्रसूतयाऽथापन्त्यव्‌ ज्ञाततासाद्धः; नतु प्रत्यक्षमात्रण | 


नामक कोई धमं उत्पन्न हा यहु अनुमान होता है । ओर वह [ घमं ] ज्ञानसे 
पहिले न होने ओर ज्ञान के उत्पन्न होने के वाद उत्पन्न होने से अन्वय व्यतिरेक 
से ज्ञान से उत्पन्न होता है एेसा निश्चय होतादहै। इस प्रकार ज्ञान से उत्पन्न 
यह ज्ञातता नामक धमं ज्ञान के विना उपपन्न नहीं होता है कारण के अभावमें 
कायं का उदयन होने से। इसलिए ज्ञातता, अर्थापत्ति हारा अपने कारणा ज्ञान 
का आक्षेप करती है [ यह मीमांसक के पुर्व॑पक्न का आशय हुआ । ] 


[ इसके उत्तर में नैयायिक का कहना है कि ] जान विपयता के अत्तिरिक्त 
ज्ञातता [ नामक पदार्थं ] का अभावं होने से यह [ कहना ] ठीक नहीं है । 


[ इस पर मीमांसक फिर ज्ञातता की सिद्धि विषयत्वान्यथानुपपत्तिप्रमूता अर्था- 
पत्ति" के आघार पर इस प्रकार करता है कि ] ज्ञान से जन्य ज्ञातता का आधार 
होना ही घट आदि का ज्ञानविषयत्व है । वयोकरि विषयं [ धट ] ओर विषयी 
[ जान ] का तादात्म्य अभिमतन होने से तादात्म्य से विषयता [ नियन्त्रित] 
नहीं हो सकती 1 तदुत्पत्ति से [ अर्थात्‌ घटज्ञान घट से उत्पच्च होता है इसलिए | 
विषयत्व मानने पर तो इन्दिय आदि [ आदि पदसे आलोक | सेभीउसज्ञान 
के उत्पन्न होने से इन्द्रियादि का भी विषयत्व होने लगेगा 1 [ सर्थात्‌ इन्द्रियं गौर 
मालोक आदि भौ घट ज्ञान का विषय कहुलाने लगेगे । ] इसलिए [ तादात्म्य 
या तदुत्पत्ति अथवा अन्य किसी भी प्रकार से विषय नियम का उपपादन सम्भवः 
न होने से ] यह्‌ अनुमान होता है कि ज्ञान ने घट में कु [ ज्ञातता ङ्प धमं | 
उत्पन्न कर दिया है जिसके कारणं घट ही उसका विषय होतां है अन्य. [पटादि | 
नहीं । इसलिए विषयत्व की अन्यथा [ अर्थात्‌ ज्ञातता के विना ] अनुपपत्ति से 
उत्पन्न अर्थापत्ति [ प्रमाण ] हारा ज्ञातता की सिद्धि होती है। केवल प्रत्यक्ष 
मात्र से नहीं 1 [ यह्‌ मीमांसक के ज्ञाततां सिद्धि के विषय में पूवं पक्ष हुभा। 
इसका खण्डन अगे करते ह । ] 


स्वतःप्रामायवरटमम्‌ ]; प्रामाण्यवादः १३६ 


मैवम्‌ । स्वभावादेव विपयविपवितोपपत्तेः। अर्थन्नानयोरेतादश् एव 
स्व्राभाविक्रो चिरोपो येनानयोर्विंपयविपचिभावः । इतरथातीतानागतयो- 
विंपयलं न स्यात्‌ । ज्ञानेन तत्र न्नातताजननासम्भवादसति धर्मिणि 
धमजननायोगात्‌ । 

किच, न्नातताया अपि स्वन्ञानपिषयस्यात्‌ तत्रापि ज्ञाततान्तर- 
प्रसङ्गस्तथा चाऽनवस्था । अथ क्ञाततान्तरमन्तरेणापि स्वभावादेव 
विपयत्वं ज्ञातताया: ! एवं चेत्‌ तहिं घटादावपि किं ज्ञाततयेति । 





विपयचिषयि माव के स्वभावत्तः होने से, यह्‌ [पूर्वपक्ष का] कहना ठीक नहीं 
ह। अर्थं गौर श्नान का [ कु ] पसा स्वाभाविक विशेष [ सम्बन्ध ] है कि जिससे 
दुन दोनों का विषयचिपयिभाव होता है । अन्यथा [ यदि ज्ञानजनित ज्ञातता का 
आधारहोनेमे ही विपयविपयि भाव माना जाय तो] अतीत गौर अनागत 
[ प्रदा्यो ] का विषयत्व नहीं हो सकेगा 1 धर्मी [ अतोतादि पदार्थं ] के गविद्य- 
मान होने परउसमं [ ज्ञातता रूपः ] धमं को उत्पत्ति मसम्भवदहोनेसे। ज्ञान 
मे उस [ बतीतादि पदार्थं] में ज्ञातताका उत्पादन, असम्भव होनेसे। 
[ ज्ञातता के अमाव में भत्तीतादि पदार्थो का विषयत्व नहीं होगा । | 

गौर [ दतरा दोष यह भी होगा कि] ज्ञातता भी अपनेश्ान कां विपय 
होती है इसलिए उसमे दूसरी ज्ञातता माननी होगी ओर इस प्रकार अनवस्था दोप 
होगा । मौर यदि [ न जनवस्था दोप को वचने के लिए ज्ञा्ततामे] दूसरी 
भातताके मनि विनाही स्वमावसे ही जातता कां चिपयत्व [ मीमांस्तक को 
अभिमत ] होतो एेखा होने पर घटादिमें भी ज्ञातता [मानने] से क्या [ लाम। 
लेमे विना दुसरी ज्ञातता के "माने ही ज्ञातता मपने ज्ञान का विषय हो सकती हि । 
एसी प्रकार घट आदि मी क्नातताके विना स्वमावसेही ज्ञान के विपय हौ सक्ते 
ह । फिर उनमें ही स्षातता`मानने की वया आवदयकता है। ] 

दुख प्रकार विपय नियमको स्वाभाविक मानकर च्तातताकी लनुपयोगिता 
प्रतिपादित की । न केवर क्तातता जनावग्यक टी है पितु उस्के मानने पर 
जर्तत नागत जादि का दिपयत्व नहीं चन सकता है जौर सनवस्था दोप भी 
घाता टे टसु कातता का माननां लसद्कत द । टस प्रकार से नैयायिक ने 
शातता का खण्टन क्रिया । लव आने यह कहते दहक्षि द्टुर्जन तोप न्यायसरे 
पदियोष्ीदेरकेटिषपु क्ताततादोमाननीटियाजाय तो भी उमे स्वनः 
भ्राम्दाप्य कौ सिद्धि नटींष्टो सकुती1 वर्योकि ्ातता सानरेनेपरमीन्नान 


१४० ` तकंभाषा. [ स्वतःपरामारयलणडनमू. 


अस्तु बा ज्ञातता तथापि तन्मात्रेण ज्ञानं गम्यते ज्ञातताविगेपेण 
प्रमाणज्ञानान्यभिचासिणिा. प्रामाण्यसिति - कुत एव ज्ञानम्रादकमप्राद्यता 
प्रामाण्यस्य । अथ केनचिज्ज्ञातताविशेपेण प्रमाणज्ञानाव्यभिचारिणा. 
ज्ञानम्रामाण्ये सदेव गृ्येते । एवं चेदप्रामाण्येऽपि शक्यमिदं वक्तुम्‌ । . 
केनचिज्ज्ञातताबिरेषेण अप्रमाणज्ञानाव्यसिचारिणा ज्ञानाप्रामाण्ये 
सहेव गृह्येते इत्यप्रामाण्यमपि स्वत एव गृह्यताम्‌ । 

गाहक ओर प्रामाण्य माहक सामग्री एक नहीं किन्तु अरग अलर्ग ही माननी 

पड़ेगी । क्योकि कषान का प्रहण तो प्रव्येक स्ाततासे होतार फिर चाहि 
वह क्ञातता यथाथं कषान से उत्पन्न इई हो जथचा अयथार्थ ततान से। दोर्नो 
ही प्रकारके स्तान से उस्पन्न ज्ञातता अपने कारण-श्ञानः का अर्थापत्तिसे 
वोध करावेगी । परन्तु प्रामाण्य का अहण दोनों प्रकार की ज्ातता नदीं करा 
सकती दहै) प्रामाण्य का ग्रहण तो केवर वही क्ञातता करा सकेगी जो यथार्थं 
न्ञान से उस्पन्न हुई हो । इस प्रकार स्तान ग्राहक सामग्री (ज्ञातता मात्र" भौर 
प्रामाण्य अहक सामसी केवर यथार्थं ज्ञान से उस्पन्न होनेवाटी श्ञातता विलेप 
है। इसकिए, क्ञान ग्राहक जर प्रामाण्य ग्राहक सामग्री भेद हो जानेस 
क्ञातता को मान खेने पर भी स्वतः प्रामाण्य सिद्ध नहींहो सकता है! यही 
कहते है-- 

अथवा [ दजन तोष न्यायसे ] ज्ञातता मानमभीलं तोभी-न्ञातता मातर 
[ अर्थात्‌ यथाथं ज्ञान ओर अयथार्थ ज्ञान सभी से उत्पन्न होने वाली सभो प्रकार 
की ज्ञातता ] से ज्ञान का ग्रहण होता है भौर प्रमाण ज्ञान की अव्यभिचारिणी 
[ यथार्थं ज्ञान से उत्पन्न ] किसी न्ञात्तता विशेष से. प्रामारय, गृहीत होता है 
इसलिए ज्ञानमग्राहक सामग्री से प्रामारय की ग्राह्यता कहां रही । 

ओर यदि प्रमाणा ज्ञान को अव्यभिचारिणी [ यथाथं ज्ञान से उत्पच्च हुई | 
किसी ज्ञातता विशेष से ज्ञान ओर प्रामाएय का ग्रहण साथ ही होता है यह्‌ कहो. 
तो, अप्रमाणा ज्ञान की अव्यभिचारिणी किसी ज्ञातता विशेष [ अयथाथं अथवा 
भ्रम ज्ञान से उत्पन्न हुई ज्ञातता ] से ज्ञान ओौर अभ्रामारय का ग्रहण भी साथ 
ही होता है इसलिए अप्रामाण्य भी स्वतः ही मानना चाहिए [ परन्तु मीमांसक 
इस को नहीं मानते है 1. वह प्रामारय का स्वतः ओर अप्रामाण्यं का परतः ग्रहण 
मानते है । नैयायिक का कहना यह है कि इस.युक्तिसे यातो प्रामाण्य ओर 
अप्रामाण्यं दोनों को स्वतः मानना चाहिए या फिर दोनों को परतः ही मानना 
चाहिये । ओर दोनों का परतः मानना ही अधिक युक्तिसङ्गत हे । | 


१४२ तकंभाष्रा ¦ [ परतःघ्रामाष्यमए्ढनम 


उयतिरेक्यनुमानेनान्यस्य ज्ञानस्यानभ्यासदशापन्नस्य प्रामाण्यमनुमीयते। 
तस्मात्‌ परत एव प्रामाण्यं न ज्ञनिप्राहुकेणेव मृद्यत इति.1- 


[ उस प्रामाण्य का साधक ] हतु समर्थं प्रवृत्तिजनकत्व रथात्‌ सफल प्रवृत्ति 
जनकत्व है । इस केवल व्यतिरेकी अनुमान से भम्यासदशापन्न' ज्ञान कै प्रामाण्य 
कै सिद्ध हो जाने पर उसको टष्टान्त मानकर जल प्रवृत्ति के पूवं भी (तजातीयत्व' 
रूप ललिद्धसे अन्वय व्यतिरेकी अनुमान द्वारा “अनम्णसंदकशापन्न' नान का 
प्रामाण्य भी अनुमित होता है। इसलिये "परतः प्रामाण्य" ही मानना चाहिए । 
अर्थात्‌ ज्ञान ग्राहक [ सामग्री | से [ प्रामाण्य ] गृहीत नहीं होता है 1 


यहां 'जभ्यासदश्ञापन्न' ओर "अनभ्यासदशापन्न' दो प्रकारके क्तार्नो का 
उल्लेख किया हे । जौँ जल क्तान के वाद्‌ उसकी प्राचि के हिए्‌ प्र्रत्तिभी 
हो चुकी दहै उस ज्ञान को “अभ्यासदश्लापन्न क्तान' कहते है 1 उस “मभ्यास- 
दशापन्नक्तान' मे तो 'समर्थप्रवत्तिजनकरत्वात्‌? पह देतु टीक वेठ जाता दहे। 
क्योकि उससे समर्थं प्रवृत्ति उत्पन्न हो चुकी हे । परन्तु जहम जल प्रचत्ति फे पू 
ही प्तानमेंप्रामाण्यका अरहण हो जाताहै वौ तो 'समर्थप्रवरृत्तिजनकत्वात्‌ः यह 
हेतु नहीं बन सकता है क्योकि उस त्षान से तो जमी "समर्थं" जथवा 'जसमर्थ' 
किसी प्रकारकीभी प्रघर्ति उत्पक्न नहीं हुई है। तव उसको (समर्थमरघर्ति- 
जनकः केसे सान सकते है । इसिएु इस प्रकार के 'जनभ्यासदापन्न क्तान' ॐ 
स्थरूमें प्रामाण्य के अनुमान के रिषि समथं्दत्तिजनकस्वात्‌? के स्थान पर 
'समथंप्रद्त्तिजनकक्तानजातीयव्वात्‌? यह हेतु मानना षाहिएु 1 'अनभ्यासदश्ा- 
पन्न ज्ञान" से ययपि अमी परच्ति उत्पन्न नहीं इई हे । परन्तु वह क्तान समथ 
भचृत्तिजनक ज्ञान के समान ही अदुष्टकरणजन्य होने से तजातीय है । इसङिए्‌ 
उसके आधार पर अन्वय ग्यतिरेकी अनुमान से -“अनभ्यासदशापन्न कतानः के 
प्रामाण्य का भी निश्चय हो सकता हैः! इसरिये इवान को अरहंण सर्वत्र मानस 
ञ्यापार रूप अनुव्यवसायः से ओर प्रामाण्य का ग्रहण प्रवति साफरयमूलक 
अनुमानःसे होता है इसकिए ज्ञान ओर प्रामाण्य का य्रहण भित्तभिंन्न सामभ्री 
से होने के कारण ्लानग्राहकातिरिक्तानपेक्तत्व' रूप !स्वतः प्रामाण्य नही, 
अपितु ्लानय्राहकातिरिक्तापेक्तव्व' रूप "परतः प्रामाण्य ही मानना चाहिए । 
यह ग्रन्थकार का अभिप्राय भौर न्याय का सिद्धान्त पक्त है-1- “इति शब्द्‌ से 
दस भ्रामाण्यनिरूपणः के प्रकरण की समा्ि.सूचित करते हुए प्रकरण का 
उपसंहार किया गयाहे। -, 


संग्रहः]. -* , प्रामाण्यवादः .१६द्‌ 








ि हमने अपनी ' शर्षनमीर्मासा' मे श्रामाण्यवाद' के विपयका दस प्रकार 
ग्रह क्रिया ह । 
प्रामाण्यं कि स्वतो न्ताने परतो वा. प्रमाणजे) 
स्वतो मीमांसकाः प्राहुः परतश्चेति तार्किकाः ॥ ऽ ॥ 
ज्तानग्राहकम्माद्यव्वय स्वतस्त्वमच्र सम्मतम्‌ । 
परतस्त्वं पुनसिन्रसामयिधराद्यता तयोः1२ 
मीमांसकाभिसतं स्वतःप्रामाण्यसुपपादयत्ति- 
जाने तावद्‌ धरक्ताने प्षातता जायते घटे] 
ातोऽसाचिति ज्तात्ता सा कारणं छानमा्विपेत्‌ ॥ ३1 
एवे च॒ ज्नाततान्यधा-नुपपत्तिप्रसुतया 1 
लर्थापध्याग्रहरव्वाये स्ानप्रामाण्ययोमतः ॥ ४ ॥ 
स्वतःप्रामाण्यस्याधारमूतां ज्ताततामुपपादयति -- 
घट एव चटक्नाने चविपयो न पटः करतः 
आाटोकाद्राचत्तिभ्या्ेरमोत्पत्तिस्तन्नियामिका ॥ < ॥ 
क्षातना स्ञानजन्यंव विपयस्वे प्रयोजिका । 
सन्यथानुपपस्यास्य कज्तातता च प्रसिद्ध्यति ॥ ६ ॥ 
अचर ताकरिकसतेने ज्ताततां चण्डयति-- 
घटादौ लातताधर्मो नायं ताकिकखम्मतः । 
विपयष्वं चछटाद्धीनां स्वभावादेव तन्मते ॥७॥ 
अन्यथाऽनागतेऽतीते विपयस्वं न सम्भवि) 
धर्मिप्यविचमाने हि धर्मस्तत्र कर्थं. येत्‌) ८॥ 
स्षाततापि स्वक्वानस्य विषयत्वे प्रपयते। 
प्नातताधारता तत्रमता किवान सम्मता॥९॥ 
ज्ञातता प्ताततायां चेद्परापि प्रद्टल्प्यते। 
अविध्नान्तेः क्रमस्य स्याद्नवस्था दुरुत्तरा ॥ ५० 
जनयस्थाभयान्रनो चेज्‌ इाततान्तरकटपना ! 
स्ताततायाः कथमन स्याददिपयतस्वं सया चिना॥ ९१ 
पिपयष्ठं प॒ तस्याश्चेन्‌ क्षाततान्तरमन्तरा ! 
परादीनां एयत्त स्याह्िप्यस्वं तदन्तरा ॥ ५२ 
लतो घटः प्रतीतिश्चेज क्ताततायाः प्रसाधिका 1 
ष्टः दतः प्रतात्या ययुष्टताट्दताद्रयः ॥ १३ 
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चत्वार्येव प्रमाणानि युक्तिलेशोक्तिपू्ंकम्‌ 1 
केशवो बालबोधाय यथाशाखमवबणेयत्‌ ॥ 
इति प्रमाणपदाथेः समाप्त 





विषयस्वन्यवस्थातो स्वभावादेव ` खष्यताम्‌ । - 
व्यर्थमेव तदर्थन्तु स्ताततायाः प्रकड्पनम्‌ ॥ १४ ॥ 
ज्ञातताया ` अमावे च क्ञानप्रामाण्ययो््हः। `` 
नार्थापच्या, स्वतो नातो, भिन्नोपायस्तयोग्हः ॥ १५.॥ 
प्लाततासस्वेऽपि स्वतःप्रासाण्यानुपपत्ति दश्चयति-- `` 
अथापि ` क्ञाततासस्वे तुरयसाघनसाध्यता । 
त्तानप्रामाण्ययोनैव कथच्चिदुपपयते ॥ १६ ॥ 
प्तानन्तु क्ताततामान्रग्राघ्य सामान्यतः सद्‌ा । 
विशिष्टयेव प्रामाण्यं तस्वत्तानोसरथया पुनः ॥ १७॥ 
भक्ितेऽप्यतो लशुने व्याधिश्ान्तिनं दश्यते । 
कथन्नु पण्डितम्मन्यैः कृतेयं मूढकस्पना ॥ १८ ॥ 
न स्तानं नापि प्रामाण्यमर्थापस्यातु ` गृद्यते। ` 
किन्तु भिन्नेव सामम्री मता न्याये तयोहे ॥ १९॥ 
नेयायिकाभिमतं परतः प्रामाण्य सिद्धान्तयति-- 
अनुन्यवसायरूप त्तषानमास्मनि स्षानजम्‌ । 
जानाम्यहं घरन्व्वेवं तेन श्लानग्रहो मतः॥ २० ॥ 
तदुत्तरं प्रवरत्तेस्त॒ साफल्यादवधारितम्‌ । 
प्रामाण्यमथ वेफल्यादुधामाण्य च. निशितम्‌ ॥ २१॥ 
तस्मान्न्यायस्य सिद्धान्ते स्वतर्त्व नेव सम्मतम्‌ । 
परत एव प्रामाण्यं तथां प्रामाण्यमेव च॥ २२॥ 

[ इस ग्रन्थ के लेखक ] केशव "[ मितः] ने [ इस न्याय ] शास्र के अनुसार 
थोड़ी सी संक्षिप्त [ युक्त्यन्वित { युक्तिर्यां देते हए |[ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमन 
मौर शब्द यह] चार ही प्रमाण यहु वात बवालकोंके वोधके लिए 
- वणित की है। । 
यह्‌ प्रमाण पदार्थं [ का निरूपरा ] समाप्त हभ । 


^< 


प्रमेयनिरूपणम्‌ 

प्रमाणान्युक्तानिः अथ प्रमे याण्युच्यन्ते 1 

“वं त्मयरीरेन्दरियायंवुद्धिमनः्रवृत्तिदोप्रेत्य मावफलदुःखापवर्गास्त प्रमेयमः 
ति सत्रम्‌ । 

तत्रात्मव्यसामान्यवानात्मा | स च देदेच्छरियादिव्यतिरिक्तःः प्रति- 
ारीरं सिन्ना नित्यो विमुश्च। सच मानसप्रव्य्रः। विप्रतिपत्तो ठ 
वुद्धःयादिरुणलिद्धकः । तथा हि वुद्ध-यादयस्तावद्‌ गुणाः अनित्यत्वे 
सव्येकेन्दियमान्रग्राह्यच्यात्‌ । गुण रुण्यापित एव । 





प्रमेय निरूप 

श्रमणो का वणन कर चुके । भव श्रमेर्यो' का वर्णन करते हं । 

? आत्मा, २ छरीर, ३ इद्धिय, ८ अथं, ५ वुद्धि, ६ मन, ७ प्रवृत्ति, ८ दोप 
९ प्रेत्यभाव, १० फल, ११ दुःख, भौर १२ बपवर्गे [यहवारह्‌ | तो ध्रमय' ह। 

यह [न्याय दर्थनके प्रथमघ्यायके प्रथम बाह्भिकःका नवां | सूत्र्‌) 
[ प्स मूत्र में न्याय के अभिमत्त वार प्रमेयो का “उदेष' अर्थात्‌ नाममात्रेण वससु 
सदुीर्तन विया गया है। उन कै लक्षण मौर परीक्षा अमे करने ] 

उनम मे बासत्व' सामान्य [ जाति | जिषमं स्तां व्ह अत्मा 
[ फटलाता ] टै। वह्‌ देह, एन्दरिय मादिसे पृपक्‌ है। प्रत्येक धरीर मं अलग- 
अलग, निस्य, भौर विश्रु [व्यापक] टै 1 ओर चहु मानस प्रत्यक्ष [ काविपय ] ह 
[ अपना वासा मान्न प्रत्यक्ष फा विष्यदहै। दृसरेमंभात्पादटह्‌या नहीं 
परार प्रा | मतभेद | अथवा सन्देह ] होने पर दुद्धि मादि युए-लिद्धक [ होता |] 


ष्य 


व्ल एक शृन्ियनेद्टी ग्रष्द्रोनेने भुस" ह { कीर धुप" शरणी", के आाश्चित 


६। [ घर्पावु दद्धि वादि गुखस्पलिद्ध से अनुमान द्राय्तिढ होनेवाला ट] । 
स्यम यह्‌ [ दद्धि जादि गुणौ द्वारा चात्मा की सिद्धि] इस प्रपर [ होती} ट६। 
रदम्‌ परहिते बृद्धि आदि [अआदिपदने नात्मामें रहने वलि सुख, दुःख, च्छा, 
तेप, प्रयत्न आदि अन्य सव रुग्णो वा ब्रह्णा कर तेना चादिर्‌ ] बनित्य हृते दर्‌ 


< 
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ही स्टनादए1 [पतति दद्धि कादि नुरा' सिम नुमो" के आधित र्मे टै यह्‌ 
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यारा टुदि नाद्धि षे गणय विद्ध रन द, छि छनिस्यस्य मनि णन्न्दिय- 
मा ग्ा्यन्पात्‌, ग्य हत दिया गयवाद्ट। एग नना सम्यादटेत्‌ का ग्यर्ध्र न 


रष धरे धवय प्राद्यन्दग्‌ टूतना एषतु रसरालातानो सदमन प्रमाणसद्र् 


९४९ तकभाषा [ आस्मसिद्धः 


परमाणु खूप दव्यमें भीगुणका रुक्तण चा जाता उसके वारणके रिष्‌ 
“ग्राह्यस्वाव्‌? के साथ इन्द्रिय को जोड कर 'इन्द्िययाद्य्वातः कहा. एेखा कहने 
से परमाणु में अतिव्याप्ति नही होती है । वयोकि बह इन्दियग्राद्य नदी गपितु 
अनुमानग्राद्य है । परन्तु यदि इन्द्ियग्राद्यत्वात्‌ः इतना ही देतु गुणत्व की सिद्धि 
के लिए दियाजाय तो घट जदि में यह हेतु चरा जायगा घटादि मी इन्दिय 
ग्राह्य हँ । इसङिए्‌ उस अतिव्याप्ति के वारणके किए इन्द्रिय के साथ एक. 
ओर “मात्रः पद्‌ को जोड़कर “एकेन्दियमाच्रम्राद्यस्वातः कहा है । घटादि द्भ्य 
चज्ञु से मी गृहीत होते है ओर चक्क बिना टयो कर स्पश्चं के द्वारा तगि- 
न्द्रियसे भी गृहीत हो सकते हँ । इसरिए्‌ वह "एकेन्दियमात्नग्राद्य' नहीं भपितु 
दो इन्दिर्यो से गह्य होने से "एकेन्द्ियमान्नम्राद्यस्व' देतु उनमें नहीं जा सकेगा। 
अव यदि केवर “एकेन्द्रियमाच्र्राद्यत्वातः को ही गुणत्व का साधन हेतु माना 
जाय तो सुखत्व" आदि जाति मे उसकी अतिभ्याक्षि हो जावेगी । जिस इन्द्रिय- 
सरेजो द्रव्य गहीत होतादहै उसी इन्द्रिय से तद्घत जाति का भी हण होता 
हे इसरिए जेसे सुख-दुख आदि का ग्रहण मन रूप एक इन्द्रिय से होता है 
उसी प्रकार उनमें रहने वारी सुखत्वादि जाति का यहणमभी मन रूप एक 
इन्दियसे ही होतादहै इसलिए 'एङेन्द्ियमाच्न्राह्यस्वात्‌ः मनरूप केवल एक 
दी इन्द्रिय से ्रह्य होने से सुखस्वादि जाति मी गुण कहने ख्गेगी । इस 
अतिभ्यास्ति को वारण करने के किए अनिव्यस्वे सति" यह्‌ विशेषण जोड़ा गया 


हे। सुखस्वादि जाति “एङेन्दियमान्रभ्राह्य' होने पर भी अनित्य नहीं अपितु 
निप्यडहै। इसकिषए यह हेतु अव उनसे नहीं जा सकता है ! इस प्रकार अनि- 


स्यसवे सति एकेन्द्ियमात्र्राद्यत्वात्‌ः इस हेतु से बुद्धि जादि गुण है यह बात 
सिद्ध होती है । भौर गुण, गुणी के आश्रित दही रहता है । इसरिष्‌ शुद्धि आदि 
गर्णो का ञाश्रय कोद गुणी अवश्य होना चाहिए 1 परन्तु आत्मा को छोडकर 
अन्यजो जाट द्भ्य रह जाते है वह बुद्धि आदि शुर्णो के आश्रयभूत शुणीः 
ीं हो सकते हैँ । इसलिए उन जा दर्यो से अतिरिक्त बुद्धि आदि गुणों का 
आश्रय नवम द्रव्य मानना होगा । बड़ी "आत्मा" है इसी बात को “परिदलेषः 
अनुमान से आगे सिद्ध करते दै । 
आत्मा को छोड कर रोप जोघाठ द्भ्य रह जाते है उनमें से १-एथिवी, 
२अप्‌, ३ तेज, ४ चायु ओर ५ काद्य यह पांच द्भ्य पच्चभूतः कहलाते ह। 
इन पांर्चो भूतो के गन्ध, रस, रूप, स्पर्श जर छब्द जादि गुर्णो का प्रत्यत्त 
चाद्य इन्दरयो मे होता दहै, मन से नहीं । ओर दद्धि आदि का प्रव्यक्त मनसे 
होता है वाद्येच्दिर्यो से नहीं 1 इस सेद्‌ के कारण बुद्धि आदि. इन 
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त्र बुद्ध-्रादयो न यणा भृतानां मानसप्रव्यश्वतात्‌ । चे हि भृत्तानां 
गणास्ते न मनना गृद्यन्ते यथा स्पादवः | नापि दिष्छालमनसां गुणाः 
पिनैपगणलयात । च दि दिकाल्लादिराणाः संख्यादयो न ते विम्नेपरुणास्ते 
रि सयद्रच्यसाधारणगुणा एव । वुद्धपाद्यस्तु वयदपयुणा, यण 
सस्रकेन्ियमात्र्राद्यत्याट्‌; ख्पवत्‌ अतो च दिगाद्िगुणाः। 











पौ मृनाक यण नरटीष् सक्तह्‌ कीर परि्तेप गुणः होने से वुद्धषादि 
गृण 9 द्विकः, २ काट, २ मनद्नतीर्ना कमी गुण न्ींष्टो सक्ते € 1 दय. 
षि £ ट, भीर्‌ मन्न तीनां मं "सामान्य युग शृते ई श्वि्धेप शणः 
नर । प्र यद्धि सादि व्रिशेप युण' ह एसि वह्‌ दिक्‌, काट, जीरमन क 
गुणन ह्र सक्त । यद्र कान क्टनर्हु) 
उसमें वुद्धि मादि [ नु | मानन प्रत्यक्ष [के विषय | होने मे [पृ 
यादि पाच ] नृतोकेनुरानहीरह। जो [न्प, रस. मन्य, स्पक्ष, नोर 
यह पाच] भूतो के गुणा वहट्‌मनने गृहीत नहीं होतेह जेते रूपादि [ गुण 
ने मन मे प्र्यक्त नहं होते ह । एसततिए्‌ वुद्धि लादि गृणा माठ द्रष्योमेसते पाच 
नूतोके यणनहीद्धो सक्ते ] खौरन दिक्‌, काल, तया मन [ टन तीनो ] 
[ गृण नवते ई ] वदिप युस! होनसमे। जोंख्या नादि दिङ्‌, काल्‌, 
घादिवेः मृगा दतै ह पट्‌ "विरेष गुण नहीं [ किन्तु ] सरदद्रव्य [ म रहने वादि ] 
नण्परान्णा गुगाग्ही हु उर्‌ वृद्धि आदितो ष्विरोप गृण" ह [ टसतिष्‌ वह 
दिद, कान, सौर मन ए्नतीनोकमी गरा नहीं हो चक्तेहु। वृद्धि यादि 
विरोष'मुगान्निद्धकरनेफे चिए्‌ हेत देतेहु] स्प के समान केवल एव 
प्रिय मासमे प्राय युणहोनेमे। 
रए "एकन्द्रियसाच्रप्राद्यत्वावः टस एतु क साय श्युणय्ये रति! यष पिपनपण 
खश्‌ पर दिद्िएटदो टतु दनाया पिकषेपण स्प धुणन्वे खदिका 
तदुतेव लभिप्राय चदि एकेन्दियमाव्रग्राह्यदण्तो सूपध्य लादि तानि 
सभी रदमाह । यदि कट उननाष्टी हेतु र्ग्य जाय तो "रूपत्व" व्यादि तानि 
म्द दिद्प गल पहुटानि एरोता 1 क्तः उख दारण टिप शशुप्म्दे सनि" 


रस्या तया [ ( दन्दियमं ५ ~, 
{. ५ २र्रा्‌ ४ " 1 रर दादि {नि "एद्‌ द (११११११२, % टाम्‌ च्रे त्थ 


बान" सष छनण्र इन्दर हि प्व प्श्ान हानि 
भ्र प | 19. [1711 ६ {िद्प ट ए (न र्द गष 
ददप तण एम्‌ ल दद ५ निन्द सरवर्टय ३ 
वप्र पृण" पए तो सदन्याद् + स्मि दिनी सरवर म नुम सनि 
१५1१ पद्दद्राद यण रा 


ने 
ष । स्वश्‌ सारः पट्‌ गष रस्य स्पद्। य्न 


ददाम दुर्य गनि ए्वनिदियप्राद्चन्दाष् स्ह दिदि धतु ना सेन्द्र 


९४६ तकंभाषा । [ आ्मसिद्धिः 


परमाणु खूप दव्यमें भीगुणका रकक्तण चला जाता उसके वारणके रिष्‌ 
“ग्राह्यस्वात्‌, के साथ इन्द्रिय को जोड करे "इन्द्रिय म्राह्यस्वात्‌” कहा .। एसा कहने 
से परमाणु मे अतिव्या्चि नहीं होती है । क्योकि वह इन्दियग्राद्य नदीं जपित 
अनुमानम्राह्य है 1 परन्तु यदि इन्दियभ्राह्यस्वात्‌ः इतना ही हेतु युणस्व की सिद्धि 
के रए दिया जाय तो घट आदिमे यह हेतुं चरा जायगा घटादि भी इन्िय 
आद्य है । इसलिए उस अतिग्याक्षि के वारण के किए इन्द्रिय के साथ "एक. 
ओर “मात्रः पद्‌ को जोड़कर “एकेन्दियमान्नम्राह्यत्वाच्‌ः कहा हे । घटादि द्भ्य 
चक्लसे मी गृहीत होते दहै ओर चक्लुके चिना टरो कर स्पशंके द्वारां तगि- 
न्द्रिय से भी गृहीत हो सकते है 1 इसङिए्‌ वह "एकेन्द्रियमान्नग्राद्य' नदीं पितु 
दो इन्दिर्यो से माद्य होने से "एकेन्द्ियमान्न्राद्यस्व' हेतु उनमें नहीं जा सकेगा। 
अव यदि केवर “एकेन्द्रियमान्रमराह्यव्वात्‌' को ही गुणत्व का साधन हेतु साना 
जाय तो सुखत्व" जादि जाति मेँ उसकी अतिव्याप्ति हो जावेगी । जिस इन्दिय- 
सरेजो द्रव्य गृहीत होताहै उसी इन्द्रिय से तद्वत जाति का भी प्रहण होता 
हे इसलिए जेते सुख-दुःख आदि का ग्रहण मन खूप एक इन्द्रिय से होता है 
उसी प्रकार उनमें रहने वारी सुखत्वादि जाति का रहण भी मन रूप एक 
इन्दियसे ही होता है इसलिए "एङेन्दियमान्न्राह्यस्वात्‌ः मनरूप केवर एक 
ही इन्द्रिय से मह्य होने से सुखस्वादि जाति भी गुण कहरने रुगेगी । इस 
अतिग्यासि को वारण करने के किए अनिव्यत्वे सति" यह विशेषण जोड़ा गया 


हे। सखुखस्वादि जाति एङेन्दियमात्रग्राह्य होने पर भी अनित्य नहीं अपितु 
नित्य हे। इसकिएु यह हेतु अव उनमें नदीं जा सकेता है ! इस प्रकार 'अनि- 


स्यरवे सति एकेन्द्रियमात्रभ्राद्यत्वात्‌" इस देतु से बुद्धि जादि गुण है यह बात 
सिद्ध होती दहे । मौर गुण, गुणी के आश्रित ही रहता है । इसिर्‌ बुद्धि जादि 


गुणो का जआाश्रय कों गुणी अवश्य होना चाहिए । परन्तु जास्मा को छोड़कर 
अन्यजो जाट द्रन्य रह जाते दहै वह बुद्धि जादि शुर्णो के आश्रयभूत शुणीः 
नहीं हो सकते है 1 इसरिएु उन आ दर्वयो से अतिरिक्त बुद्धि आदि गुणो का 
आश्रय नवम द्भ्य मानना होगा 1 बड़ी 'जात्मा' है इसी वात को “परिरोषः 
अनुमान से आगे सिद्ध करते हं । । 
आत्मा को छोड कर रेप जो भट द्रष्य रह जाते है उनमें से १-एथिवी, 
२अप्‌, ३ तेज, ४ वायु जौर ५ आकाश यह पांच द्भ्य "पच्चभूत' कहरते है। 
इन पाचों भूतो के गन्ध, रस, खूप, स्पशं जर शब्द्‌ आदिं गुणो का भरव्यत्त 
वाद्य इन्छिर्यो मे होता दै, मन से नहीं! ओर बुद्धि भादि का प्रव्यक्त मनसे 
होता है वाद्येन्द्ियो से नहीं 1 इस सेद्‌ के कारण बुद्धि आदि इन 


प्ात्मानुमानम्‌ | प्रमेयनिंरूपणम्‌ १४७ 


तत्र बुद्ध्यादयो न गणा भूतानां मानसभत्यक्षत्वात्‌ । ये हि भूतानां 
गुणास्ते न मनसा गृहछन्ते यथा रूपादयः । नापि दिक्षालमनसां गुणाः 
वितेषगुणस्वात्‌ । ये हि दिक्छालादिगुणाः संख्यादयो न ते बिशेषगुणास्ते 
हि सवंद्रन्यसाधारणगुणा एव । बुद्धःयादयस्तु ` विशेषगुणा, गुणे 
सत्येकेन्द्रियमात्र्राह्यत्वाद्‌, रूपवत्‌ अतो न दिगादिगुणाः।, 


पाच भूर्तं के गुण नहीं हो सकते है 1 भौर ध्विरोष गुणः होने से बुद्धयादि 
रुण १ दिक्‌, २ कार, २ सन इन तीनों के भी गुण नहींहो सकते हे । क्यो- 
कि दिक्‌, काल, जौर मन इन तीनों मे (सामान्य गुण रहते हें “विशेष गुणः 
नहीं 1 जौर बुद्धि आदिं °विद्ेष गुण" है इसकिषु वह दिक्‌, काट, जौर मन के 
भी गुण नहीं हो सक्ते हँ । यदी वात कहते हे । 
उसमें बुद्धि आदि [ गुण ] मानस प्रत्यक्ष [के विषय | होने से [ पृथिवी 
आदि पांच ] भ्रूतो के गुण नहींह। जो[ रूप, रस. गन्ध, स्प, गौर शब्द 
यह पाच] भूतो के गुण है वह मनसे गृहीत नहीं होतेह जैसे रूपादि [ गण 
से मन से प्रत्यक्ष नहीं होते है । इसलिए बुद्धि आदि गुण आठ द्र्योंमेसे पाँच 
भूतो के गुण नहीं हो सक्ते ह ] ओरन दिक्‌, काल, तथा मन [ इन तीनों] 
के [ गुण हो सकते है ] "विशेष गण" होने से। जो संख्या भादि दिक्‌, काल, 
ञदिके गुण होते ह वह विरोष गुण नहीं [ किन्तु ] सर्व॑द्रग्य [ में रहने वलि ] 
स्धारण गुण ही है 1 ओर बुद्धि आदितो '्विक्ेष गुण" है [ इसलिए वह्‌ 
दिक्‌, काल, मौर मन इनत्तीनोंके भीगुण नहीं हो सक्ते है । बुद्धि आदि 
को 'विरेष' गुरा सिद्ध करने के लिए हितुदेतेहै] रूप के समान केवल एकर 
इन्द्रिय मात्रसेही ग्राह्य गुण होने से! ` 
यहां (एुकेन्दियमात्नम्राद्यस्वात्‌ इस हेतु के साथ श्युणव्वे सतिः यह विदोषण 
जोड़ कर विश्िष्टको देतु वनायाहे। इस विदरोषण रूप श्गुणस्वे स्तिः को 
जोड़ने का अभिप्राय यह है कि “एकेन्दियमान्रमाद्यत्वः तो रूपत्व आदि जाति 
मे भी रहता है 1 यदि केवर उतनादही देतु रखा जाय तो “रूपत्व आदि जाति 
भी विेपं गुण कदराने ्गेगी । अतः उसके वारण के ङिए श्गुणव्वे सतिः 
विदोपण रखा गया है 1 खूपत्वादि जाति (एकेन्दियगाच्नन्नाद्य होने पर भी 
गुणः नहीं है अतएव उसमें गुणत्वे सति" यह विशेषण अंश न होने से वह 
"विशेष गुणः नहीं हो सकती है ! किसी किसी संस्करण मे शुणस्वे सति 
एकेन्द्रियथाद्यत्वात्‌ यह्‌ पाठ है । अर्थाच मात्रः पद्‌ नहीं रखा गया है । उस 
दद्या मे शुणखे सति एकेन्द्ियग्राह्यत्वात्‌, यह विशिष्ट हेतु भी संख्या आदि 


श्त तकंमाषा [ आत्मानुमानमू 


तस्मदिभ्योऽष्टभ्यो उ्यतिरक्ति वुद्धयादीनां गुणानामाश्रयो वक्तव्यः 
स एवात्मा । 

प्रयोगश्च, बुद्ध.यादयः प्रथिव्याद्य्टदरव्यव्यतिरिक्तद्रव्याभिताः, प्रथि- 
ठ्याष्टद्रव्यानाशितसखे सति गुणतात्‌। यस्तु प्रथिन्याचष्टद्रव्यव्यतिरिक्त 
द्रव्याधितो न सत्ति; नासौ एथिव्याद्य्टद्रग्यन्यतिरिक्तद्रव्यानाशितस्ये 
सति गुणोऽपि भवति यथा शूपादिरिति केवलव्यतिरेकी । अन्वयव्यति- 
रेकी वा तथाहि, दृद्ध-यादयःप्रथिव्यायष्टद्रव्यव्यतिरिक्तद्रव्याधिताः प्रथि- 
ठयायष्टदरव्यानाशरितसवे सति गुणत्वात्‌ । यो यदनाश्चितो गुणः स तदति- 
रिक्ताश्चितो भवति । यथा पृथिव्या्यनाधितः शब्दः `एथिव्याद्यति- 
"सामान्य गुण मे" अतिग्या्ः हो जायगा । क्योकि संख्या गुण मी है ओर 
^एकेन्द्रिय याह्य" भी हे । मान्न पद्‌ जोड देने से वह दोष नहीं रहता हे । 
वर्योकि संख्या ^एेन्द्ियमराद्य होनेपर भी "एकेन््रियमात्रमराद्य' नहीं हे । स्यो 


कि उसका अहण च्च तथा स्वचा दोनो से हो खकता हे। इसलिए वह पाठ दीक 
नहीं हे । अथव) उस पाट की व्याख्या माच्रपद्‌ का सन्निवेश्य रूरके ही करना होगा । 


इसलिये इन [ पृथ्वी आदि पञ्चभ्रूत तथा दिक्‌, काल ओौर मन | आठ 
[ द्रव्यो ] से अतिरिक्त [ किसी नवम द्रव्य को |] बुद्धि आदि गुणों का आश्रय 
कहना चाहिए 1 वही [ नवम द्रव्य ] आत्मा है। 

[इस का साधक ] प्रयोग [ अनुमान वाक्य ] इस प्रकार है । १-बुदधि 
आदि पृथिवी आदि आठ द्रव्यो से भिचद्रग्यमें आधित है [ यह प्रतिज्ञा हुई ] 
र्~पृथिच्यादि आठ द्रव्यो मे अनाधित होकर [ गुण ] होने से [ यह्‌ दतु हुआ ]+ 
३-जो प्रथिवी आदि आठ द्रव्यो से मिच्च द्रव्य में भाध्रित नहीं होता वह पृथि- 
व्यादि आठ द्रव्यो से व्यतिरिक्त द्रव्य मेँ अनध्ित गुण भी नहीं होता [ अपितु 
पृथिव्यादि आठ द्रव्यो मे आधित गुण ही होता है यह व्यतिरेक ग्याति हुई | 
जसे रूपादि [ यह उदाहरण हुआ इस प्रकःर ] यह्‌ केवल व्यतिरेकी [ अनुमान 


वाक्य | है 
अथवा अन्वय-व्यतिरेकी [ अनुमान वाक्य इस प्रकार हो सकता है | जसे 


वृद्धि १ पृथिवी आदि आठ द्रव्यो से अतिरिक्त द्रव्यो मे अशध्रित हँ, [ यह 
प्रतिज्ञा हुई ] २ पृथिवी आदि आठ द्रव्यो मेः अनाधरिते होकर गुण होनिसे 
[ यह हतु हआ ] जो जिस [ द्रव्य ] में ` अनाधरित गृण होता है वह उससे 
भिन्न [ द्रव्य | मे आधित [ गुण] होता है जसे परथिवी आदि | माठ 
द्रव्यो ] से अतिरिक्त [ नवम द्रव्य ] आकाश में आध्रितदहै। [ यह उदाहरण 
हा । इस प्रकार यह (अन्वय व्याक्निका उदाहूरण.वन जाता है । भौर व्यतिरेक 
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स्क्ताकाशाश्रय इति। तथा च बुद्धयादयः प्रथिव्यादय्टद्रव्यातिस्ि्तिश्रयाः। 
तदेवं प्रथिव्यायष्टद्रड्यव्यतिर्क्ति नवमं द्रव्यमात्मा सिद्धः । सच 

सर्वत्र कार्थोपलम्भाद्‌ विभुः, परमसहतपरिमाणवानित्यथेः । वियुत्वाच 

नित्योऽसौ व्योमवत्‌ । सखखादीनां वे चिच्यात्‌ प्रतिशरीरं सिन्नः। 


व्याप्ति का उदाहरण पहिले दिखा चुके हँ । इसलिए भात्मा का साधके यह्‌ “अन्वय 
व्यतिरेकी' अनुमान वाक्य भी बन सकता है । | इस लिए बुद्धि भादि [ गख ] 
पृथिवी आदि आठ द्रव्थों से अतिरिक्त द्रग्य मे आाश्चित [ गृण ] हैँ । 
इस प्रकार पृथिवी आदि अठ द्रव्यो से अतिरिक्तं [बुदधिआदि गुणो का 
आश्नयभूत ] नवम द्रभ्य आत्मा" सिद्ध हो गया । ओौर वह.स्वंत्र कायं [ अदृष्टा 
नुरूप फल ] की उपलब्धि होने से "विभु" अर्थात्‌ "रममहदु परिमाण" वाला है 1 
ओर "विभु" होने से वह भकाशके समान नित्य [भी] है। गौर [ प्रत्येक 
व्यक्ति के | सुख आदिके भिन्न होने से प्रत्येक शरीर मे [अस्माभी 
अलग अलग है। 
चिभ्ुष्वकादी पक्त-- 
यहा "स च सर्वत्र कार्योपरम्भाद्‌ विः, परममहतपरिमाणवानिस्य्थः, यह्‌ 
पंक्ति विदोष रूप से समक्षने योग्य है । यहौँ जिस आत्मा का वर्णन क्रिया जा 
रहा है उसके विपय मे ही आगे “सुखादीनां वेचिभ्यात्‌ प्रतिश्चरीरं भिन्नः यह 
भी ल्खिदहै इससे यह स्पष्ट प्रतीतहोतादहै कि यह शश्रीरस्थ जात्माः 
अर्थात्‌ जीवास्माः काही वर्णनहे। ओरं उसको विञ्चु अर्थाद्‌ व्यापक या 
परममहतपरिमाणवान्‌ माना हे 1 "जीवात्मा के इख विसुस्व को सिद्ध करते 
के लिए सवत्र "कार्योपकम्भ' को देतु खूप मे प्रस्तुत किया है 1 भ्सर्वत्र कार्योप- 
रुम्भात्‌ का अभिप्राय यह है कि न्याय सिद्धान्त सें जिस वस्तु से जिस व्यक्ति 
को किल प्रकार का भोग प्राप्त होतादै उस वस्तु की उत्पत्ति वस्तुकी 
उर्पादक अन्य कारण सामथ्री के अतिरिक्त उस व्यक्ति का 'अद्ष्टः या धर्यं जोर 
अधमं भी एक कारण होता हे । अतषएव किसी घट के निर्माण मै चक्र, चीवर, 
ङकार, कपारू, आदि अन्य कारण सामग्री के साथ उत्से भोग होने वे 
व्यक्ति का “अष्ट भी उसमे कारण होता है । एक ही कुम्भकार के बनाए ओर 
एक ही अवा मेँ पकए गए घो सँ भी परस्पर मेद देखा जाता है ! कोई 
जधिक पका कोई कम पका दोतादै। यहजो कार्यस मेद्‌ मिक्ता हे इसका 
कारण भोक्तार्ज का अच्छः मेद ही है । एक ही उघान मे खदे, एक ही पानी 
से सींचे ग्‌, चरतो के फर्लो मे भेद होता हे) वहां भी भोक्ता्मो का जच" 
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उस मेद्‌ का कारण है 1 इस मकार एक ग्यक्ति के जीवन में जिस जिस वस्तुसे 
भोग प्राक्च होता है वह किन किन स्थानों मे विभक्त है इसका परिगणन सम्भव 
नहीं है । जहां भी वह पुरुष पंच जाय वहीं उसको भोग प्राक्च होगा । इसरिष 
उसके भोग की सामी सर्वत्र है यही मानना चाहिए) उस स्थान विदेष पर 
उस वस्तु की उप्पत्ति मे यदि उस व्यक्ति का “अच््टः कारण है तो यह मानना 
चाहिए कि सर्वत्र उस "अदृष्ट का सम्बन्ध हे । यह तभी हो सकता है जव कि 
उस "अचष्ट, के अधिकरण “जात्मा! की सत्ता सर्वत्र मानी जाय । इसीकिएु जास्मा 
की सर्वत्र सत्ता मानने फे छिए उसको "विभ्युः या परमहत्‌ परिमाण वाखा मानना 
आवश्यक है । यही सर्वत्र कार्यो परम्भाद्‌ विथु, इस पंक्ति का आशय है । 
मध्यमपरिमाणवादी पक्त- 

न्याय जादि अनेक दर्य॑नो में जीवात्मा को "विभु" माना गया है ओौर इस 
'सवन्न कार्योपरम्भाद्‌ विभुः" को ही उसके "विभुत्वः का उपपादक हेतु साना 
गया है । परन्तु इसके अतिरिक्त स्मा को (मध्यमपस्मिण ओर 'अणुपरिमाणः 
मानने वारे पक्त भी पाये जाते हैँ ! जेन विद्वान्‌ आस्मा को मध्यम परिमाणः 
अथवा ष्देहपरिमाणः मानते है । 

परन्तु (मध्यम परिमाणः मानने मे सवसे प्रमुख दोष यह है कि (मध्यम 
परिमाण वारे सभी पदार्थं अनित्य होते दहै। (मध्यम परिमाणः जन्य या 
अनिस्य पद्र्थौँसनंही रहता है । निस्य पदार्थं या तो अणु परिमाणः बारे शेते 
ह अथवा न्विस्ुः अर्थात्‌ 'परममहत्परिमाणः वारे । (जीवात्मा के फर भोग 
आदि की व्यवस्था उसको निस्य मानने पर ही वन सकती है । इसरिए उसको 
निव्य मानना आवश्यक हे। ओर निच्यदहोनेकी दश्ामे दोही मार्गे या 
तो उसे "अणु परिमाणः माना जाय अथवा "विभ्युः। (मध्यम परिमाणः नहीं 
माना जा सक्ता हे! इसरिषु जीवाव्माः को 'सध्यम परिमाणः अथवा देह 
परिमाणः वारा मानना उचित नहीं है । । 

न्याय के अतिरिक्त सास्य आदि अन्य द्षर्नोमें भी जीवात्माको विश्च 
साना गयादहै। विभु मानने का आधार ऊपर दिखायाजाचुकादै। सच 
सर्वत्र कार्योपरुम्भाद्‌ विथः, । सर्वत्र अच्छानुरूप फरूभोग रूपः (काय' की 
उपरुन्धि होने से जीवास्मा विसु है। इसके अतिरिक्त जु पकतमे एक देश 
स्थित्त आमा से सकर देह व्यापिनी चेष्टा आदि का नियत्रण नहीं हो 
सकता है । इसक्िए जीवास्मा को विश्च मानना चादिएु यह ॒विञ्युवादियो का 
अभिभ्राय ई । । 
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जीवात्मा के "वि्ुत्ववाद्‌" की जारोचना- 
` परन्तु यह "विभुस्वं पक्त भी नितान्त निर्दोष पक्त नहीं कहा जा सकता 
हे देहादि के साथ जीवात्मा का सम्बन्ध होना ही जन्म ओर देहादि से उसका 
वियोग होना ही खत्यु ह । जन्म के समय जीवात्मा का सरीर में आना जौरं 
खस्यु के समय जीवाप्मा का शरीरं को छोड जाना यह दोनो वाते उसको 
"विभु" मानने मे नदीं वन सकती है। विसु पदार्थं तो सर्वत्र भ्यापक है। 
उसका आना जाना नदीं वन सक्रताहै। फिर जीवास्मा कोभोगतो इारीर 


देश्मेंदहीहोतारहै। विना हरीर के अथवा शरीर से वाहर तो किसी प्रकार 
काभोग नहीं होता) तव शरीर से बाहर उसको "विभुः मानने से क्या ङाभ। 


सर्वत्र कार्यो पलम्भाद्‌ विञुः कह कर जो उसके "विभुत्वः का उपपादन किया 
है सो सुख-दुःख रूप कायं की सरव्॑र उपरुष्धि तो देह के वहां पटुंचने पर 
हीदहोती है देह के पहुंचे विना नहीं होती । उस दशा में वहां अन्य समय 
से भी जीवास्मा रहता दै एेसा मानना उचित प्रतीत नही होत्ता हे 1 


ओर प्रस्येक पदार्थं की उव्पत्ति मँ भोक्ता के जच्ष्ट को कारण मान कर 
£ = व ८ ् 
उस पदां की उत्पत्ति कारुमें भोक्ता के अष्ट का सम्बन्ध हो संके केवर 


इस दृष्टि से जीवात्मा को विभु कहा जा सकता है 1 उसमे -भी आपत्ति यह 
हे क्रि एक वस्तु से अनेको व्यक्तिर्यो को भोग होतादहै उन सवका अदृ 
उस वस्तु के निर्माणे कारणदहोगातो इसं प्रकार प्रत्येक पदार्थं के अनन्त 
कारण मानने होगे जौर उससे वड़ा गौरव दोगा । इसके अतिरिक्त यह सभी 
जीवात्मा एक समान आकार वारे समान परिमाण वारे हैँ। उन सवकी 
एकन्न स्थिति कैसे हो सकेगी । व्याप्य-व्यापक मावसे तोदो पदार्थ एक 
जगह रह सकते दै 1 परन्तु व्याप्य-व्यापक भाव के ठिषएु उनमें स्थ सुच्म का 
तारतम्य होना चाहिए जीवास्मार्ओं मे परस्पर वैसा तारतस्य नदीं हे! 
इसख्यि समानाकार अनेक जीवास्मार्भो की एकन्न स्थिति का उपपादन 
भी नहीं हो सकताहे। यदि आत्मा को विभ्ु मार्तेगे तो उसके साथ 
अनेकात्मवाद के स्थान पर “एकात्मवाद्‌' का मानना अधिक सुसङ्गत होगा 1 
जो कि नैयायिको को अभीष्ट नहीं हे! पेली दशा सें विभुत्व पक्त भी सुसङ्गतं 
प्रतीत नहीं होता 1 
जीवात्मा का अणुस्ववादी पक्त- । 

उस दशा में जीवात्मा के परिमाण के विषयमे तीसरा अणु पक्त देप 
रह जाता हे । इस अणुत्व पक्त में मुख्य दोप यह दिया जातां है किं शरीर के 
एक देशश मे जीवास्मा के स्थित होने पर सारे शारीर की क्रियार्थो का नियंत्रण 
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ओर शरीर के भिन्न भिन्न स्थानो मे होने वाटी वेद्नार्ओ का अनुभव जीवात्मा 
को कैसे हो सकेगा । इसका समाधान अधिक कठिन नहीं है शरीर की रचना. 
में तारथंत्र के समान इस प्रकार की व्यवस्था की हुई है कि किसी भी स्थान 
पर हई क्रिया की सूचना तुरन्त केन्दस्थान मे पर्हुच जाती है ओौर उप्लकी 
रतिक्रिया उचित स्थान परहो जातीहै। इसके चक्षि शरीर में क्ञानवाही 
ओर क्रियावाही तन्तु माने गए दै । उनके द्वारा जआस्मा को एक देश्चस्थ मानने 
पर भी देहव्यापिनी शक्यां के नि्यंच्रण सें कोई बाधा नहीं होती । इसि 


जीवास्मा को अणु परिमाण मानने सें कोई वाधक हेतु प्रतीत नहीं होता दहे । 
इसके अतिरिक्त जीवात्मा को अणु मानने सें जन्म के समय उसके शरीर 


के साथ संयोग तथा ख्स्यु के समय शरीरस वियोग का उपपादनमीहो 
सकता है । जो विशुत्व पक्त मे नहीं बन सकता है । अतएव “अणुस्वः पक्त 
अधिक युक्तिसङ्गत है । उपनिषदों मे जीवात्मा के अणुत्वं के प्रतिपादक 
अनेक वचन भी मिरूते हे । उनमें कुड्‌ वाक्य यहां दे रहे है - 

“एषो अणुराव्मा चेतसा वेदितव्यः, । 

"अन्तःशरीरे उ्योतिर्मयो हि शरोऽयं पश्यन्ति यतयः सीणदोषाः? 1 

“ऽछगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । 

“तं स्वाच्छुरीरात्‌ परवहेन्सुञ्जादिवेषीकां धेयंण । तं विदयाच्छुक्रमखतमिति' ॥ 
इन वाक्यो में अगुष्ठमात्रः राब्द्‌ जीवात्मा के अणुत्वं का ही सूचक हे। 
अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकषं यमो वरात्‌ मादि वचनो मे अन्यन्न मी आत्माको 
°अंगुष्ठमानच्रः कहा गया हे । परन्तु यहां अगुष्ठमान्र पद्‌ सूच्मशरीर सहित स्मा 
का माक है अथवा लक्षणया अणुत्व का बोधक यही मानना होगा। 
अन्यथा अगुष्ठमात्रस के (मध्यमः परिमाणमसें जा जाने से वह (अगुष्ठमान्नः भी 
अनित्य हो जायगा! कठोपनिषद्‌ के उपयुक्त वचन म शरीर से उसके 
निष्क्रमण का वणन वड़े सुन्दर द््टान्त से किया गया है सुञ्ञादिवेषीका 
जेते सरक्ण्डे की मून के भीतर से सीक निकर आतीहे ओौर मूजग्योंकी 
स्यो बनी रहती है । इसी प्रकार श्रयण? धीरे से जस्मा को निकार लिया 
जाता! यह जो जीवात्मा का देहम अ्वेश्च ओर दहसे निर्गम है वह 
जणुर्व पक्त के अतिरिक्त अन्य पर्ता मे नहीं बनतादहै) इसि जीवात्मा को 
अणु ही मानना युक्तिसङ्गत हे । 

जात्मा का स्थान-- 
अणु होने की अवस्थामें श्ञरीर सें आस्माका स्थान कौनसा माना जाय 


१ मुण्डक ३, ९1 २ सुण्डक ३, ५1 ३ कट० २, १७। 
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यह प्रश्न उपस्थित होता है 1 इसका उत्तर उपयुक्त कठोपनिषद्‌ के वाक्यम ही 
मि जाता है । “सदा जनानां हदये सन्निविष्टः” कह कर करटोपनिषद्‌ ने हदय 
को ही उसका स्थान मानाहै। भारतीय विचार धाराके अनुसार हृदय ही 
आत्माका स्थानडै। इसीरिषए हृद्य शब्द्‌ की “हदि अयम्‌ हृदयम्‌ यदी 
निरुक्ति की गई हे। (तस्य एतदेव निसूकतं हृदि अयं हृद्यसित्ति । यूनानी 
दार्घनिर्को सं “जरस्तुः [३८४ से ३२२ ई० पूर्व] हृदय को -ही ज्ञान ओरं जामा 
का केन्द्र मानता था। सत्रह्वीं शताब्दी मे प्रसिद्ध पेच दार्शनिक “डकारः 
[ १५९६ से १६५० | ने हृद्य के स्थान पर सरितष्क की नलिका में स्थित 
“पीनियल' नामक ग्रन्थि को ज्ञान जथवा आस्मा का केन्द्र मानादै। 
हमने अपने 'दुर्शनमीमांसाः अन्ध में इस सव विषय को इस प्रकार छिखा है- 
जीवार्मानं निरूपयति- 
तंन्नास्मा चेतनो निस्यो, ज्ञानादीनां समाश्रयः । 
समादितेकधीगम्यो,  स्वगुणानुमितोऽथवा ॥ १ ॥ 
न्यायसूत्रेषु प्राधान्याजीवास्सेव निरूपितः । 
परं ज्ञाखेषु जीवात्मा, परमात्मा चेति स दहिधा॥२॥ 
मध्यमपरिमाणवादं निराकरोति- 
विभुरन्यायादिसिद्धान्ते, जीवोऽणुर्वेदिके नये 1 
देहमाच्र परिच्छिन्नो मध्यमो जिनस्म्मतः॥३॥ 
जीव एव शरीरस्थशचे्टते सर्व॑देदगः। 
शछरीरव्यापिनीः सर्वाः स च गृह्णाति वेदनाः ॥ ४॥ 
देहाकारस्तत्तो जीवो जिनश्ञाखेषु सम्मतः। 
जनिव्यत्वप्रसङ्गान्त॒ मतमेतन्न सङ्गतम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनितव्यास्तु मताः स्वे मध्याकारा घटादयः । 
अनित्यो मध्यमो जीवो, निस्योऽणुर्विञ्ुरेव वा ॥ & ॥ 
विञुखवादमारोचयति-- 
अणुर्नानुमवेत्‌ सर्व॑, सर्वदेहं न चालयेत्‌ । 
तस्मान्न्यायादिसिद्धान्ते सम्मतो विभ्रुरेव सः ॥ ७ ॥ 
परं विञुत्व-पक्तोऽय ` वहुदोपसमाङुः 1 
न सामान्येन सौकर्यात्‌ स्वीकर्तुं तत्त शक्यते ॥ < ॥ 
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विथुर्यदि भवेल्नीवो वहिर्देदाद्‌ विनिःखृतः। 
सर्व॑सस्वज्चभवो ददे वहिष््वे किं प्रयोजनम्‌ ॥ ९॥ 
विभोश्च सव॑न्यापित्वान्न गतागत्तिसम्भवः। 
जीवस्यातो विभुवे हि, न स्यादस्य गतागतिः ॥ १० ॥ 
जन्म देहादिभिर्योगो वियोगो गद्युरेव च। 
विभोर्जन्म च दद्युश्च गत्यभावान्न सम्भवेत्‌ ॥ ११॥ ` 
विभोदंहादिभिर्योगो जीवस्य सुस्थिरः सदा । 
जन्मखस्यु-म्यवस्थाये कल्प्यं हेस्वन्तरं भवेत्त ॥ १२ ॥ 
विभुत्वे तुस्यरूपस्वं वहुप्वं चापि सम्मतम्‌ । 
. वहूनां तस्यरूपाणां कथमेक्रत्र संस्थितिः ॥ ५३॥ 
अणुत्वपक्त सिद्धान्तयति-- 

तस्मादणुम॑तो जीवो नितव्योऽनेकः समः सदा । 

एकदैशस्थितो देहे सवं वेत्तु च स क्षमः ॥ १४॥ 

यात्निकी रचना देहे ताच्शी प्रञ्युणा कृता! ` 

स समः सववि्ताने हदेरेऽपि स्थित्तो यथा ॥ ५५ ॥ 

हटदेदो सुस्थितो जीव ईश्शश्चाच्न प्रतिष्टितः। 

तस्मादत्रैव संप्रोक्तः साक्ताल्कारोऽनयोः सदा ॥ १६॥ 

इश्वर की चर्चा-- 
आत्मा के साथ शदंश्वर' का विवेचन दर्शनों का मुख्य विपय होना चाहिए 

था। परन्तु प्रायः प्रमाणो के विवेचन के भ्रपञ्चमें फंस कर दनो ने मुख्य 
प्रमेय परमात्मा के निरूपण मे बहुत उदासीनता से काम छियादहै! यदहांमी 
तकभाषाकार ने ईश्वर के विषय मँ धं भी नहीं क्खिाहै। तच्वच््टिसे देखा 
जाय तो प्रमार्णों के विषय मे इतना विस्तार न करके यदि ससे सुख्य प्रसेय 
ईश्वर के विवेचन से अधिक से अधिक भाग का उपयोग होता तो वह अधिक 
उपयुक्त होता । परन्तु जान पडता दहै कि इन ग्रन्थकारो ने "साधनः भूत प्रमार्णों 
को ही सब कुं समश्च कर उनको ही “साध्यः जेसी प्रधानता दे दी है। सौर 
सख्य अमेय ईश्वर की नितान्त उपेत्ता कर दी है । यद दश्चनशाख के गौरव को 
कम करनेवाङी स्थिति है । तर्कभाषा की इस कमी को पूरा करने के किए हम 
अपने छ्खि “न्यायकुसुमाज्किपरिचिष्ट' मे से ऊं कारिकां जिन में ईश्वर- 
विषयक च्चा. की गई है यहां उद्धत कर रहे है । 


१ दशनमीमांसा ५। 


= 





द्शवरमीमांसा 1 प्रमेयनिरूपणम्‌ १५१ 





भ्र॑माणविषयीभूतं, यावज्ज्ानस्य गोचरम्‌ । 
प्रमेय तद्धि धिङतेयं, संविभक्तं द्विधा स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
दृश्यं तत्र॒ प्रङ्ृ्याख्य, जगदेतजडारमकम्‌ 1 
चेतनं सर्वमास्मास्यं, द्विधा जीवेद्रूपतः ॥ २॥ 
` तदेतत्‌ निततयं निस्य, मिथो भिन्नं स्वरूपतः 1 
त्वं ^सौप्णष्टान्तेः वेदै विसपष्टसीरितम्‌ ॥ ३॥ 
"करवेद्‌" सें एक मंत्र जाया है जो इस प्रकार है- 
द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृत्तं परिषस्वजाते 1 
तयोरन्यः पिप्परं स्वाद्रत्ति, अनश्चन्नन्योऽभि चाकशीति ॥ 
इस मन्त्र का भावार्थं यह है कि मित्र रूप जर साथ रहने वे दो पती 
एक समान वृ्त पर चैटे हए है उने से एक उस चकत फे स्वादु फर्टोका 
मन्तण करता है जौर दूसरा न खाता हभा क्लोभित हो रहा हे ।! इस मन्त्रम 
अलङ्कार रूप से ्रकृतिः रूप श्वुक्तः के उपर वेढे हुए (जीवः तथा ईश्वरः 
खूप दो "पक्ियो' का वर्णन है 1 जिनमे से एक अर्थात्‌ जीवात्मा उस श्रकृतिः 
रूप चत्त के फरो को भोगता है ओर दूसरा उस का भोग नदीं करताहे। 
यह प्रतिपादन करिया गया दहै । इसी द्ध सुपर्णाः वारे द्टान्त को ऊपर की 
कारिका में सौपर्णं चान्तः कहा ह ! इसे मन्त्र से सौपर्णं दशान्त के द्वारा 
ईश्वर, जीव तथा प्रकृति इन तीनो तप्वों की नित्य सत्ता सिद्ध होती हे। 
न्यायश्चाख भी इन तीनो की निव्य सत्ता मानतादहे। ईश्वर निस्य हे ओर 
वह जगत्‌ का निसित्त कारण दहै} प्रङ्ृत्ति भी निव्य है ओर वह जगत्‌ का 
उपादान कारण है ! जीवात्मा भी निस्य है उसी के भोगापचर्मं सम्पादन के 
खिए ईश्वर, प्रकृति खूप उपादान कारण से घटादि के समान सृष्टि का निर्माण 
करता हे । शक्तित्यादिकं सक्कं कार्यत्वात्‌ घटवत्‌ इत्यादि रूप मे ईश्वर सिद्व 
केकिएु जिन -अनुमानो का प्रयोग नैयायिक आदि करते है उनका यही 
अभिप्राय हे । 
परमात्मानं निरूपयति- 
` ग्परमात्मा जगतलष्टा, सर्वः सर्वशक्तिमान्‌ । 
सच्चिदानन्द्रूपश्च, दयेको नित्यो विभुस्तथा ॥ ४॥ 
निमित्तमात्रं सर्गेऽसौ, जीवाच प्रङृतेः पृथक । 
प्रणदादिपदेर्वाच्यस्तथा वेदधकाककः ॥ ५ ॥ 


¶ न्यायङ्कसुमाजकि परिशिष्ट । २ छग्बेद्‌ १, १६४, २०1 तथा युण्डक २; १ 1 
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तदस्तिव्ये च तद्रूपे विवादो वहु दश्यते 


[न 
(न 


द््नानां च धर्माणां मेदस्तन्मरूटको मतः 


'जडाद्रेतं' निराकरोति-- 


शवृहस्पततिसमाः प्रता नव्यश्च स्पेन्सराद्यः 
जडाद्र॑तपरा न-माव्ममात्रापटापक्राः 
पञ्चभूतानि तस्वानि, यदा भृत्तचतुष्टयम्‌ 
जडाऽजडाष्मकं तेभ्यो जगस्स्य॑ प्रवर्तते 
जटाद्रेतपरा ये तु, चैततनाद्रंतिनश्च ये 
जगरहीतार्थतस्यौ तु, - समावेतताववेद्धिकौ 
जडं वा चेतनं तच्वमेकमेव भवेद्‌ यदि 
कथद्वामाचकरपेत, दथ्यसाना भिदानयोः 


[१ [1 [१ [1 ज्य 
[न (= हं == 


स्वभाववादं निराकरोति-- 


[1 
(0 


सोकायताश्च चोद्धाश्च, तथा चान्येऽपि नारितिकाः 
सर्म स्वाभाविकं म्वा, प्रत्तिपेधन्ति चेश्वरम्‌ 
सर्गस्याकूस्मिकवये तु, तद्धिनाद्ो न सम्भवी 
देतोर्नाशलात्त॒ कार्याणां, विनाद्चोऽप्युपपद्ते ॥ 
नियतावपिकार्याणां, दशेनन्छुतिवोधितः 
कार्यकारणभावोऽयं, स्वीकर्तव्यस्स्वकामतः ॥ 
सनसाप्यचिन्त्यरूपस्य, सूचेमस्य जगतो ध्रुवस्‌ 1 
उत्पत्तिश्च व्यवस्था च सर्व्तादेव सम्भवेत्‌ ॥ 
उुद्धघपेक्ता ग्यवस्थाऽस्य, रचना च सुदुप्करा 1 
चेतनपेक्तिणी निस्य, जडाद्ेते न कर्पते ॥ 
ज्चिरुप्णो जरु शीतं, सर्गमेवं निदशंनात्‌ । 
यस्तु स्वाभाविकं चूते, नासौ न्यायेन सङ्गतः ॥ 
स्वाभाविकेऽपि साम्य, चे्टिकादौ विशेषतः । 
न यवनादिनिर्माणं, टच््ट॒ चेतनमन्तरा॥ 
एवं परकरतिसामर्य-मात्रान्न सर्गसम्भवः। 
नापि युक्ता व्यवस्थाऽस्य, सम्भवेच्वेतनं विना ॥ 


यतः सर्गो ` व्यवस्था च, नियन्तारमयेक्तते । . 


तस्मान्नैव. जडाद्वेत-परो युक्तियुतो भवेत्‌ ॥ 


१ न्यायङुसुमाज्जरि परिशिष्ट क । 


[ ईश्वरमी्मास। 
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५० ॥ 
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१७ ॥ 


१८ ॥ 


१९ ॥ 


ईधरमीमांसा 


'सेतनाद्टेतवाद" निराकरोति 
रोके वहुतरं 
चेतनाद्वेतपक्ते 
करस्थं चेतनं वद्य, 
तद्भवे कथं 


छः 


तत्व, 
तत्सत्वं 
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जडमत्रायुभूयते 1 


कथन्नास जडीभवेत्‌ 1 


इदं चश्यमयं दरष्टा, चेतनोऽयं जडं त्विदम । 


११ [द्‌ [९ सेदो ५ 4 [+य 
कथं चस्याद्ेतनाद्रेते, भेदोऽयं सदेसाक्तिक्तः ॥ २२ 


लतो 


ग्रत्यात्मादुचचादिद्ः 


नन्याश्च प्रलाश्च, चेतसाद्ेतम1६ि 
विश्वं सिय्येत्ति चक्तते ॥ 


हन 


देतवादिनः 1 


र्यौ सर्पादि विञ्ान्ति-त्तथा स्वसादिप्रत्ययः, 


वाच्यङेऽते सते दिव्य 
द(च्यठञता नता (च 
न ~ ~ 
दाच्च सच्दात्तः 
् 


उेतनात्दिप्टे 
दतनद्भिदरदटाञ्चः 


सस्मिन्‌ र्डं 


2 चाल्यते >> -----> 
च उद्‌ दाल्यत न्द्‌ ॥ 
च 


साहदयादञ्य 


साहस्र च्य 1 


[क 


~ 1 


नन्वाडयापपद्यदे व 
नर्द चाप्पद्यतत 17 
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रोके, ्यिन्यादुपरभ्यते ॥ २५ 


५६ 


नावङस्पते ॥ २० ॥ 


॥। 
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ध्न तकंथापा [ ईरमीमासा 


दतातन्ताबुपादान, श्रारीरं तद्धधचेतनम्‌ । 
चेतन चच निमित्तं स्या-त्नाभिन्नमुभयं ततः॥ ३४॥ 
जडचेतनसंभिक्ना, दपतैकाभिमता यदि । 
जडाऽजडार्सक तर्हि, किन्ु ब्रह्मापि करप्यते ॥ ६५ ॥ 
जडाऽजडं . विस्द्ध॒तु, रूपमेकत्र पश्यता । 
सामानाधिकरण्यं हि, तेजस्तिमिरयोः कृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ङ्निन्ते प्रयोजनं सिद्धयेत्‌, कव॑तः द्धिषटकलपनाम्‌ । 
जडाऽजडार्सक तस्व चिन्रमास्थोयतामतः ॥ ३७ ॥ 
खतातन्तुर्टान्तं सङ्गमयति-- 
जगतः सजने चेव, पाटने चाथ नाङ्ने। 
निसित्तस्वं प्रभोः. प्रोक्त, नोभयच्वं निद्रनि ॥ २८ ॥ 
स्वदेहसुरुभं त्वमुपादाय जठड यथा] 
"सृजते गृहते" तन्तुं, दता कारे यथोचितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
एव प्रृतिमादाय, चिश्चं निर्माति चेश्वरः) 
क्तिणोति न्व स्वयं काठे, सोऽयमर्थो निदर्शने ॥ ४० ॥ 
नेवाभिज्ननिमित्तोपा-दानकत्वमुदीरितिम्‌ । 
जडाऽजड विरुद्धं नो ततो ब्रह्य प्रकरप्यतास्‌ ॥ ४५ 
गटपिपण्डर्टान्तं सङ्गमयति-- 
यत्न च ब्रह्मणो सानात्‌, सर्वक्तानं प्रतिश्रुतम्‌ । 
यथा खपिपण्डविन्तानात्‌, त्तातं सर्वन्तु खण्मयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एवंविधे तु दृष्टान्ते, विकारार्थे मयद्‌ श्रुतः । 
तदथः प्रकृतेर्तानाद्‌, विकारो क्ञायतेऽखिरः ॥ ४२ ॥ 
एवच्चेद्‌ बह्यणो क्तानात्‌, स्व्॑तानमभीप्सितम्‌ । 
विकृतं वे भवेद्‌ व्य, कूटस्थं नोपपद्यते ॥ ४४ ॥ 
किञ्च ्ञातेऽप्युपादाने, रोहे चाथ दादि 
तद्धिकारास्त॒॒दुक्तेया, यन्त्रदेहादयो मताः ॥ ४५ ॥ 
ह्यन्न नेऽपि न ज्ञातं विश्वनिर्माणकौशलम्‌ । 
तत॒ एषा प्रतिक्ञा तु हीयते रोकदशंनात्‌ ॥ ४६॥ 
किच्च दष्टान्तसामर््यात्‌, प्रकृतिस्व समर्थितम्‌ । 
न॒ निसित्तमतो ब्रह्म, जड स्यान्नोभयातेमकस्‌ ॥ ४७ ॥ 


जचीनवेदान्तस्य अवैदिकववं द्यति-- 
नोपादानमतो जह्य निसित्तं केवलन्तु तत्‌ । 


श्यरमीमांसा ] भ्रमेयनिरूपणम्‌ १५६ 





उपादानच्च विश्वस्य विज्ञेया भ्रङृतिः पथक्‌ ॥४८॥ 
ततो नव्ये तु- वेदान्ते यदेतं प्रसाध्यते । 
सर्दं॑वेदविरुदं तत्‌, तत्र किंचिन्न वेदिकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तत्र व्वावियिको जीव, ईश्वरश्चापि मायिकः। 
त्वं बरह्यैव जीवेशौ तद्धिवतीं जगत्‌ तथा 1 ५० ॥ 
प्रकतिर्भावभूताऽपि, "मायाः . शब्दात्तथोदिता 1 
स्वव निरारुम्बा . सर्वा - सर्गस्थितिम॑ता ॥ ५१॥ 
एषां नैकोऽपि सिद्धान्तो, वास्तवो वेदिक्तोऽथवा । 
सा सर्वा शाङ्करी माया, त्वदृष्टं व्यपोहति ॥ ५२ ॥ 
अवाध्यं खोकम्रस्यक्तं, यच वेदोदितं भ्रुवम्‌ 
तन्मिष्याऽगोचरं बुद्धेः करपनाप्रभवं- च सत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तथ्यं वितथं, रते, वितथ तथ्यमेव च । 
सा तु मायैव विज्ञेया, विटपं उुद्धिमोहिनी ॥ ५४॥ 


साख्यस्य निरपेक्तप्रधानकारणवाद्‌ निराकरोति- 

। अचेतनं यथा रीर, वत्सबरृद्धये प्रवतंते । 
ग्रधानं जठमप्येव, स्वतः सर्गाय कर्पते ॥ ५५ 
निदक्षनवङेनैव, सांख्यम्मन्यास्तु केऽपि वै। 
मत्वा जगजडोद्धूतं, नाङ्गीकुर्वन्ति चेश्वरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
किन्तु कीरभ्रवृत्तिः साऽचेतनाद्थ चेतनात्‌ 1 
जायते मूढकरपैस्तु, वराकेनं विचारितम्‌ ॥ ५०॥ 
तत्र॒ कीरघरवृत्तेयै, निदानं चेतनं मतम्‌ । 
अन्यथा संखवेद्‌ दुग्ध, श्टरतायामपि मातरि ॥ ५८ ॥ 
नेव दृष्टा सृतायान्तु,  कीरदृततिर्यतस्ततः। 
निदर्ञनाभासमृखा, सैपा ज्ञेया प्रतारणा ॥ ५९ ॥ 
ईश्वराधिषितादेव, प्रधानात्‌ सर्गसस्मवः। 

न केवखादपिष्टान-मन्तराऽस्य समुद्धवः ॥ ६० ॥ 

ततश्च सांख्यस्सन्यानां पक्षो न न्यायसङ्गतः । 

अवेदिको भुवं चेष, न श्रौतो नापि यौक्तिकः ॥ ६१ ॥ 
सीमांसकानां जगन्निव्यत्ववादं निराकरोति- 

न ख्यो न भवोप्पत्तिनिस्यः सर्गः सनातनः । 

तस्माजगन्निमित्तार्था, व्यथेवेश्वरकटपना ॥ ६२ ॥ 


९६० 


तकभाषा . 


[ ईघरमीमासा ` 


वेदेऽप्यपौर्षेयेऽतो, स्वतः प्रामाण्यसम्भवात्‌ । 


नेश्वरापे्ति, प्रामाण्यं, ततो नासौ भ्रकर्प्यताम्‌ ॥ 
कथ्िन्मीमांसकम्मन्य-स्तकाभाससमाश्रयः । 
वेदालुगोऽपि मै चिन, अस्याच््टे परेश्वरम्‌ ॥ 
नासदीये तु ऋकसुक्तेः ख्यावस्था प्रदर्िता । 
जसिध्यानात्तथेशस्य, सर्गोत्पत्तिश्च वर्णिता ॥ 
जआाचिर्भाचश्च वेदानां, परेशाद्‌ ददित महुः 

स्फुटं पुरुषसूक्ते च, ततो नापौरषेयता ॥ 
ततश्वापौरूषेयस्व-निव्यवे वेदसर्शयो; 1 
न वेदे सम्मते कछषापि, भ्रुवं तेऽवेदिके ततः ॥ 
प्तानं गुणो गुणी चेन्नो, वेदो नूनं तदाश्रयः । 
सर्वविद्यामयो कतेयो, न क्मकपरो मतः॥ 
वेदिकेनाप्यनेमैवं, दर्धिता वेदबाह्यता 1 
मूखमित्रादतः श्रेष्ठो विद्धाच्‌ शुः कीर्तितः ॥ 


ईश्वरस्य स्वरूपं दर्यति-- 


ईश्वरोऽयं निराकारः सर्वज्ञः स्व॑शक्तिमान्‌ 1 
जनादिरविकारी चा-नन्तः सर्वगतो चिथुः॥ 
सचिदानन्दरूपोऽपि,, दयाद्ध्यायतस्परः.। 
सर्गे स्थितौ ल्ये हेषुः निष्यवृक्षो निरा्यः॥ 


खषिकलृस्वे सांख्यस्य पूर्वपक्तः- 


म्रे्तावतां भवरत्तिस्तु स्वार्थात्‌ कारुण्यतोऽथवा } 
व्याप्ता संदृश्यते रोके, न स्तः सर्ग॑क्रमे चते ॥ 


६२ ॥ 
(स ॥ 
६५ ॥ 
६६ ॥ 
` ६७ ॥ 
६८ ॥ 


६९ ॥ 


७०1) 


७१ ॥ 


७२ ॥ 


स्वार्थमूरा प्रवृत्तिश्े-जनिस्यतृक्चः कथं ्रञ्ुः । 


(1 न्‌ [१ वतयेत्‌ 
सर्गोद्धवश्च कारण्यं, कर्थं सर्गे प्र ॥ 
ततः सर्गक्रसमो नेव, म्रे्तावद्‌वृ्तिमूरकः । 

[१ [| 
भ्रह््येव कृतो नूनमिति सांस्यनयो मतः ॥ 


तस्य निराकरणम्‌- 


परदुःखप्रहाणेच्छा कार्ण्यमन्तराऽपि ` तद्‌ । 
स्वा्थेहीनाः म्रवर्तन्ते, स्वकतंम्यपरायणाः ॥ 
“कुर्वन्नेवेह. कर्माणि. घोपोऽयं वेदिकस्तु नः। 
स्वार्थकारुण्यहीनां वै न्रूते कर्त्यभावना्‌ ॥ 


७२ ॥ 


७2 ॥ 


७९ †} 


७६ ॥# 
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अतस्तु सांख्यम्मन्यानां, सर्वोऽयं बुद्धिविश्रमः 1 

नतु क्लोदक्तमं तत्वं किञ्चित्तत्र रभेमहि ॥ ७७ ॥ 
सशटिकवृस्वेऽपरः पूवपस्तः-- 

ईश्वरो विश्वनिर्माणादात्मानं खेदयस्यपि । 

जीवांश्च पातयत्यस्मिन्‌ , दुःखे संसारसागरे ॥ ७८ ॥ 

ईशस्थेतेन कार्यंण, कधिल्लाभो न सम्भवी । 

हानिश्ेपा ध्रुवं ष्टा, सवेसन्तापकारिणी ॥ ७९ ॥ 

तस्मादमुण्यन्यापारो, उुद्धिपो न दश्यते । 

अन्यापारो चरे तस्य, दुःखात्‌ सर्वानू विमोचयेत्‌ ॥ ८० ॥ 


तस्य निराकरणम्‌- 
रीखानिःश्वसितन्याया-जगदेतत्‌ प्रवर्तते 1 
तस्मादत्र परेशस्य स्वारमखेदः कथं भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
वेदे विश्वमिदं नैव हेयं दुःखमयं मतम्‌ । 
जीवानामप्यतो नेव, लोको दुःसैककारणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
यत्र राच्धि-दिनं चेव, पर्यायात्‌ संप्रवर्तते । 
तव्राश्चासः सुखं चेव, न रात्रौ न दिने सदा ॥ ८३ ॥ 
जीवश्चेच्चेतनः कश्चि-द्न्धकूपे निपातितः । 
न प्रकाशं सुखं पश्येत्‌, का जु तस्य भवेद्‌ गत्तिः ॥ ८४ ॥ 
यदि सृ्टिनं जयेत, सुभगेयं दिनास्मिका । 
अन्परे तमसि सीदन्‌ वै, जीवः कष्टतमं चजेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
जीवानात्च सञुदधार-स्ततः सगंक्रमाद्धदेत्‌ । 
आनन्दालोकलखाभश्च, सषटे्ख भोऽमितस्ततः ॥ ८१ ॥ 
सवदाक्तिमस्वे पू्व॑पक्ठः-- 
स्वाधीनोऽथ पराधीनः, परेश्लोऽयं जगतङ्तौ । 
स्वाधीनर्चेदुपादानमद्टजेहते कथम्‌ ॥ ८७ ॥ 
स्वाधीनोऽयमनार्यांणां यच्र कुन शाव्दमात्रतः 1 
जगत्‌ सञ्जायते सर्व, नोपादानमपेकते ॥ ८८ ॥ 
₹श्लोऽयं पुनरस्माकमदण्टं प्रकतं विना 1 
अष्ठमो विश्वनिर्माणि, न स्वाधीनः प्रतीयते ॥ ८९॥ 
खेतनो जदतन्घश्चेदु विश्वं निर्मातुमकषमः । 
जितं हन्त अदैव, छ वेश्र्य जगयरमोः ॥ ९० 7 
१९ त० भा० 
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भूतान्यचेतनान्येवं, अद्टच्ाप्यचेतनम्‌ 1 
सर्वंशक्तिस्तदाधीनो, हास्यसवं किन्न यात्यसौ ॥ ९१ ॥ ^ 
तस्य समाधानम्‌- 
जीवानासुपभोगो .हि .सष्टेयद्ं प्रयोजनम्‌ । 
तन्नियामकमर््ट, न नियासकमीश्वरे ॥ ९२ ॥ 
ईश्वरो विभजस्येभ्यः, -कर्मयोग्यं फर य॒दा । . ` 
सा न्यायुपरतेवास्य,. पारतन्ज्यक्न तन्मतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
भोग्यञ्च प्राक्त, देहः प्राकृतो . भोगसाधनम्‌ । 
,, भोगः प्रङृतितन्ो हि, न तनत्तम्त्रः. परेश्वरः ॥ ९४ ॥ 
सृष्टिः स्थितिख्यश्चेवमीश्वरेच्छावेश्षात्‌ सदा । 
तादशो महिमा तस्य परेश्वयप्रयोजकः ॥ ९५ ॥ 
बहदेववादं निराकरोति- 
विराड्‌ रूपं चुतं तस्य, विु्वद्योतनाय यत्‌ । 
तन्मूर वास्तव रूपं, रोके कश्चित्‌ म्रकलिपतस्‌ ॥ ९६.॥ 
ह्या विष्णुः श्िवश्चेति, वरुणाग्नियमादिकाः 
संञा वेदे श्ुतास्ताः स्युरन्वथां गुणयोगतः ॥ ९७ ॥ 
एकस्यैव परेशस्य, नासमेदात्‌ प्रकीर्तनम्‌ । 
.. "एक सद्‌ विप्रा चहुधाः, वदन्तीति शरुतेवेचः ॥ ९८ ॥ 
` ते तदोधा्तमेः सर्वैः भिन्ना देवाः प्रकहिपताः | 
भिन्नानि कलिपितान्येषां शरीराणि रूपाणि च ॥ ९९ ॥ 
एवं ` साकारवादौो वा, बहुदेववादोऽथवा । 
वेदाथस्यानमिज्ञानात, संप्रवृत्तो न वेदिकः ॥ १०० ॥ 
स्वतन्त्राः सक्तिसम्पन्नाः, प्रभवो चंवो यदि । ` | 
मिथस्तेषां विरोधे तु, सयं स्यात्‌ कायमाङुरम्‌ ॥ १०१ ॥ 
म्रसिद्धश्च पुराणादौ, विरोधस्ताददाः स्वयम्‌ । ` ` 
तस्मादसङ्गतावेतो, वादौ  नूनमचेदिकौ ॥ १०२॥ 
अवतारवाद्‌ं निराकरोति-- - 
परिणामोऽनयोरेवावतारश्चाप्यवेदिक 
अवतारं.विना कायं सवशक्तिनं फि मः ॥ १०३ ॥ 
नरा रामाद्योऽप्यासन्‌ , रौ किकाश्च गुणोत्तराः । 
नावत्रीणस्ततस्त्वत्र,  देहधारी . परेधरः ॥ १०४ ॥ .. 


दारीरम्‌ ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १६२ 


शरीरम्‌ 

तस्व.भोगायतनमन्त्यावयवि (शरीरम्‌? । युखटुःखान्यतरसाश्चात्कारो 
भोगः । स च यदवच्न्न आत्मनि जायते तद्धोगायतनं, तदेव शरीरम्‌ । 
चेष्टाश्रयो या शरीरम्‌ । चेष्टा तु दहितादितधराप्िपरिदाराथ क्रियाः न वु 
स्पन्दनमात्रम्‌। 


नरा जादार्रूपास्ते, छोकदाक्तिमदायिनः। 
नान्यथास्मत्‌ कते तेषां चरित्रं दीपक भवेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
पृञ्याः पुरुषरूपेण, वीरपूजास्ति श्रेयसी । 
मर्स्यानां ल॒ भ्रुवं तेपामीश्वरव्वमवेदिकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
मूतयो मन्द्रिप्वत्र, तेपामेव प्रतिष्ठिताः 1 
तासु प्रतीकरूपासु, न्याय्या नेश्चस्व भावना ॥ $०७॥ 
चीरपृजाप्रतीकानि, मन्दिराण्युचितानि चेत्‌ 1 
ई लपृजानिमित्तव्वे, तत्‌ सवंमस्मञ्जसम्‌ ॥ ५०८ ॥ 
२-श्षरीर निखूपण-- । 
उस [ अत्मा] केभोगका आयतन [ बाश्चय ] अन्त्य अवयवी शरीर 
[ कहलाता ] है । भुल दुःखमेंसे किसी एक का साक्षात्कार, भोग [ कहलाता ] 
है] वह्‌ जिसत्ते भवच्छित्न [ सीमित] आत्मामं रहता है वह [ उस विभु 
आत्मा का] भोगायतन दहै ओर वही श्रीरदहै। मथवाच्ष्रा का आश्रय 
धरीर [ कहलाता ] है! [ ओर] चे्टातो हित गौर अहित के [ यथाक्रम ] 
प्राति तथा परिहार [ अर्थात्‌ हित की प्राप्ति मौर अहित के परिहार] के लिए 
[कौ गई ] प्रिया [ विदोप कहलाती ] है केवल [ अचेतन पदार्थं मेहने 
थालो ] गति मात्र [ चेष्टा ] नहीं [ कही जाती ] है + 
यहो (तस्य भोगायतनं सन्त्यावयवि शरीरम्‌" यह्‌ शरीर का टकत्तण किया 
गया हे दारीर के जअवयव करचरणादि के द्वारा भी मात्मा को भोग होता 
सरिषएु यदि केवट “भोगायतनं श्रीर्‌” कदा. जाय तो यद छक्तण शरीर के एक 
अषयव मं भी लति्याप्त ष्टो जायया । सत एव उस सत्तिव्यासि के वारण के 
लिए वयौ" पद्‌ र्ना घावश्यरु द । र्यात्‌. जवयव शारीर नीं है अपितु 
उन लवयर्दो से चना हला भवयची शारीर है 1 परन्तु करचरणादि अवयवो 
‰ भ्वी संयुटी लादि जवयव षटोते हं 1 उन अवयवो की दृटि से रचरणादि 
भी ययी ह! टस दिए "भोगायतनं वयति श्षरीरम्‌"ः यट टष्तण 


[>= 8) 


षरयरगादिने फिर भी सतित्याघ्ठष्टो जदेगा 1 उतणव उस्र सतिम्याहि 


शद तकैमाषा [ इन्ियाणि' 


इन्द्रियम्‌ 
शरीरखंय॒क्तंज्ञानकरणमेतीन्द्रियं इन्द्रियम्‌ । अतीन्द्रियमिन्द्रियभिल्यु 
का वारण करने फे क्ष अन्स्यावयदि' विशेषण रखा गया है । करचरणादि 
अवयवी तो है परन्तु अन्त्य अवयवी नहीं हँ । अन्त्य अवयवी सम्पूर्णं शारीर हे । 
इसलिए (तस्य भोगायतनं अन्त्यावयवि शरीरम्‌” एेसा लक्तण करने पर वह 
करचरणादि मै अतिभ्याप्त नहीं होता हे। अन्त्यावयवि का अर्थं द्रन्यान्त- 
रानारम्भक अवयवी हे,। कर चरण आदि शरीर रूप द्रभ्यान्तर के आरम्भक 


होने से अन्स्यावयवी नहीं कहे जा सकते है । शरीर किसी दूसरे दव्य का 
आरम्भक नहीं हे अतणएव वह अन्स्यावयवी है । 


यदि केवर “अन्स्यावयवि शरीरम्‌” यह रत्तण रखा जाय जर्थात्‌ भोगायत्तनं 
पदको ल्तणमें न रखा जायतो घटादि मे अतिव्याक्षि हां जायगी) 
क्योकि घटादि भी दव्यान्तर के अनारम्भक होने से अन्व्यावयवीतोरई ही) 
इसङिए “अन्त्यावयवि शारीरम्‌" यह रक्षण उनमें अतिन्याक्त हो जायगा) 
अत एव उस्र अतिन्याि का वारण करने के लिए रक्तण से भोगायतनं पद्‌ का 
सननिवेक् किया गया हे । 

न्याय सुत्रकार ने “शचेषटेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम्‌" । इस प्रकार शरीर का 
लक्तण क्रिया है । उसको ध्यान मेँ रख कर शरीर का दूसरा रक्षण च्चेषटाश्रयो 
वा शरीरम्‌" क्ियाहै। चेष्टका अर्थं साधारण गतिया साधारण क्रिया नहीं 


अपितु “प्रयलवदार्मसंयोगासमवायिकारणिका क्रिया है । प्रयत्नवान्‌ आत्मा का 
संयोग जिसका असमवायि कारणदहै उस्रिया को ष्चेष्टा' कहते है। यह 


क्रिया मुख्यतः हित की प्राति अथवा अहितके परिहारके ््हीदहदोतीहै 
इसरिषए्‌ म्रन्थकार ने “हिताहितभ्राक्षिपरिहारा्थां प्रिया चेष्टा! इस प्रकार च्चेष्टा' 
का रक्तण करिया हे । यह चेष्टा जङ्‌ पदार्थ में नहीं रह सकती दै, अपितु चेतन 
के शारीरम ही रह सकतीदहे। इसलिए शरीर का दूसरा रक्तण च्चेष्टाश्रयः 
करीरम्‌? किया हे । 
२--दन्दिय निरूपण-- 
आगे इन्द्रिय का रुण कहते ईहै-- 
शरीर से संयुक्त, गतीन्द्रिय [ इन्द्रियों से गृहीतन होने वाला] ज्ञान का 
करण "इन्द्रिय" [कहलाता] है । [ इस लक्षण का पद कृत्य दिखलति है] भतीन्धियं 
इन्द्रियम्‌" एसा कहने [ केवल इतना लक्षण करने | पर काल आदिमे भी 
इन्द्रियत्व [अर्थात्‌ इन्दिय का लक्षण] चला.जायगा, इसलिए श्ञानकरणप्‌* [ यहं 
विशेषण ओर ] कहा है । [ काल, आकार मादि पदार्थं भी अतीद्िय है अर्थात 
१ न्यायद््चंन 9, 9; ११। 


इच्िवारि ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १६५ 


यमाने कालदेरयीन्ियलम्रसद्गोऽत उक्तं ज्ञानकरणमिति । तथापीन्द्रिय- 
सन्निकर्पतिभ्रसङ्गोऽत उक्तं शरीरसंयुक्तमिति । शरीर संयुक्तं ज्ञानकरण- 
भिन्द्रियित्यच्यमाने आलोकदिरिन्द्रियत्वप्रसद्धोऽत उक्तसतीन्द्रियसिति । 


चष्यु मादि इच्ियों से गृहीत नहीं होते ह । इसलिए यदि अतीन्दियं" इतना 
हो दृन्िय का लक्षरा किया जाय तो कालादि भी इन्धिय कटलाने लगेंगे । 
अतएव उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए उप्तके साय श्लानकारणम्‌' 
यह्‌ बश मी जोदरागयादहै। काल आदि ल्लान के करण नहीं ह सतः अतीन्द्रिय 
होने पर मी इन्द्रिय नहीं कटलाते ह | । 

फिर भी [ ज्ञानकरणंको जोद्‌ कर शतानकर्णमतीद्धियं इन्दियम्‌ एेता 
लक्षणा करने पर भी ] इएच्धिय [ गौर न्थ ] के सन्िकपं मे सत्तिव्याप्ति होगी 
[ वयोकति इन्द्रिय का अर्थं के साय जो संयोगादि पोढा सन्निकपं दिखाया गया है 
वह॒ ञान काक्र मौर उसका प्रहणभी इन्द्रिय से नहीं होता। इस्तिए 
ज्ञान का करण भौर अतीन्द्रिय होने से लक्षण उसमे अतिव्याप्त हो जायया । 
रन्दिय सप्निकपं कौ सतीन्रिय दततिए कहा गया है कि जिन पदार्थो करा संयोग 
सम्थन्ध होता है वह दोनों पदार्थं यदि प्रत्यक्ष होते है तवतो उन दोनों का 
संयोग भी प्रत्यक्ष होता है। परन्तु यदि वह्‌ दोनों पदार्थं थवा उनमें से कोई 
एकः भप्रत्यक्ष हो तो उनका संयोग भी प्र्यक्च नही हो सक्ता है । नेसे वायुका 
च्यु से ग्रहण नहीं होता है तो पूस्तककेसाय वधयु के संयोगका भी चाश्ुप 
प्रव्यघ् नहीं होता । पती प्रकार दन्दियो के अत्तीन्द्रिय होने से इन्द्रिय भौर स्थं 
का सत्निकयं नौ अतीच्िय ही है) दसीलिए श्ञानकरणमतीनच्ियं इन्दियम्‌" यह 
लक्षणा ए्न्दरिय सतिप मे अत्तिव्याप्त हौ जाता है | उसके वारण के विए शरीर- 
संयुक्तं यह पद रखाहै। [ एन्द्रिः सघ्निकर्पं काशरीर के साय संयोग नदीं 
होता ह षयोकरि संयोगादि सन्निकषं, द्रव्य सूप नहीं है। भौर संयोग केवल द्रन्यों 
पाटी होतार]। 


द्रीरसं युक्तं शनकरणं द्ियम्‌' एेसा कृष्ने पर सालोक भादि में रन्धि 

यत्व प्राप्त होया [ क्योकि आलोकःका रीर के पाध संयोगमभीटैजौर वह 
लनं दा वर्ण मी ह्‌] एसलिए [ टत अतिष्यासि फे वार्ण के विएु | (मती- 
न्द्ियम्‌' यह यहा ह! [ आरोक बतीन्दरिय नहीं दहै अतः पह लक्षण च्छमें 
अिव्पाप नही होगा ] इम प्रकार ण्द्िय के लक्षण मे वरीरपंदुक्तं' क्षान- 
ण" घौर उतीद्ियं'" यहो तीन पदर्येहु उने सदका रखना अनिवार्यं 


- 1 एस प्रकार शन्द्रिय के शरीरसयुक्तं घ्रानकरगामतीद्धियं पद्य । रस लक्षण 
क पर्फत्प दिखाया ६} 


१६६ . . तकंभाषा [ इन्द्रियाणि 


तानि चेन्द्रियाणि षट्‌| प्राणरसर्नचष्चुस्लकश्रोच्रसनांसि । 

तत्र गन्धोपलब्धिसाधनभिन्द्रियं त्राणम्‌ । नासाय्र्वात । तच्च पाथव 
गन्धवत्वाद्‌ घटवत्‌ । गन्धवत्वच्च गन्धग्राहकत्वात्‌ 1 यादेन्द्रिय रूपा- 
दिषु पञ्चसु सध्ये यं गुणं गृहणाति तदिन्द्रियं तंदूगुणसंयुक्तंः तथा चक्षू 
रूपग्माहक रूपवत्‌ । ~ 

वह्‌ इन्द्िां छः है । घ्राण, रसना, चश, त्वक्‌, श्रोत्र . [ यह्‌ पांच वाद्ये- 
निय ] ओर मन [ अन्तरिन्रिय अन्तःकरण ]। 4 
घ्रणेन्दिय का निरूपण- । 

उन [ छो | में से गन्ध की उपलब्धि का साघनभ्रुत इन्धिय घ्राण [ कह्‌- 
लाती] है। वह नासिका के अग्रभाग में रहती है। भौर वह [ ध्राशेन्धिय | 
गन्धवत्‌ होने से पार्थिव [ पृथिवीजन्य. इन्द्रिय ] है । [ घ्रारोन्धिय मे | गन्ववत्व, 
गन्व कै ग्राहक होनेसेहै। जो इन्द्रिय रूपादि [ रूप, रस, गन्ध, स्प भौर 
शब्द इन ] पाचों में से जिसगुण को ग्रहण करती है वह उस गण से युक्त 
[ 'कहलाती ] है जसे रूप की ग्राहक चश्च रूपवत्‌ [ कहलाती ] है । 

'गन्धोपरुन्धिसाधनमिन्द्रियं घ्राणम्‌ यह घ्राण का रक्षण किया गया 
हे! इसका पदकत्य इस प्रकार है । यदि केवर “उपरुन्धिसाधनं इन्दं 
घ्राणस्‌ यह र्षण कहा जाय तो चन्लुरादि में अतिग्याक्षि हो जायगी । क्योकि 
चक्लुरादि भी उपरुन्धि के साधन है अतः घ्राण का छक्तण ` उनसे न चला 
जाय इसके वारण के छिषएु गन्ध पद्‌ रखा है । “गन्धोपरुन्धिसाधनं प्राणस्‌” 
यह कहा जाय तो केखर आदि सुगन्धित पदाथं भी गन्धोपरून्धि के साघन 
होते दै उनसे घ्राण का लक्तण अतिव्याप्त न हो.जाय इसके वारण के ङिए 
इन्दियं' पद्‌ रखा गया है । 

तानि चेन्द्रियाणि षट सें इन्द्रियो की चुः संख्या वतरई. है। इनमें 
घ्राण, रसनः, चनु, स्वक्‌ ओौर श्रोत्र यह पांच ज्ञानेन्दियां कहराती हँ, जोर 
ताद्य. इन्दियां मानी जाती है । सन अन्तःकरण कहकाता है । सास्य आदि में 
इनके अतिरिक्त 'वाक्पाणिपाद्पायूपस्थानिः कर्मेन्द्ियाण्याहुः पांच कमंन्द्ियां 
भी मानी जाती ईह । यहां केवर ज्ञानेन्दरर्यो ` का उक्ञेख किया दै, कर्मेन्दियां 


नदीं गिनाई गई! क्तनेन्दरर्यो के विषय मे सांख्य मतम केवल एक 
त्वगिन्द्रिय ही है इस प्रकार का एरेन्दियवादी. भी एक पक्त पाया जाताहे। 


वह स्वगिन्द्िय ही चज्ञः, रसना, नातिका, श्रोन्र, आदि स्थर्लीमे विष 
म्रकार की होकर रूप, रस, आदि भिन्न सिन्न गुर्णो को. ग्रहण करतीदहै। इस 
“एुकेन्द्रियवाद्‌" के खण्डन के छिएु यहां इन्धिर्यो की संख्या. ६ वतलाई है । 


श्न्दियासि ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १६७ 


रसोपलव्धिसाधनमिन्दियं रसनम्‌ ! जिद्धाम्रवति 1 तचाप्यं रसवत्यात्‌। ` 
रसवव्वच्च सपादप पच्चयु मध्यै रसस्येवासिव्यञ्चकत्वाल्लालायत्‌ । 

रूपोपलव्धिसाधनमिन्द्रियं चशक्ुः । छ्रप्णतारात्रवति । तच तजः 
र्पादियु पच्च मध्ये रूपस्येवासिव्यञ्चकव्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । 

स्पर्णोपलन्धिसा धनमिन्द्रियं वकः उवशरीरल्यापि । तत्त॒ वायवीयं 
रूपादिप पश्च मध्ये स्पशस्येगाभित्यञ्चकत्वात्‌ अङ्गसङ्किसलिलगोत्याः 
सिव्यञ्चकठ्यजनवातवत्‌ । । 

शच्डोपलव्रिसाधनमिन्द्रियं श्रोचन्‌ । तच्च कणेशचण्कुल्यवच्छिनमाका- 

शमेव; न द्रव्यान्तरं शब्दगुणत्यात्‌ । तदपि शृब्दम्रादकत्वात्‌ । यदिन्द्रियं 
रूपादिपु पश्च मध्ये यद्‌ युणव्यद्धक तत्‌ तद्गुणसंयुक्तं यथा चष्छुरादिं 
रूपग्राहकं सपादिय॒क्तम्‌ । शब्दय्राद्‌कव्च्‌ श्रात्रमतः शब्दगुणक्म्‌ | 





रसनेन्दिय निरूपण-- 

रस की उपलच्ि का साधनभूत इन्द्रिय रसना" है । वह्‌ जिह्वा के यग्रमाग 
मे स्थित है। वह रसवती होने मे चाप्य [ जलीय इन्दिय ] है । रूपादि पचने 
रेरसकीही मभिव्य्फ होने से [ रसनेन्द्िय ] रसवत है। 
ष्वपुरिन्द्िय निरूपण-- 

रूप फी उपलच्धि का साघनभूत इन्द्रिय "च्यु" है! वह [ गख की ] काली 
पुतली में रहती है । मौर वह स्पादि पावोमेंसेरूपकीदही अभिन्यजक होने मे 

दीष के समान तेजस [तेज यां अत्नि से उत्पन्न दन्य |] ह, 

स्गिन्िय निरूपण 

स्पध की उपलब्धि का साधननरूत इन्धि त्वक्‌" सवंशरीर व्यापी है। भौर 
वहु तो वायवीय [ वायु तते उत्पन्न एच्िय ]ह। क्पादि पांचोमेंसेस्प्धकीदही. 
जभिव्य्क होने से 1 शसीरमें लगे हुए जल के येत्य के जभिव्यछक्र पेते की वायु 
वेः समान । 
श्रोत्रेन्दिय निर्पण-- 

पव्द कौ उपलन्धि कौ साधनभूत इन्दिय श्रव है। सौर वहु "कर्णशष्ठुली' 
सेप्िरा जा ञाक्नयदह्यदह सन्य अन्तग | द्रव्य नहीं [६] घब्दगुग [यक्त] 
टोने से 1 जर्‌ वह्‌ [ पव्दयुएत्व ] नी गव्द का ग्राहक हने ह1 जो इद्िय 
रूपादि पानोमने सिम गुरा व्यद ह वद्‌ उम गणान युक्त है जने स्पादि 
का ग्राहः परप्ुरादि [ एन्धिय ] स्यादि युक्त [बहा पया] ट 1 लौरश्रोत्र घव्दष्न 


पटुः  एलिए्‌ दाब्दगुखयुक्त ६ [ उर दकीचिर श्रोत्र लाका स्पहीट]। 


१६८ तकंभापा [र्था 


सुखाद्युपलष्धिसाधनमिन्द्रियं मनः । त्चाणुपरिमाणं, हदयान्तवतिं । 

नयु चष्चरदीन्द्रियसद्धावे किं प्रमाणम्‌ ¢ उच्यते । श्रनुमानमेव । 
तथाहि छृपादुपलव्धयः करणसाध्याः क्रियात्वात्‌; दिदिक्रियावत्‌ । 

अथोः 

 अथौः पटपदाथौः । ते च द्रव्युणकमंसामान्यविशेपसमवायाः। 
सनो निरूपण-- 

सुखादि की उपलब्धि का साधनभूत [ भन्तः ] इन्धिय मनदै। वह्‌ अणु 
परिमाण भौर हृदय के भीतर रहने वाला है । । 


इन्द्रियो री सिद्धि- 
[ प्रश्न ] चष्षु आदि इन्धियों की सत्तामेंक्याप्रमाणदहै। 


[ उत्तर ] कहते ह 1 अनुमान ही इन्दियों की सत्तामेंश्रमाणडहै]। जेतेक्रि, 
रूपादि का ज्ञान कारणसे साघ्यदहे, क्रिया होने से, येदन क्रिया के समान । [जो 
जो क्रिया होती है वह किसी करण से साघ्य होती है । जैसे छदन क्रिया हुतिया, 
चचक, फरसा आदि किसी करण से ही साघ्य होती है इसी प्रकार रूपादिका 
ज्ञान भी किया है। उसका भी कोर्द्‌करण होना चाहिए । क्पादिकेन्ननकाजो 
करण है वही इन्द्रिय कहलात्ता है । इस प्रकार अनुमान से इन्दियौ की सिद्धि 
होती है]। 

-अर्थं निरूपण-- 

प्रमेयो के निरूपण मँ “आत्मा शरीरः गौर “इन्दिय' इन तीन प्रसेर्यो के 
निरूपण के वाद्‌ अथः रूप चतुर्थं प्रमेय का वर्णन क्रम प्राक्तहे। इस अर्थंके 
अन्तर्गत वैरोषिक दर्शन के दव्य गुण जादि समस्त पदार्थो का वर्णन किया 
जा रहा है । तकभापा, न्याय जओौर वैशेषिक दोर्नो का सम्मिलित श्रकरणय्न्थः 
है 1 परन्तु उसका मुख्य जाधार न्याय है 1 इसिये उसमें सख्य रूप से न्याय 
के प्रसाणादि पदार्थौ का निरूपण कियादहै। भौर वेशेपिकके पदार्थोका 
निरूपण इस “अर्थ नामक प्रमेय के अन्तर्गत करिया है । न्यायस्ुक्तावरी जादि 
ऊच मन्थ इस प्रकार के भी है जिनमें सस्य रूप से देरोषिक दशन के दन्य 
आदि पदार्थौ का निरूपण करिया गया है । नौर उसके शुद्धि" नामक पदार्थं के 
अन्तर्गत न्याय के प्रमाणादि पदार्थो का निरूपण किया गया है । यहौँ "अर्थ 
नामक भ्रमेय के अन्तगंत वैशेषिक दर्शन के अभिमत पदार्थो का निरूपण 
प्रारम्भ करते ह| 

अथं [ से वेशेषिकोक्त द्रव्यादि ] छः पदार्थं [ गृहीत होते ] है । ओर वह 

९ द्रष्य, २ गुण, ३ क्म, ४ सामान्य, ५. विशेष ओर ६ समवाय दहै । [स्यायमें 





यर्थः ] | प्रमेयनिर्पणम्‌ १६६ 


प्रमाणाय चदयप्यत्रैवान्तर्मचन्ति तथापि प्रयोजनवश्नाद्‌ भेदेन कीतेनम्‌ | 
प्रतिपादित | प्रमाणादि [ पदार्थं ] यद्यपि इन [ वैदोपिकोक्त पदार्थो मँ ही मन्त्रत 
दी यत्ति फिर ओी प्रयोजन वश्च [ उनक्ता | यलतम कयन क्रिया है । 
प्रमाग्रादि के प्रतिपादन का प्रयोजन-- 

न्याय ददन के वास्स्यायन भाप्यमं भी इस प्रसनक्तो उटाया गयादहंकफि 
प्रमाण ्ादि स्य पदार्थो का अन्त्माचि केवर एक प्रमेय पदायं कं जन्तगतदही 
हो सकतादहै फिर न्यायम सोटह पदार्थो का निरूपण वर्यो किया गयाहै। 
दसफा समाधान करते दषु भाप्यकारने यह्‌ स्वीकार कियाद क्रि उनफा 
अन्तर्भाय प्रमेयं ददो सकता । फिर भी उनके सटर प्रतिपादन करनेषखा 
त्रिष प्रयोजन होने से उनका जटम प्रतिपादन क्या । दिक्ञैष प्रयोजन यष्ट 
कि लीन्वीक्तिकीो चयी वार्ता दण्डनीतिश्च घाश्चतीः दस वचन के अनुसार 
'आान्यीत्तिकी स्थात्‌ न्यायविद्या, त्रयी" घथि वेद्‌ दिया, वार्ता चर्यात्‌ सिल्प 
चाणिज्य जादि ौर दण्डनीति! अर्थात्‌ राजदाख, यह चार प्रकार की अदर 
टग वरि संसार के कल्याणक चिप मानी गर्हं! वैते तो दन सवका 
भीं प्रमेय मं जन्तमाच ष्टो सक्ता द परन्तु इनका जटग निरूपण करिए चिना 
उनका प्रयोजन सिद्ध नष्टं ष्टो सकता ह । दसी प्रकार प्रामाणादि पदार्थ, न्याय 
पिधा प्रधान अददह1 न्याय विद्या उन प्रमाणाददि पदाथा के उपरी 
यवटम्चित ह) उनके निरूपणकं चिनान्याय विघयाका निस्पण नही 
सपत्ना दहै । अन्यथा यदि प्रमाण वादि पदार्थो का निस्पणन्यायने न क्रिया 
जायता न्याय पिदा भी उपनिषदो के समान फेयटः सप्याव्म चिदया मात्र रद्‌ 
जायगी 1 खतपुच न्याय व्रिद्याके स्वतंत्र स्वस्प की रक्ताकेटिषुष्टी दन पदराधी 
फा लट निरूपण क्रिया है । जान्यकार दिखते हं-- 





तप्र संदायादीनां पृयग्ववनमन्थकम्‌ । संदायादयो यथासम्म्वं प्रमारोयु 
गें चान्तनेवन्तो न व्यतिरिच्यन्त इति । सत्यमेतत्‌, एमास्तु चतन विद्याः 
ए्यन्‌प्रसपानाः प्रारामृतामनुग्रहमयोपदियव्यन्ते । यासां चतर्थायिमान्वीक्षिकी न्याय- 
पिदा ॥ तस्याः पृधद्प्र्पानाः संदयापादयः पदाः 1 तैषां पृथम्‌ दचनमन्तरै- 
गाप्प्र्तपियामाच्रमियं स्याद्‌ ययोपनिपदः । तस्मात्‌ संखयाटिनिः पदाः 
एषम्‌; प्रस्पाव्यते । 

ष्य सुरण दा भावाय उपर दियाचादुकाष्टे) दसी ज्यप्य दे जाघारं 
पर दष पद्य मनिध्रमे न्दधावि प्रसोललनव्दप्राद्‌ भेदेन पार्नमम्‌' यद परिः लिमध) 


~~~ ~ +~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~. ~ ------~~ --~ ---~~---~-----------~ 


१ न्यायदुहनम्‌ १,५,१। २म्यायदुद्ठ॑न दारस्यायन त्य ५,4, ९1 


१७० : तकभाषां [ द्रव्यलक्षणम्‌ 


` ` तत्र समवायिकारणं द्रव्यम्‌ | गुणाश्रयो वा। तानि च द्रव्याणि 
प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि नबेब । 


हे । तकभाषा के किन्हीं टीकाकार्यो ने श्रमाणादीनां सात्ताज्निःश्रेयसाङ्गस्वविवक्तया 
प्राधान्येन कीतंनम्‌ः अर्थात्‌ प्रमाण जादि के साक्तात्‌ निःश्रेयस का साधन होने 
से उनका विशेष रूप से जलग कीतंन किया गया है । इस प्रकार की व्याल्या 
की हे । , 

द्रव्य निरूपण- 


उन [ द्रव्यादि पदार्थो ] मेँ [जो ] समवायिकारण [होता है वह्‌] रव्य 
[ होता ] है [ यह द्रव्य का लक्षणा है 1 ] अथवा [जो] गणो का आश्रय [होता] है 
[ वहं द्रव्य है यह द्रव्य का लक्षण है ]।` वह द्रव्य ? प्रथिवी, २.जल, ३ असि, 
 ४वायु, ५ अकाश [ यह पञ्चभूत कंहलाते है ] ६ काल, ७ दिक्‌, ठ आत्मा भौर 
९ मन यहनौदहीरै। (निनि 
सीमांसकाभिमत दन्य-- 
"नवेव दव्याणिः इस (एवकार के प्रयोग से अन्थकारं नौ से अधिक दर्यो 
का च्यवच्छेद्‌ करते ह । यह अधिक संख्या का निषेध सुख्यतः मीमांसर्को के 
मः, पदार्थ के खण्डन के चिप किया गयादहै। मीमांसक इन नौ दर्ग्योङे 
अतिरिक्त "तमः" अर्थात्‌ अन्धकारको भी दरम दव्य मानते दह । उनका 
कथन है कि- 
तमः खलु चरुन्नीरु परापरविभागवत्‌ । 
मरसिदधद्वन्यदेधरम्याज्ञवभ्यो भेत्तुमर्हति ॥ ` 


अर्थात्‌ तम मेँ चलन क्रिया, नील रूप, परस्व, अपरत्व, विभाग जादि गुण 
रहते हँ इसलिए उसको द्भ्य मानना चाहिषएु । ओर उसका अन्तर्माव प्रथिवी 
आदि दन्यो में नहीं हो सकता'है इसरिएु उसे इन नौ द्र््यो.से भिन्न दसवां 
द्रव्य मानना चाहिए । "नीरं तमश्चवरति" यह प्रतीति होती है । ` इस प्रतीति 
से तममे नीर गुण ओर चलन क्रिया सिद्धै । गुणाश्रय तथा क्रियाका 
आश्रय द्रव्य ही होतादहै इसि "तमः का दरग्यस्व.सिद्ध है 1 ओौर उस (तमः 
स गन्धगुण नहीं रहता हे इसरिए वह परथिवी के अन्तर्गत नहीं हो संकता-दे । 
उसमे नीक खूप रहता है इसलिए जल, वायु आकाश्च, अग्नि, कार, दिक्‌ 
जाव्मा जादि मेँ अन्तर्भूत नहीं दो सकता दै क्योकि इनमें से किसी में नीर 
रूप नदीं रहता ह । जक का रूप अभास्वर शक्ल, ओौर अग्नि का रूप भास्वर 
क्ट हे नीटा नहीं । हप वायु, काक्र, कार, दिक्‌ ; `आत्मा ओर मनं इन 
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छः दर्यो किमी प्रकार काल्प नष्टीं रपतादह अर तमम नीट स्प 
रघ्रनाद्र तदिप तम सा अन्त्थवि टन नौ दर्यो मं नीह सकना 
। दसटिए तमको नां दर्व्या मे भिन्न द्वव्य मानना चादिषु । यह्‌ 
मीमांसका जमिप्रायरं 1 
मेयाविक मत मे तम के दव्यत्व का चण्डन-- 
द्सके उत्तर मे नंयायिर्को का कना वद है कि-- 
आावश्यक्तेजोऽभावेनोपपत्ता द्वव्यान्तरङल्पनाया लन्याय्यस्वात्‌ } ख्प- 
यत्ताप्रतीनिरत्‌ श्रमरूपा 1 कर्मदत्ता प्रतीतिरपि जालोकापन्ररण।पाधिकी च्रानिति- 
रए । नमोऽतिरिक्तन्वऽनन्तावयवादिकस्पना्गं।रवश्च स्यात्‌ । 
व्रायद्यक सेजोऽमावमनेषह्ी तम का उपपादनद्ो जाने से उसको सटग 
पदार्थं मानना उचित न्दु। अर्थान्‌ तेजः पदाधं मानादहीदह 1 उस्रकं 
नित्य होने से उसका भथाव मानना मी जावद्यक द । उस तेजोऽमाव का 
नामी तमद । दख प्रकार तेजोऽभावसेहीतमनक्ला काम निकट जाता 
मदि तमद जय द्रव्य मानने की लावर्यदता नदट्‌ फिर उस्रको 
द्रष्य सिद्ध षरनेकटिएुजो नीखद्प गुण काक्लार्‌ चटन दस्पप्रियाका 
साध्रच उसो कटाजाताह यह मी दाक नदीद1 यष्ट दोना प्रतीत्तियःं 
यरनुतः श्रम तम मे नीट स्प की प्रतीति उसी प्रकार भ्रमि निस 
प्रपर ्ाकाष् मे नीट स्प फी प्रतीति 1 लाका वरतुतः निराकार 
टनप्यर्परदहितदै। फिर मी स्वच्छु ध्ाकाश्ल को देख कर "नीरं नभः" 
एम प्रफार पी प्रतीति तथा व्यदार एता ह 1 परन्तु लाकाश्च क 
गाटसुपष्नेसे स प्रतीत्ति को श्रम मानने कै अतिरिक्त जर कोद माग 
मी । एसयिय जिस प्रकार साका मे ननां नमः" यद नीटसूपवत्ता 
भ्रताति शम्ति द । उसी प्रफार "नीलं तमः यष प्रतात्ति मी च्रान्तद 1 रदा 
ष्दटन पिया प्रतीति पहमी ल्ौपदारिकः होने मेश्रान्ति हाद । जां 
"ममश्रटति' पेशी प्रतीति एतौ वं चन्तुतः तम नरं दट्ला द, लपितु 
प्रपत्ति हथमा लापरषफः दव्यवष्टतादहे। उस च्टनसेजा नसय माय 
सापरण ॐ घा उना ह, जह चहं तेज नष्ट पै पादाद्‌ 
र्‌ 
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१७२ तकंभापा [ पृथिवीद्रव्यमू्‌ 


प्रथिव्यादि द्रव्याणि । 
त्र प्रथिवीखसामान्यवती प्रथिवी काटिन्यकोमलत्याद्रवयव- 
संयोगविशेपेण युक्त । व्राण-शरीर-मत्पिण्ड-पापाणचरक्षादिरूपा । 
रूप-रस-गन्ध-स्पशं-संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्व-अपर- 
त्व-गुरुत्व-द्रवत्व-संस्कारवती । सा च द्विविधाः नित्याऽनित्या च | नित्या 
परमाणुरूपा । अनित्या च कायेरूपा । दहिविधायाः प्रथिव्या रूप- 
दशनाम हई दे । न्याय द्धन में साध्यतम दहैत्नाभास का निरूपण करते 
हए भाष्यकार ने छिखा है- 
दभ्यं छायेति साध्यं, गतिमत्वादिति हेतुः! साध्येनाविदिष्टः साधनी- 
यत्वात्‌ साध्यसमः । जयमप्यसिद्धव्वात्‌ साध्यवसप्रक्तापयितय्यः । साध्यं तावदे 
तत्‌ किं पुरुषवच्छायापि गच्छति, जा्टोस्विदाचरकद्य्ये संसप॑ति, आवरणस- 
न्तानादसन्निधिसन्तानोऽयं तेजसो गद्यते हति । सपंता खलु द्रव्येण यो यस्ते- 
जोभाग जाचियते ठस्य तस्यासन्निधिरेव अविच्टन्नो ग्यते इति । जावरणन्तु 


प्रापिप्रतिपेधंः । 
यहं "तमः शब्द्‌ का प्रयोग न करके छायाः शब्दका प्रयोग कियाद! 


तेजोऽभाव काही नामतमयाद्धायादै1 उस ह्ायासमे गति नहीं रहतीदै 
अपितु आवरक द्रव्य मै गति होने से जहां जहां तेज का अभाव होता जाता हे. 
वहां छाया चरती प्रतीत होती है यह सिद्ध कियाहै। इसी विपय की चर्चा 
वैशेषिक दर्चन के पञ्चम अध्याय के द्वितीय जआह्धिकके निन्नदो सूर्चोमें की 
गहे > . 
दव्यगुणकर्मनिप्पत्तिवैधम्यांदभावस्तमः ॥ ५९ ॥ 
तेजसो दग्यान्तरेणावरणाच ॥ २० ॥ 
परथिवी निरूपण-- 
उन [ पृथिवी भादिनौ द्रव्यो ] मे [से] पृथिवीत्वं जाति [ सामान्य | से 
युक्त पृथिवी [ कहलाती ] है । [ वह | कठोर [ लोहा पत्थरं आदि में ] मौर 
कोमल [ रूई ध्रूल आदि में ] आदि अवयव संयोग विशेष से मुक्त [ होती | है । 
[ वह्‌ शरीर, इन््रिय गौर विषय भेदसे तीन प्रकार कौहोती दहै ] घ्राण 
[ इद्दिय ] शरीर [ मनुष्य आदि का ] भौर सिटी का पिर्ड पत्थर वृक्ष आदि 
[ विषय ] रूप [ तीन भेद वाली] है! सूप, २ रस, ३ गन्ध, ४ स्प 
५ संख्या, ६ परिमाण, ७ पृथक्त्व, ८ संयोग, ९ विभाग, १० परत्व, ११ 
अपरत्व, १२ गुरुत्व, १३ द्रवत्व, १४ संस्कार [ इन चौदह गुणो से ] युक्त है । 


१ न्याय दुर्घ॑न वास्स्यायन भाष्य 9, २, ४९ । २ वेशेषिक दशन ५, २, १९-२०। 
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स्म-गन्ध-स्पस्रां अनित्याः पाकनान्र | पाक्रस्तु तेजः संयोगः; तन 
प्रयिन्याः पृ श्पादयो नय्यन्त्यन्यं जन्यन्त इति पाकाः 











~~~ 


वहदोप्रकारकी ह नित्य यीर अनित्य । नित्य परमापु स्प मत।र अनित्य कांप 
[ प्रिवी ]६। [नित्य सौर नित्य ] दोनो प्रकारकी पृथिवीके स्प, रस, 
गन्य, स्वर्ण, [ यह चारों गुण ] वनित्य लौर पक्ल{ ही ] हेते र) 
[ पाक्जमे] पाक [ शच्दफा अर्य] तो तैनःसामान्य [ वचत्रिस्तामान्य] का 
संयोगटै। उम [ तेज अर्थात्‌ घ्मि] के संयोग से पृथिवी [ पायिव घट मादि] 
के पूर्वं [ध्याम] सूप वादि [क्च्चेषट़ेफा ध्याम स्प, विरौप प्रकारक 
रम, गन्प तया स्पध ] नष हो जति भौर [ उनके स्यान पर रक्त रप, कठोर 
रपर, वितेष प्रकारका रस भौर गन्य, जादि] दर्रे [ गुण ] उत्पश्र हो जति 
{1 [ श्सीलिए्‌ पाक अर्थादि जभि संयोग से उत्पत होने के कारा वहु “पाकड' 
गुणा मटुमति ह ]। 
यहजो द्रव्य लाददिके निरूपणको प्रकरण चट राद चष चैनेरिक् 
सिद्धान्त कै लनुमार यिखालारषादै यष प्रात पिरे फट दुक द वरैदोपिक 
दष्रान मं १ हिव, २ पाकजोत्प्नि, तथा ३ विभागजविभाग हन सीर्नो खन 
यदु विरलृन पियेचन करिया रयाद्े। लर उनके उत्पत्ति तथा पिनाश्रकी 
सौ जचिलः प्रक्रिया चेतेपिकके प्रशस्तपाद भाप्यमें प्रदर्धि्त दी गरहदै। 
दमटिए्‌ यष तीनो पेयेपिक दरपन फे मुख्य विपच समक्त जतेदटै। भौर 
सतदिकः दुरछन के पाण्डित्य फी परीता उनके परिन्नान के लाधार्‌ पर ष्टी होती 
। एसटिए यष्ट श्टाफ प्रसिद्ध टे #ि- 
दिष्य च पाकजेोष्पतती विभागे च विमागजे। 
यस्य म स्टिता पुद्धिस्तं द वंरोपिकि पिदुः॥ 
पादलोरपक्ति-- 








१. 


ष्म तीन पिपयो से पादलोरत्तिभी एक पिप्यदै। इसटिप्‌ उसष्टो 
राफः तरसे समक्त देना यादिप । पष्वीम्‌ रन घाटे स्प, रस, सन्ध तथा 
रपष्दट्ष्दार ही युग "पाज सधि घरिनि संयोग मे उव्प्न साने चाति ह 
पत्या एः हराद्ोतादै ष्क रपट पीलाया खख सारिद्टो जातवा 1 दन्द 


् 


पट द, र्न्प) र्रर, सम्प तपा स्पद्यम पकः फट क रन्प, रम, गन्प तथास्द्द्य 


॥ 
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पप म्प्रिषेनेष्ट्‌। सटः पए्नेखा दारण समीं प््यदा सेखमस्पोय 
श पहि स्प 1 ल्तपद्‌ पर फटसं सो दिष्प स्प, रख) गन्ध तण्य स्प 
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१७४ तकंभाषा [ पीलुपाकपिठरपाकौ 


होते है वे पाक अर्थात्‌ तेजःसंयोग से ही उत्पन्न 'होते हैँ । उनके पिरे रूप, 
रस आदि नष्ट होकर पाकसे उन्म नए रूप, रस जादि उतपन्न -होते है। 
इसक्षएि वे सव "पाकजः कहलाते हँ । यह "पाकजः गरुण . केवरू-पृथ्वीमेंही 
रहते हँ अन्यन्न नहीं । यह 'पाकजः.पद्‌ की साधारण व्याख्या इई । 
पीटटूपाकः तथा "पिररपाकः 

कच्चा घड़ा जब अर्वः से पकाया जाता है तव उसका श्याम रूप नष्ट 
होकर अग्नि संयोग से उसमें रक्त रूप उव्पन्न हो जाता हे। इसलिए घट कै 
रूप आदि चारो गुण "पाकजः गुण है । परन्तु श्यामरूप नष्ट होकर रक्त रूप की 
उत्पत्ति किस प्रकार होती है उसकी प्रक्रिया में न्याय तथा वैदोषिक दश्च॑नमें 
थोडा मेद्‌ पाया जाता है। भौर इस विषय मेँ दोनों के सिद्धान्त अलग अल्ग 
नाम से प्रसिद्ध है । पाकजोप्पति के विषयमे वैशेषिक दु्चन का सिद्धान्तं 
"पीटपाक' कहराता है 1 “पीट शब्द का अर्थं परमाणु हे । 'पीटूपाकः अर्थात्‌ 
परमाणुओं का पाक । वैरोषिक के मतानुसार परमाणुर्भो-का पाक होता है। 
"पाकजः रूप रस आदि गुण परमाणुो सें पैदा होते हे ! पिण्ड रूप घटादि में 
नहीं । इसके विपरीत नेयायिर्यो के सिद्धान्त मै पाकज गुणो की उस्पत्ति 
परमाणुभो से नहीं जपितु घट के सम्पूणं "पिण्डः मं होती दहै। इसरिए्‌ न्याय 
का सिद्धान्त भ्पिढरपाकः नाम से प्रसिद्ध हे। "पिटरः शब्द्‌ का अर्थंदहै पिण्ड 
अर्थात्‌ न्याय के मत में पाक परमाणुभों का नहीं किन्त सम्पूर्णं घट पिण्डका 
होता है। इसरिए न्याय के सिद्धान्त को "पिडरपाकः कहते है । 
वेरोपिक का पीद्ुपाक- 

वैशेषिक दशन के पीटुपाक' सिद्धान्त के अनुसार (पाकजः गुण परमाणुर्नो 
मे उस्पन्न होते है अविभक्त पूणं घटम नहीं । घडे के परमाणुरजो मे श्यान 
रूपका नाश्च होकर. रक्त रूप की उत्पत्ति हो सके इषके किए प्रत्येक परमाणु 
के वीच अग्नि काम्रवेश्च आवश्यक है । -अतएवं वैशेषिक की प्रक्रियां 
पकते समय 'घडे के परमाणुरजो के- घटीरम्भक संयोग का नाश्य होकर 
उस्के परमाणु अख्ग अर्गहो जाते दहै 1 तवः उन विभक्त "परमाणुरजो में 
श्याम रूपका नाञ्च होकर नएु रक्त.रूप की. उत्पत्ति. होती है ।. जओौर 
फिर वह्‌ रक्त परमाणु मिलकर घट को पुनः निर्भित करते हँ । इस प्रक्रिया के 
अनुसार घडे के पकते समय (र्वाः के भीतर ` एक वार कच्चे घदे के सव 
परमाणु जलग  अट्गं हो जते र्है। अर्थात्‌ घटकानाशदो `जातादहे। फिर 
उन विभक्त परमाणुरजो मे "पाकज' रक्त खूप की उत्पत्ति दो जानेके वाद्‌, प्राणिर्यो 





नकत चमा च्लि ग ु र् ४ श्र चि 
द अर 2 दारा प्विि उन रक परमाणुर्बो क सयोग सं र घट दी उत्पत्ति 
1 परम ) द्य 
माशीद दसी क्रा नमम पील्यपा' सनर्थान्‌ परमायुल्ा का पाङ 
2॥१३१ ९ 


० 


निदान्मिम जौ यद्‌ क्वा नात हीर उत्पत्ति मानी द्द उसका द न स 
नरि चथ चदा अग्निर्मे रम्या जातत द तच उसके परमाणु 8 छट 
नरया फा आन्तर नदी ्ोना द, चद एर गुर्रे सं सः न र 
पुरन्तं अश्र उनकं वच र्तिका प्रयेदयहोतादट, तो उनम व 
त षौ जाना ट जिक्र कारण उनक द्रीचक्नग्नि फो प्रदश्च सरने रा उचसरर 
मिष्ट जाता | टी आस्तर या विभाग खे धरद्यानाश्न काला त न 
र रन्त म्त्प दर्पन्न दनक त्रदं घदरेके रण्डे एते चमय जते जसे ञ्नि 
नङ चीने निकटा जाता द वष्ट परमण फिर पूर्वत्‌ मिटते जते हं 
रा पनः संयोनफद्ररापट का पुननिर्माण ्टौता द 1 चद यरोपिक् दुध्रान ष 
पालयपाछठः फा प्रख्याद्‌ दत 'वीलपाकः दिद्धान्त का उपपादन वंतेपिक 


[1 


पन दः प्रलरतपादु माप्यमं दस प्रकार करिया गचा द- 
पिदधपरमाणुरपादान पाकजीप्पत्तियिपानम्‌, । धदादेरामद्रव्यर्चास्निना 
ग्रग्यद्ध मिघ्ानाप्नोद्रनादा तदारर्मरप्वणुपु कमार यत्पद्यन्ते। तेम्यः विभागाः, 
(निमान्यः संयोयविनद्वाः संयोयचिनाततम्यस्च कायंद्रव्यं विनस्स्यति । तस्मिन्‌ 
प्रन म्यतन्दरपु दिनम योगादीप्ण्यावेक्ताच्टुवामादीनां दिनाः । पुनरन्यनना- 
दुरिमिर्दनोनादपसप्यापत्ात. पाफजा जायन्ते । तदनन्तर भ 
णामनोयान्‌ पाररःसप्यरणुपु रमे{त्पन्ता तफ परस्परम्रयायत्‌ टपणु्पाद्विक्रमण 
पद ्रप्यसष्पयने 1 तश्र च कारणगुण्छनेण रूपादयुत्पत्तिः 1 
= स प्ा्युद्रप्य एन सपाचः्पतिदिनाश्लो वा सर्भयति, सवादयदपु शन्त 
दकि दर्वमानस्याग्निना स्वाप्त्यमावात 1 साणुप्रद्तादरपि च स्यापि 
स्दर्यवत्ि, सारयदरप्यदिनादादिनि ॥ | 
ण्न दने! सनन्तो मे से पिट भनु सं प्पीद्पायण फ नुन 
दापो प प्रप्रा दिस्य खर दुसरे धनुर 


५ 

६. भ 

शः 5 ज ४ १ न्ट अधस्‌ ध्य घु 

{ , ~= {दः पु ध्यु श < ः 
"1६२ पाथयाय १ गप नृ (स्या {१ चव; श्र {९ 
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१७६ तकेभाषा [ आपे द्रवयं 


अप्त्वसामान्य॒युक्त आपः । रसनेन्द्रियशरीरसरित्ससुद्रहिमकरका- 
दिरूपाः। गन्धवजंस्नेदयुक्तपूर्वोक्तयुणवत्यः । निव्या अनित्याश्च । नित्यानां 
रूपादयो नित्या एव । अनित्यानां रूपादयोऽनित्या एव । 


ह । घडे के अविकरु रूपमे वने रहनेसे भीतर के जवयर्वो मे अग्निका 
सम्बन्ध नहीं हो सकता है । इसरिएु उसमे श्याम ख्प का नाश्च जौर रक्त रूप 
की उत्पत्ति भी नहींहो सकती दै। यदि यह कहा जाय कि परमाणुर्भोके 
भीतर अग्निका प्रवेक्ञ होजानेसे घटसे ही पाकज गुणों की उस्पत्ति हो सकती 
हे, तो "पीलपाकवादी' इसी को घटादि कायं द्रव्यं का नाञ्च कहता है । क्योकि 
पटिङे से घट के परमाणुरजो मे तनिक भी अन्तर या अवकाल् नहींहै। वादे 
अग्निका संयोग होने पर अग्निक तापसे प्रस्येक वस्तु फैरुती है, विज्ञान के 
इस सिद्धान्त ऊ अनुसार घटादि के अवयवो मे भी फैकाव होता है अर्थात्‌ उसे 
-संयुक्त परमाणुभो मे थोडा सा विभाग हो जाता है । "पीर्पाकवादी' वैशेषिक 
इससे ही दरग्यारम्भक संयोग का नाश, ओर उसके कारण, घट आदि दन्य का 
नाश्य मान रेता द । 


न्याय का पिटरपाक-- ह 
पाक के पूर्व, घटके परमाणुर्जो में इतना अन्तर नदीं रहता है कि उनके 


भीतर अग्नि प्रवेडा कर सके! जव अग्निक संयोगसे वह परमाण इतने 
विभक्त हो जाते है कि उनमें अग्नि को प्रवेश करने का अवसर मिकरू जातादहै 
तो वैशेषिक मत में घट के अवयवो का यह विभाग ही घट का विनाद्य कहराता 
है। इसकिए "पिरर' अर्थात्‌ पिण्ड में नदी, अपितु "पील अर्थात्‌ परमाणुं ही 
पाक होता है । यदी वैशेषिक का 'पीलूपाकः सिद्धान्त इजा 1 

परन्तु "पिठरपाकवादी" नेयायिक परमाणुरजो बीच अग्नि का प्रवेश मानने 
पर भी उसे द्रव्य का नाश्च नहीं फहता है । उसे दव्यनाश्च कहने से उत्पत्ति 
ओर विनाक्ञ की भ्रक्रियाका गौरव व्यर्थंही मानना होता है । अतः चह "पिठरः 
अर्थात्‌ "पिण्डः में ही पाक मानता है! यही इन दोनों का मेद्‌ है। 


जापो निद्पण-- | । । 
सप्तव जाति से युक्त आप्‌ [ जल ] है । रसनेन्दिय, [ वरुणलोक में प्रसिद्ध 


जलीय ] शरीर, भौर सरित्‌, समुद्र, हिम [वफ] भौर ओला आदि रूप 
[ विषय | है। [ पृथिवीकेजो १४ गरुण गिनाएथे उनमेंसे गन्धको हटा कर 
उसके स्थान पर स्नेह को रख देने पे ] गन्व रहित ओर स्नेह युक्त पूर्वोक्त 
चौदह गणो [ अर्थात्‌ १ रूपर रस, ३ स्नेह, ४ स्पशं, ५ संशया, ६ परिमाण, 
७ पृथक्त्व, ८ संयोग, ९ विभाग, १० परत्व, ११ अपरत्व, १२ गुरुत्व, १३ द्रवत्व 
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श्ज्त तकभाषा [ तेजोद्रव्यम्‌ 


मुद्भूतस्पशम्‌ । ४ उद्‌ भूतरूपमटद्‌भूतस्पशेद्धेति । 
उद्भूतरूपस्पश यथा सौरादितेजः पिण्डीभूतं तेजो वह्न्यादिकम्‌ । 


४ उद्भूतरूप ओर अदुदुर्‌तस्पयं [जसे प्रदीपप्रभामरडल ! प्रदीप का प्रकार 
तो बहुत दूर से दिखा देता है अतएव उसका भास्वर शुक्ल रूप तो उद्भूत है 
परन्तु उष्ण स्पशं अनुभवमें न अने से अनुदभत है । ] 

[ अगे ग्रन्थकार इन चारों मेदां के उदाहरणा देते है । ] 
१ उदभुतरूपस्पशं [ तेज का उदाहरण } जसे सूर्यं आदि का तेज अथवा 
पुजीकृत अधि आदि । [ इनका भास्वरशुक्ल रूप भौर उष्णा स्प दोनों उद्भूत 
अर्थात्‌ अनुभव योग्यहे | 


सुवर्णं का तेजस्त्व-- 

तेज के विषय-~रूप मेँ (सविव्ृसुवणंवहिविदयुदादिप्रमेदम्‌ कंह कर तेज 
या ञ्धिकेजो चार भेद दिखराए दह उनमें सुवर्णः सी एकदे। मीमांसक 
रोग सुबणंको पृथिवी जादि नौ दन्यो से भिन्न सर्ग दव्य मानते दै। 
आधुनिक्‌ वेन्ानिक भी सुबणंको एक अरग तत्व स्वीकार करते द) परन्तु 
न्याय ओर वैशेषिक म सुवणं को तेज के अन्तंत माना है । अर्थात्‌ दह तेज 
का विशेष भेद है। सुवणं को तेजस पदाथ मानने मं उनकी युक्तियहदहेकि 
शुद्ध सुवणे को किसी ताप मान तक.गरस किया जाय वह जरू जादि के समान 
, चाप्प आदिके रूपम उडेगा नहीं बनाही रहेगा। इसलिए वह तेजोरूप 
अथवा तेजक्त पदार्थं है । उनका अनुमान वाक्य दस प्रकार वनता है । श्सुवर्णं 
तेजसम्‌ असति प्रतिबन्धके अत्यन्तानरूसंयोगे सत्यप्यनुच्छिद्यमानजन्यद््‌- 
चस्वात्‌ यन्नैवं तन्नेव यथा प्रथिवी । अर्थात प्रतिचन्धक् के अमाव मे अव्यन्ता- 
-नरू संयोग होने पर भी अनुच्द्मानजन्य द्रवस्व युक्त होने से सुवणं तेजस 
हे! आयुर्वेद मे सुवणं को भस्म करने की विधियां दी है परन्तु वह ओषधादि 
ग्रतिबन्धक का योग होता ही है । द्रवस्व प्रतिबन्धक किसी जौषधादि के प्रयोग 
के चिना शुद्ध सुवणं का वस्व किसी मी तापमान पर नष्ट नहीं होता) 
इसलिए सुवणं तैजस द्रन्य हे । यह नैयायिको का मत हे । | 
सुवणं का पञ्चम प्रकारत्व- 

अव प्रश्न यह होता है कि सुवर्णं यदि तेजस दन्यहै तो उसमे तेज का 
भास्वर व्क रूप ओर उष्णस्पश्चं अनुभव वयो नहीं होता ! सुवणं का रूप, 
भास्वर शुक्छ के स्थान पर पीत, ओर उसका स्पद्च उष्णके स्थान पर अनुष्णाशीत 
कयो उपरुब्ध होता है १ इसि नैयायिकं ने सुवणं को “उद्धूताभिभूतरपस्पश्ै 
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१८९. | तकभापा [ वायु्रवयमु 


वायुस्वाभिसम्बन्धवान्‌ वायुः 1 खगिन्द्रियप्राणवातादिग्रमेदः । स्पर्श 
संर्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभाग-परल-अपरत्व-वेगवान्‌ । स च 
स्पशोद्यटमेयः। तथाहि योऽयं वायो वाति, अनुप्णाशीतस्पशं उपलभ्यते 
स गुणघाद्‌ शुणिनमन्तरेणानुपपव्यमानो गुणिनमनुमापयति । गुणी च 
वायुरेव । प्रथिव्याश्रनुपलब्धेः । वायुप्रथिवीव्यत्तिरकेण अनुर्णाशीत- 
स्पशोभावात्‌ । स च द्िविधो निव्याऽनिव्यसेदात्‌ । नित्यः परमाणुहपो 
वायुः; अनित्यः कायरूप एव | 


वायु-निरूपण-- 
वायुस्व जाति के सम्बन्ध से युक्त वायु [ कहलाता ] है! त्वगिद्धिय, प्रारा, 
` तथा वात आदि [ विपय] भेदसे युक्तं है। १ स्पश, २ संख्या, ३ परिमारा, 
४ पृथक्त्व, ५ संयोग, ६ विभाग, ७ परत्व, ८ अपरत्व ओर वेग [इननौ 
गुणों ] से युक्त दै। ओर वहु स्पर्शादिसे अनुमेय । जेते कि वायु के चलने 
पर जो यह्‌ अनुष्ण अशीत स्प प्रतीत होता है वह गुणदहोनेसे गुणी के विना 
अनुपपद्यमान होकर गणी का अनुमान कराता है। ओर [ वह्‌] गुणौ वायु 
ही है। [ अनुष्णाश्ीतस्पलं के अनुभव के स्थलमें] पृथिवी आदि की उपत्तच्धि 
न होनेसे। प्रथिवी भौर वायुके विना मनुष्णाशीत स्पर्चका मभाव होने से। 
[ हवा चलते समय जो स्प का अनर्व होता है उसका आश्रय वायुहीहै]। 
ओर वह्‌ नित्य तथा अनित्यभेदसेदो प्रकारका होता है । परमाणु ूपवाबु 
नित्य है ओर कायंरूप वायु अनित्य है। 

अर्थात्‌ नौ दर्यो मसे 9 आका, २ कार, ३ दिक्‌, ४ आत्मा, ओर 
५ मन इन पांच द्भ्यो मै तो स्पर्चं रहतादही नहींहै। इसलिए १ पृथ्वी, 
२ जर, ३ वायु ओरं ४ अभि इन चार द्र्ग्योमेही स्पर्चं रहतादै। उनमें 
भी अधिका स्पश्चं उष्ण जौर जल का स्परश्चं शीत दोतादै। पृथ्वी ओर वायु 
इन दोनों का अनुष्ण-अशीत स्प होता है! वायु के चरने पर जो अनुष्णा- 
शीत स्पश्षं अनुभव होता है वह अनुमान होता है। इस प्रकार परिशेषानुमान 
से वायु की सिद्धि होती हे) 


स्थर भूतो की उत्पत्ति का क्रम-- 

इस प्रकार ५ प्रथ्वी, २ अप्‌, ३ तेज ओर ४ वायु इन चार दर्यो कानिरू- 
पण हो गया । भागे उनकी उत्ति तथा विनाश का क्रम कहते हे! न्याय 
ओर वैशेषिक के मत मे सवसे सूचम ओर निस्य प्राकृतिक तत्व परमाणु ह । 


# 
~> + द. (9 निर्पणः ~ [न 
न? धनिकः } प्रसन्(नर्पणयमु (5 


॥॥ 
नधा न-प{-गनाःदमः 
{५१ ¢ ) षै र॑ ११ 
नप्र पायल सनुषा ताकदरद्मयादु वनाव कन्‌ 
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दयः पम्प्वाः किया चयन नति द्फगुचयुध्व्यत 1 नर्य परमान्‌ 
ति ५ हि 
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ॐ 
ने मदाविकारण-नमयासा-सयवायिकान्णय्‌. सद्र्ादि नितित्छरणम्‌ । 


४ 


सनः द्रयणुानां चासां त्रिवि संयेति तनि उयगुदयुःप्यत | तस्य 
( श (व. धृ य्न ] य {म मध्यतमः न रमधम ) 
नुरयुदयरे स्मुनतरे. सपषनरेरपगे वलनम्‌ पव मेण साद्रि 
सय भाषः; „ गरन्‌ सत, सश दयिननप्नं | पानम ना सपाद 
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१८२ , तकंभाषा [ विनाशक्रमः 


इत्थमुतपन्नस्य कूपादिमतः कायंद्रव्यस्य घटादिरवयवेषु कपालादिषु 
नोदनादभिघाताद्रा क्रिया जायते । तया वपिसागस्तेनावयव्यारम्भक- 
स्यासमवायिकारणीभूतस्य संयोगस्य नाशः क्रियते, ततः कायद्रव्यस्य 
घटदेरवयविनो नाशः । एतेनावयन्यारम्भकासमवायिकारणनाशे द्रव्य- 
नाशो दाशतः। ६ 

क्वचित्‌ समवायिकारणनाने द्रव्यनाशो यथा पूर्वाक्तस्येव प्रथिव्यदेः 
संहारे सञ्चिदीपोँमहेरस्य सञ्जिदीषी जायते । ततो द्यशुकारम्भकेषु 
परमा क्रिया; तया विभागः; ततस्तयोः संयोगनाशे सति द्यणुकेषु 
एक समवायिकारणके नाश्चसे कायंकानाश्च ओर दसरा असमवायिकारणः 
कं नाशसे कायका नाञ्च । साधारणतः धर आरि कार्यो का नाद्य उसके 
असमवायिकारण अर्थात्‌ अवयव-संयोग के विनक्सेदी होतादहे। परन्तु 
प्रख्य काल सें संसार्‌ का नाञ्च प्रायः समवायिकारणके नाश् से होता दहे! उस 


समय परमात्मा की संहारेच्छासे विश्वके कारणभूत परमणुर्जोमें क्रिया 
उत्पन्न होती हे । उससे द्वयणुर्को के वनने वारे संयुक्त परमाणुर्धो मे विभाग, 
ओर विभागसे ह्वयणुकारम्भक संयोग का नान्न हो जाने से हयणुकों का नाश्य 
तो परमाणु-सयोग रूप असमवायिकारण के नाज्ञ से होता है । परन्तु ह्यणुक 
के वाद्‌ जो ञ्यणुक आदिका नाल होता दै वह समवायिकारण रूप द्रयणुक 
आदिकेनाक्न से होता दहै । इसरिएु समवायिकारण जौर अदखमदायिकारण के 
नाश्सेकायका नाश्होनेसे कायेकानाश्कीदो भरकर की पक्रियाए 
आगे दिखाते दँ । इने पिरे असमवायिकारण के नाह्यसे कायना की 


प्रक्रिया दिखते हँ । 
इस प्रकार उत्पन्न हुए रूपादिमान्‌ कायंद्रव्य घट आदि के अवयव रूप कपाल 


भादि में नोदन [ चेतन-प्रदत्त प्ररणा | अथवा अभिघात [ अचेतन पदार्थं के 
साथ संघषं | से क्रिया उत्पन्न होती है। उस्र से [ संयुक्तं कपाल आदि अवयर्वो 
में } विमाग [ उत्पन्न होता है] उस [ विभाग] से अवयवी [धट आदि] के 
आरम्भक [ असमवायि कारण ] संयोगका नाश होता है। उससे कायंद्रव्य 
घटादि अवयवी का नाड होता है। इस [ उदाहस्ण ] से अवयवी [ घट आदि | 
के आरम्भक [ कपाल आदि के संयोग रूप ] असमवायि कारके नाज [ होने | 
से द्रव्य का नाश दिलाया है। 
कहीं समवायिकारण के नाश्च [होने] से भीद्रव्यका नाश [ होताहै 

जेसे पूर्वोक्त पृथिवी आदिके संहारमें ही संहारेच्छुक परमत्मामें संहारकौ 
इच्छा उत्पन्न होती है । उससे दयणुकों के आरम्भक परमाणुं में क्रिया, [ ओर ]. 
उससे विमाग [ उत्पन्न होता है] उस के बाद उन दोनों [ परमाणुभों ] के संयोग 














श्छ तकंभाषा [ परमाणुसिद्धिः 


न॒ का्यद्रन्यारम्मकस्य कायंद्रञ्यत्याभिचारात्‌ तस्य कथमनारव्ध- 
त्वम्‌ ? उच्यते, अनन्तकायंपरस्परादोषग्रसङ्गात्‌ । तथा च सत्यनन्त- 
द्रव्यारब्धत्वाविरेषेण मेरुसपषेपयोरपि तुल्यपरिमाणखप्रसङ्गः । तस्माद- ` 
नारब्ध एव परमाणुः । 





परमाणु है । ओर वहं अनारव्ध [ नित्य ] ही[ होता] है। 

[ प्रश्च | कायं [ अनित्य ] द्रव्य कै आरम्भक [ कारण | का अवद्य 
[ अनित्य ] कायं द्रव्य होने का नियम होने से [ अनित्य द्रयणुक्र कै उत्पादक | 
उस [ परमाणु ] का अनारब्धत्व [ नित्यत्व ] केसे [ हो सकता | है ? 

[ उत्तर ] कहते है ¦ [ परमाणु को अनित्य कायं द्रभ्य मानने पर | अनन्त 
कायं-परम्परा कादोषञओआनजानेसे। [ अर्थात्‌ यदि परमाणु का भीकारण 
मानाजायतो फिर उसके कारण काभी कारण, फिर उसका भी कार, इस 
प्रकार अनन्त कारण ओर अनन्त कायं-परम्परा माननी होगी जिसकी कहीं 
विश्रान्ति नहीं होगी ] ओर वेसा होनेपर [मेर पर्व॑त ओर सरसों के दाना दोनों के] 
अनन्त अवयवो से निमित होने में समानता होने से मेर [पवेत] भौर सरसों [ के 
दाने ] का स्मान परिमाणं होने लगेगा 1 ` [ क्योकि मेर के भी अनन्त अवयव 
है ओर सर्षप के अनन्त अवयवह! इस लिये जव दोनों ही अनन्त अवयवों 
सेवनेदहैतो दोनों का परिमाण भी समानं मानना चाहिए । परन्तु एेसा मानना 
युक्ति विरूढ है ] इसलिए परमाणु अन।रन्ध [ नित्य ] ही है । 

परमाणु को निस्य, अनारन्ध, या अत्रववरहित मानने पर तो यह कहा 
जा सकता है करि सरसों का दाना १०० पचास्रया किसी परिमित संस्याके 
परमाणुओं से बना है भौर मेरु पव॑त उससे अरो गुना अधिक परमाणुर्भो से 
चना होने से उनके परिसाण सें साग्य प्राक्च नदीं होताहे। परन्तु परमाणुके 
सी जवयव माने तो फिर सपंप तथा सुसेर्‌ दोनो के अवयवो की धारा कहीं 
समाक्षिनहो सकेगी । सर्थात्‌ दोनो फे ही अनन्त अवयव होगे इसरिष्‌ 
दोनो के अनन्त अवर्वो से निभित होते के कारण दोनों का जाकर या 
परिमाण ससान मानना होगा । जो कि युक्तिसङ्गत नहीं हे । 
द्ेयणुक तथा जयणुक के अवयर्वो का नियस -- 

इस प्रकार परसाणु की सत्ता अर उसकी निस्यता सिद्ध की। अव यह 
चतछते ह किदो परमाणुञंसे ही द्वयुक की, ओर तीन ह्वचणुर्कोसेही 
एक च्यण्युक की उरपत्ति होती हे एेसा कयो मानते द १ एक परमाणु से जथवा 
| तीन परमाणुं से हवणुक की उत्पत्ति क्यो नहीं मानते? इसी प्रकार 
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द.चणुकादीनामवयवनियसः 
द्यणुकं तु द्वाभ्यामेव परमाणुभ्यासारभ्यते। एकस्यानारस्भकत्वात्‌ः 
्यादिकल्पनायां प्रमाणासावात्‌ । च्यणुकं तु त्रिभिरेव द्व.यशुकंरारभ्यते । 


दो द्वयणुक्तो अथवा चार द्वयणु्को से एकं ज्यणुक छी उप्पत्ति न मान कर तीन 
ही इणु से एक भ्यणुक की उप्पत्ति क्यो मानते है १ इसका उत्तर यह हैक्ति 
एक परमाणु से कोई कायं उत्पन्न नहीं हो सकता है । ओर जब दो परसाणुर्ओं 
से वयणुक वन सकता है तव तीन.-तक क्यो वदा जाय । इसी प्रकार भ्यणुककी 
उत्पत्ति तीन द्वयणुकोसि मानी है । उससे भौ एक द्वथणुक् से कायेकी उत्पत्ति 
नहींहो सकती ह 1 दो द्थयणु्को से यदि ज्यणुक की उत्पत्ति माने तोभ्यणुक में पाया 
जाने वारा 'महत्‌-परिमाण' उत्पन्न नहीं हो खकताहे । व्योकरि 'महत्‌-परिमाणः 
की उस्पत्तिकेदो ही कारण हे । एक 'कारण-सहत्व", ओर दूसरा 'कारण-वबहुसव । 
अर्थात्‌ कार्थ मै जो (महत्‌-परिमाणः उप्पन्न होता दहै वहया तो तब उत्पन्नो 
सकता है जव कि उसके कारण मे (सहत्‌-परिमाणः हो । अथवा उसके कारण 
में बहुत संख्या हो } इन दो के अतिरिक्त कार्य मे “सहत्‌-परिम्ाण' की उस्पत्ति 
काञौर कोई कारण नहींहै। उ्यणुक का परिमाण महत्‌-परिमाणः दे यह 
“महत्‌ परिमाणः तच ही उत्पन्न हो सकता है जव कियातो ञ्यणुक के कारण 
अर्थात्‌ ह्यणुक में महत्‌-परिमाणः हो अथवा उसमे बहुत्व संख्या हो । 
सो ज्यणुक के कारणभूत वणक का परिमाण "अणु-परिमाणः होने से उसमें 
“महत्‌-परिमाणः तो रहता नहीं है । इसकिषए्‌ भ्यणुक के ^महत-परिमाणः का 
कारण, “कारण-सहच्व' तो बनता नही, इसरिए दूसरा कारण अर्थात्‌ "कारण- 
चड्स्व' को ही द्वयणुक के “महत-परिमाणः का कारण मानना चाहिए 1 ओर 
वहत संख्या कम से कम तीन की अपेन्ञा रखती है 1 इसरिष दो दवणुको 
से तो च्यणुक की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । अतएव वहुत्व संख्या वारे तीन 
उथणुको से ही च्यणुक्त की उत्पत्ति माननी चाहिए ! ओौर्‌ जव -बहुस्व संख्या 
तीन मे वन जाती है तच आगे चार या पांच द्वयणु्को को अ्यणुक का कारण 
सानने की आवश्यकता नहीं रहती । इसलिए तीन द्वचणुक्ा से ही ज्यणुक की 
उस्पत्ति मानना उचित है । इसी वात को आगे कहते है । 

दयणुक तो दो परमाणुधों से ही वनता है । एक [ परमशणु ] के अनारम्भक 
होने से ओर [ जव दो परमाणु्भो से ही दरचणुक की उत्पत्ति वन जाती है तव ] 
तीन आदिकी कल्पनाकरनेमे कोई प्रमाणनदहौनेसे [दो परमाणुमोसेदी 


श्त तकंभाषा [ वाकश्ञदरवयमर 


परममदत्परिमाणवदित्यथः) । सवत्र तत्कार्योपलव्धेः । अतएव विसु- 
स्वान्नित्यभिति । | 
परिमाणः वाला है । सवत्र उसका काय॑ [ चब्द } उपलब्ध होने से [ आकाश 
विभरुहै] भौरविभ्रुहोने से नित्यहै। 

एक होते से आकाशम 'जाकाश्चस्वः जाति नहींहे। इसके कहने का 
अभिप्राय यह है कि ननित्यव्वे सति अनेकसमवेतत्वम्‌ सामान्यम्‌? यह्‌ 
सामान्यः का लन्तण किया गया है । अर्थात सामान्यः नित्य भौर अनेकमें 
रहने बाला धमं होता हे । जैसे “घटव्वः, "परस्व" जदि सामान्य” कहते है 1 
वह अनेक घट तथा अनेक पट व्यक्तियों मै रहने से आर उन अनेक व्यक्तियों मं 
घटः, घटः इस प्रकार की एकाकार, अजुगत-म्रतीत्तिके जनक दहोनेसेदही 
"सामान्यः कहते ह । परन्तु आकाशश्च अनेक नहीं है इसलिए उसमें (आका- 
दत्व" नाम का “सामान्यः नदीं रहता है । यद्यपि घटत्व के समान आकाश्च शब्द्‌ 
के आगे सी श्व प्रत्यय जोद्‌ कर *जाकाडशस्वः भ्यवहार दहोतादहै। परन्तु 
“आकाश्चत्वः "सामान्यः नहीं जपितु उपाधि" दै । 





काल-निरूपण-- 
आम काल का निरूपण करते! कारु की सिद्धि दिगुविपरीत परत्व 


जौर अपरत्व, से तथा. दिक्‌ की सिद्धि कारविपरीतत परस्वापरस्व से अनुमान 
द्वारा होती दे) इसका अभिप्राय यहदहै किं जो जायु सें वड़ा है जिसके 
लाथ कार का अधिक सम्बन्ध है वह "कालिक-दष्टिः से "परः कहा जाता हे । 
ओौर जिसके साथ कारु का अल्प सम्बन्ध हे अर्थात्‌ जो आयु मे द्यो हे 
उसे 'कालिक-द्टिः से “अपर” कहते हैँ । इसी प्रकार जिसके साथ अधिक 
देश का सम्बन्ध है अर्थात्‌ जो अभिक दुर बैठा है वह देक्िक-द्ि" से “पर हे 
ओर जिसके साथ देश्च का अर्प सम्बन्ध है अर्थात्‌ जो ससीप स्थित है वह 
देरिक-दष्टि' से "अपर है । इस द्या में द्ध पुरूष, युवक की अपेत्ता "कालिक 
च्ष्टिः से "पर" है परन्तु यदि वही चद्ध पुरुष जो कारूकीद््िसे परह 
युवक की अपेक्ता समीप कैठा होतो उसमें 'जपरः व्यवहार होगा। यही 
दिग्‌-विपरीद तथा कार-दिपरीत परत्व जौर अपरत्व है । अतत एव दिग्विप- 
रीत परव्वापरस्व से काल का ओौर कार्विपरीत परस्वापरत्व से दिक्‌ का 
अनुमान होता है 1! यही आगे कहते है । 


१ पूनाके संस्करण मे "परममहत्परिमाणवानित्यर्थः' इस प्रकार पुश्चिङ्ग पाड दै । 
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कालोऽपि दिगुविपरीतपरत्वापरत्वाुमेयः 1 संख्या-परिमाण-एथक्सव- 
संयोग-विभागवान्‌ । एको नित्यो विश्च । कथमस्य दिगूविपरीत- 
परस्यापरत्वाजमेयस्वम्‌ । उच्यते । सन्निहिते वृद्धे सन्निधानादपरत्वाहं 
तद्विपरीतं परत्वं प्रतीयते । व्यवहिते यूनि व्यवधानात्‌ परत्वाहं तद्धि 
परीतमपरत्म्‌ । तदिदं तत्तद्विपरीतं परत्वमपरस्वच्च कायं तत्कारणस्य 
दिगदेर्सम्भवात्‌ कालमेव कारणसंलुमापयति 1 स चेकोऽपि 
वतत॑मानावीतमविष्यक्ियोपाधिवशाद्‌ बतेमानादिव्यपदेशं लभते, । 
पुरुष इव पच्यादिक्रियोपाधिवशात्‌ पाचक-पाठकादिन्यपदेशम्‌ । नित्यत्व- 
वियत्वे चास्य पूववत्‌ । | 
` कालविपरीतपरत्ापरत्वानुमेया दिक्‌! एका नित्या विभ्बी च। 
संख्या-परिमाण-्रथक्त्व-संयोग-विभागवती । पू्ौदिप्रत्ययेरलुमेया । 
तेषामन्यनिसित्तासम्भवात्‌ । पूवस्मिन्‌ पश्चिमे वा देशो स्थितस्य 
काल मी दिग्‌-विपरीत परत्व, अपरत्व से अनुमेय है। १ संख्या, २ परिमाणा, 
३ पृथकत्व, ४ संयोग, ५ विभाग, [ इन पाच गुरो | से युक्त, एक नित्य ओर 


विभरुहे। ॥ 
[ प्रदन | इस का दिगूविपरीत परत्वापरत्व से अनुमेयत्वं कंसे है ? 


[ उत्तर ] कहते है । पासं मेँ स्थित अतएव स्चिधान के कारण [ देशिक 
हृष्टि" से | अपरत्व" [ व्यवहार ] के योग्य वृद्ध [ पुरुष | मेँ उस [ परत्व | के 
विपरीत [ "कालिकषृष्टि' से ] “परत्व' प्रतीत होता है । [ इसी प्रकार ] दूरस्थ 
अतएव व्यवधान के कारण [ 'देदिक-टष्टि" से [ "परत्व" [ व्यवहार ] कै योग्य 
युवक मे उस [ देशिक परत्व | के विपरीत अष्रत्व' प्रतीत होता है । यह उस 
उस [ देशिक अपरत्व ओौर परत्व ] के विपरीत "परत्व", "अपरत्व" कायं, उसका 
कारणा दिगादि सम्भवनहोनेसेसेकालकोही कारण रूपमें अनुमित कराता 
हे । व्ह एक होने पर भी वतमान, अतीत, भविष्यत्‌ क्रियारूप उपाधि के 
. सम्बन्यसे वतमान आदि संज्ञाको प्राप्र होता है जैसे पचन [ पठन | आदि 
क्रिया रूप उपायि के कारण पुरुष पाचक, पाठक आदि व्यवहार को प्रात्त होता 
दै । इसके विथरुत्व ओर नित्यत्व पूर्ववत्‌ [ आकाश के समान ] होते ह । 

"्िक्‌' का निरूपण-- 

कालविपरीत परत्व, अपरत्व से अनुमेय दिक्‌, एक, नित्य गौर विमु है 
१ संख्या, २ परिमाण, ३ पृथक्त्व, ४ संयोग, ५ विभाग, [ इन पचो गुणो] 
से युक्त है । पूर्वे [ पश्चिम ] आदि ज्ञानसे, [भी] अनुमेय है उनका अन्य 
निमित्तन होनेसे। पूवम या पश्चिम देश मे स्थित वस्तु के समानरूप होने 


१६० तकंमाषा , ` [ दिगाट्ममनो द्रव्याणि 


वस्तुनस्तादवस्थ्यात्‌ । सा चेकापि सितुस्तत्तदैश्षंयोगोपाधिवशात्‌ 
प्राच्यादिसंज्ञां लते । 

आत्मलाभिसम्बन्धवान्‌ आमा । सुखदुःखा दिवेचिध्यात्‌ प्रतिशरीरं 
भिन्नः । स चोक्त एव । तस्य सामान्यगुणाः संख्यादयः पञ्चः बुद्ध यादयो 
नव विशेषगुणाः । निस्यव्व-विभुस्वे पूववत्‌ | | 

सनस्त्ासिसम्बन्धवन्मनः । अणु, आस्मसंयोगि;, अन्तरिन्द्रियम्‌ 
सुखायु पलब्धिकारणं नित्यच्चं । संख्याद्यष्टगणवत्‌ । तंस्छंयोगेन बाद्येन्दरिय- 
मथं्राहकम्‌ । अतएव सवोपलव्धिसाधनम्‌। तच्च न प्रव्यक्षम्‌, अपि खनु 
सानशम्यम्र्‌ । तथाहि सुखादुपलन्धयश्चक्ुरायतिरिक्तकरणसाध्याः; 


[ पर भी यह पूर्वमे रलीरहैः या परदिचम में इस प्रकार का व्यवहार-भेदहोनेका 
दिक्‌ के अतिरिक्त ओौर कोई कारणन होने ]से। ओौर व्ह एक होनेपरमभी 
सूयं कै उस उसदेलके साथ संयोग रूप उपायि के वज्ञ पूवं [ परिम ] आदि 
[ नाना ] संज्ञाको प्राप्त हतीहै। 
सास्मा! का निरूपण-- 

आत्मत्व [ जाति ] के सम्बन्ध वाला आत्मा है 1 [ प्रत्येक व्यक्ति के ] युख- 
दुःखादि के वेचित्य होने से [ वहं | प्रत्येक शरीर में भिन्न भित्र है। ओर उका 
वर्णन करदही चुकेहै। उसके संख्या आदि पांच [१ संख्या, २ परिमाण 
२ पृथक्त्व, ४ संयोग, ५ विभाग ] सामान्य गुण, ओर बुद्धि आदि नौ [ १ बुद्धि 
२ सुख, ३ दुःख, ४ इच्छा, ५ देष, ९ प्रयत्न, ७ धमं, ८ अधर्म, ओर ९ संस्कार] 
विशेष गुण [ सब मिला कर १४ गुण ] है । नित्यत्व गौर विभुर्व पूर्ववत्‌. 
[ अर्थात्‌ आकाश के समान ] है। 
मनः का निरूपण-- 

मनस्तव [ जाति ] के सम्बन्य वाला मन अणु [ परिमाण वाला | आत्म 
संयोगी भौर अन्तः इद्दिय है! सुखादि की उपलव्धिमें करणा, नित्य, संख्या आदि 
आठ [१ संख्या, र परिमाण, ३ पृथक्त्व ४ संयोग, ५ विभाग, ६ परटव, ७ अपरत्व, 
८ संस्कार] गुणो से युक्त है । उसके संयोग से [ ही ] वाद्येद्धिय [अपने २] अर्थं 
की ग्राहक होती है। इस लिए [सव इन्धियोंके अपने २ अर्थ॑के ग्रहण में 
सहायक होने से ] सव [ विषयों ] की उपलब्धि का साधन है। वहु प्रत्यक्ष 
नदीं अपितु अनुमानगम्यहै। जेसेकरि [ अनुमान वाक्य का प्रयोग इसप्रकार 
हे ] सुखादि का ज्ञान चक्षु मादिसे अतिरिक्त करणसे साध्य हि चक्षुआदिके 
[ व्यापार के मथवा इन्दियो के ] न होने पर भी [ सुखादि के ] उत्पतन होने से। 


गुणाः ] प्रसेयनिरूपणम्‌ १६१ 


असत्स्वपि चश्चुरांदिषुः जायमानत्वात्‌ । यद्रस्तु यद्विनैवोत्पद्यते तत्‌ 
तदतिरिक्तकरणसाध्यं, यथा इटारं विनोत्पद्यसाना पचनक्रिया तद- 
तिरिक्तिवहयादिकरणसाध्या । यच्च करणं तन्मनः तच चष्छुरा्तिरिक्तम्‌ । 
तच्ाणुपरिमाणम्‌। 

द्रव्याण्युक्तानि | 

गुणाः 

अथ गुणा उच्यन्ते । सामान्यवान्‌ असमवायिकारणं स्पन्दात्मा 
गुणः। स च द्रव्याित एव । रूप-रस-गन्ध-स्पश-लंख्या-परिमाण- 
प्रथक्व-संयोग-विभाग-परस्व-अपरत्व-गुरत्व-द्रवत्व-स्नेहशब्द-बुद्धि-सुख- 
दुःख-इच्छा-दरेष-प्रयल-घसे-अधमे-संस्कार-सेदाचतुर्विशतिधा । 

१-तत्र रूपं चष्ुमौत्रमाह्यो विशेषगुणः । प्रथिव्यादित्रयघ्त्ति । तच्च 


जोव्स्तु जिस के बिना ही उत्पन्न होती है वह उससे भिन्न करण से उत्पन्न 
होती है जैसे कुठार के विना उत्पन्न होने वासी पचन क्रिया उसे भिन्न वद्धि 
आदि करण से साध्य होती है । जो [-उसका | करण दै वह मनहै भौर वहु 
चकु आदि [ बाह्येन्द्रियों | से भित्र है । ओर वह अणु परिमाण वाला है। 
्रव्योंका वणन दहो गया । [इन नौ परव्योम से क्सिमें कितने गुण 
रहते है 1 उसका संग्रह निम्न प्रकार किया है । | 
वयोर्नवरैकादश्न तेजसो गुणा, 
जरुक्चितिप्राणण्छतां चतुर्दश ॥ 
दिकद्छारुयोः पञ्च षडेव चाम्बरे, 
व मदेश्वरेऽ्टौ मनसस्तथैव च ॥ 
गुण-निरूपण-- 
अव गुणों का वर्णान करते है 1 सामान्यवान्‌, असमवायिकारण, कर्मभिन्न 
गुण है। [ यह गुण का लक्षण है ]। ओर वह [गुण द्रन्याधित ही [ रहता ] 
है। १ प, २ रस, ३ गन्ध, ४ स्पश, ५ संख्या, ६ . परिमाण, ७ पुथक्त्द, 
८ संयोग, ९ विभाग, १० परत्व, ११ अपरत्व, .१२ गुरुत्व, १३ द्रवत्व, १४ 
स्नेह, १५ शब्द, १६ बुद्धि, १७ सुख, १८ दुःख, १९ इच्छा, २० देष, २१ 
भयल्न, २२ धर्म; २३ अधमं, ओर २४ संस्कार भेद से चौबीस प्रकारके हे 
-रूप-निरूपण- 
उनमें से चक्षुमत्रिग्राह्य विशेष गख हप है । [ संख्या, परिमाण मादिमें 
अतिन्याप्नि-वारण के लिए "मात्र" तथा 'विक्ेष" पद का प्रयोग कियाहै। वह्‌ 





१ न्याय-सिद्धान्त-सुक्ताबरी.। . 
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१६२्‌ तकंभाषा [ रूप-रस-गन्ध-स्पर 


शुक्तायनेकप्रकारकम्‌ ] पाकजच् प्रथिव्याम्‌ | तचाऽनित्यं प्रथिवीमात्रे। 
आप्यतेजसपरमाण्वोर्नित्यम्‌ । आप्यतेजसकार्यष्वनित्यम्‌ । शुक्त मास्वर- 
मपाकजं तेजसि । तदेवाभास्वरमप्ु । 

र-रसो रसनेन्द्रियग्राह्यो विशेषगुणः प्रथिवीजलवृत्तिः । तच प्रथिव्यां 
सधुरादिषट्‌प्रकायो मधघुर-अम्ल-लवण-कटु-कषाय-तिक्त-सेदात्‌, पाकजग् 
अष्टु मधुरोऽपाकजो नित्योऽनित्यश्च । नित्यः परमाशुभूतास्वप्पु 
कार्यभूतास्वनिस्यः। 

इ-गन्धो घ्राणमराह्मो विशेषगुणः । प्रथिवीमात्रवृ्तिः । अनित्य एव । 
स द्विविधः सुरसिररसिश्च । जलादौ गन्धप्रतिभानं तु संयुक्तसमवायेन 
द्रष्टव्यम्‌ । 





सामान्य गुणा हैँ ओर उनका ग्रहणा केवल च्यु से नहीं अपितु चश्च ओौर त्वक्‌ 
दोनों से होता है1 अतः मात्र पद तथा विशेष पद जोड देने से उसमे अत्िव्यापि 
नहीं होती । ] पृथिवी आदि [ १ पृथ्वी, २ जल, ३ तेज ] तीन में रहनेवाला 
ओर वह शुक्ल आदि [ १ शृङ्ग, २ लोहित, ३ पीत, ४ कृष्ण, ५ हरित, 
६ कपिर ओौर ७ चित्र मेदसे सात ] अनेक प्रकार काह पृथिवी में पाकज 
है । ओर वह पृथिवी मात्र मे अनित्य ओौर आप्य तथा तैजस परमाशुओं में 
नित्य एवं आप्य तथा तेजस कार्यो मे अनित्य होता है । तेज मे भास्वर क्त 
ओौर अपाकज तथा वही [रूप ] जल में अभास्वर शुङ्ग [ ओर अपाकज ] 
होता है, 
२-रस-निरूपण-- 

रसना इन्द्रिय से ग्राह्य विशेष गुण ^रस' है ! पृथिवी ओर जल में रहता 
है । उसमे से पुथिवी में मधुर आदि छः प्रकारका, १ सुर, २ अम्ल, ३ लवण, 
४ कटु, ५ कषाय, ६ तिक्त, भेदसे [ ६ प्रकारका ] ओौर पाकजदहै। जलमें 
मधुर अपाकज होता है  [ वह्‌ | नित्य ओर अनित्य [दो प्रकार का] है। 
परमाणु रूप जल में नित्य, ओौर कायं भूत [ जल | मेँ मनित्य होता है। 
३-गन्ध-निरूपण-- 

घ्राणन्दिय-ग्राह्य विशेष गुण गन्ध" है [ जो ] केवल पृथिवी मे रहता दै । 
मौर अनित्यहीदहि। वह सुगन्ध ओौर दुर्गन्ध दो प्रकारका होता है। जल 
आदिमे [ होने वाली] गन्य कौ प्रतीति संयुक्त समवाय [ जल मं संयुक्त. 
पार्थिव अंश मे समवाय सम्बन्ध से रहने वाली गन्ध का जल मे मान संयुक्त 
समवाय ] से समक्षना चाहिए [उस गस्य को जलका गुणा न मानना चाहिए] । 


स्पद-पंव्यागुणौ 1 प्रमेयनिरूपणम्‌ १६३ 


-स्पशंस्त्वगिन्द्रियम्राह्यो विशेषगुणः । प्रथिव्यादिचतुष्टयवरत्तिः। 
सं च त्रिविधः शीत-उष्ण-अचुष्णाशीतमेदात्‌ । शीतः पयसि, उष्णस्तेज- 
सिं, अनुष्णाशीतः प्रथिवीवाय्नोः। प्रिथिवीमात्रे छनित्यः। आप्य-तेजंस- 
वायवीयपरमारएषु नित्यः, आप्याद्कायष्वनिर्यः । एते च हूपादयश्च- 
त्रासे महक्वैकाथंसमवेतत्वे सव्युद्धता एव प्रत्यक्षाः 

%-सख्या एकूचवादव्यवह्‌रद्तुः सामान्यम | एकत्वादिपराद्ध- 
पर्यन्ता । तत्रैकं द्विविधं निव्योनिव्यसेदात्‌ । नित्यगतं निव्यसनि- 

त्यगतमनिस्यम्‌ । स्वाध्रयससवायकास्मगतकलत्वजन्यच् । द्वित्वच््ानस्य- 
9-सपश-तिरूपण- 

त्वगिन्द्िय से, ग्राह्य विशेष गुण स्पश" है । पृथिवी आदि चार [ १ पृथिवी, 
२ जल, ३ वायु ४ असनि ] में रहता है । ओर वह १ शीत, २ उष्ण, ३ अनुष्णा- 
शीत, भेद से तीन प्रकार का है। शीत [ स्पशं ] जल में, उष्णा [ स्पशं ] अग्नि 
मे, गौर अनुष्णाक्नीत [ स्पथै ] पृथिवी तथा वायु मेँ [ रहता ] है । पृथिवी मात्र 
मे मनित्य होता है । जल, वायु ओर तेज के परमाणुभों में नित्य तथा जल आदि 
कार्यो मे अनित्य है। यह्‌ रूपादि चारो [ गुण], महत्‌ [ परिमाण] के साथ 
एक अर्थं मे समवेत ओौर उदुभरूत होने पर ही प्रत्यक्ष होतेह) [ अन्यथा नही 
जसे परमाणु तथा द्वणुक मे महत परिमाण न होने से उनमें रहने वाले रूपादि 
गुणों का परव्यक्च नहीं होता है । ओर उष्ण जल में अभिनि के भास्वर शुक्त रूप के 

उद्भूतः न होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है । इसलिए रूपादि चारों गुणों के 
प्रत्यक्ष होने के लिए उनका "उदुभरुत' होना गौर महत्परिमाण वाले द्रव्य में 
समवेत होना यह्‌ दोनों बातें आवर्यक है ] 1 

५-संस्या-निरूपण ` 

१-एकरवादि व्यवहार का हैतुभूत सामान्य गुण संख्याः [ कहलातता | है । 
वह्‌ एकत्व से लेकर पराद्धं [ शंख, दश्च संख, महा शंखसेभीभगेकी संख्या ] 
पर्यन्त [ होती ] है 1 उनमें से नित्य ओर अनित्य के मेद से 'एकत्व' दौ प्रकार 
काहोता दहै! नित्य [ आकाञादि ] मे रहने वाला [ एकत्व ] नित्य, ओर 
अनिर [ घटादि ] में रहने वाला [ एषस्व ] अनित्य होता है ! [अनित्य एकत्व] 
अपने आश्वय [ घटादि | के समवायिकारण [ कपालादि ] में रहने वद्धे एकत्व 
से उत्पन्न होता है । ओौर त्व" तो [ सर्वत्र ] अनित्य ही होता है। आैर वह्‌ 
दो पिरुडों [ घटादि वस्तुओं ] की, यह एक है" ओर "यह एक है", इस [ प्रकार 
के ज्ञान, जिसको ] "अपेक्षा-वद्धिः [ कहते हँ | रे उत्पन्न होता है! उस 

१३ त० भा० 


१९४ तकंभाषा [ दित्वोतपत्तिः 


सेव । तञ्च हयोः पिण्डयोः शइदसेकम्‌ः -इत्यपे्षाबुद्धया जन्यते । 
तत्र दौ पिण्डौ समवायिकारणे । पिण्डयोरेकत्वे असमवायिकारणे, 
अपेश्चाुद्धिर्निभित्तकारणम्‌ । अपेक्षाबुद्धिविनाशादेव द्वित्वविनाशः। 
एवं त्रित्वाचुस्पत्तिर्वज्ञेया । 
[ दत्व ] के दोनों पिण्ड 'समवायि-कारण' [ होते हँ ] दोनों पिर मे रहने वाले 
एकत्व असमवायि-कारण' ओर अपेक्षा-बुद्धि' के विनाशसे ही त्व" का 
विनाश होता है । इसी प्रकार च्रित्वादि की उत्पत्ति [ भौर विनाश्च ] भी समक्ननी 
च।हिए 
यहं ह्विसव की उप्पत्ति भौर विना्च की प्रक्रिया संकतेपसे दिखाई रै) 
यह प्रक्रिया वैशेषिक दर्शन का एक सख्य भाग है जौर प्रज्ञस्तपाद्‌ माप्य 
सादि मे बहुत विस्तर के साथ उसका विवेचन हुभा है! इसी से द्वि के 
त्ान को चेकशेबिक दशन के क्तान की कसौरी माना गया है-- 
दिखे च पाकजो्पत्तौ विभागे च विभागजे। 
यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं वै वैशेषिकं विदधुः ॥ 
भर्यस्तपाद्‌ में प्रदर्धित हहिष्वोस्पत्ति की प्रक्रिया से सात त्षण जर उसके. 
विनाश्य की भ्रक्रिया मे नौ तण लगते है । द्वित की उस्पत्ति “अपेक्ता-बुद्धि से 
ओर उसका विनाश्ञ “अपेक्ता लुद्धि" के विनाश्न से होता हे । । 
द्विष्वोत्पत्ति की प्रक्रिया-- 
इसकी उसपत्ति फी प्रक्रिया का संग्रह एक श्लोक मै इस प्रकार करिया 
गया हे-- 
आदाविन्दियसननिकर्पघटनादेकल्वसामान्यधी-- 
रेकप्वोभयगोचरा मतिरतो, दिवं ततो जायते । 
दित्वत्वग्रमितिस्ततो जु, परतो द्वित्वप्रमाऽनन्तरं 
दे द्भ्य इति धीरियं निगदिता द्विष्वोदयमक्रिया ॥ 
अर्थात्‌ प्रथस क्तणमें इन्दिय ओर अर्थंका सत्निकप होतताहे। द्वितीय 
णमे दोनो घय मै रहने वारे 'ए्कश्व-सामान्य' का ज्ञान होता दे! तृतीय 
तण से उन दोनो को रहण करने वारी भयम्‌ एकः अयम्‌ एकः' ` इस प्रकार 
की "अपेा-बुद्धिः उपपन्न होती है । चतुर्थं षण में इस अपेक्ता-वुद्धि से द्दित्व 
की उत्पत्ति होती है । पञ्चम में उस द्विस्व में रहने वादी "द्िखस्व' जाति का 
हण होतादहै। चे ्षणमें द्विष्वका ज्ञान होतादै ओौर सातवें त्तषणें 





१, २ संवद्द्यनसम्रहु । 


दित्वविनाश्रक्रिया.] प्रमेयनिरूपणम्‌ १६५ 





द्वित्वसे विशिष्टष््रे द्न्ये" इस प्रकारका द्रन्य ज्ञान होताहै। इस प्रकार 
दिव की उत्पत्ति-मक्रिया मे अर्थात्‌ द्धे द्भ्य इस ज्ञान की उर्पत्तिमें 
सात क्षण र्गते ई । 
हित्वविनाश्च की प्रक्रिया-- 
इसी प्रकार द्िस्वके नाश की प्रक्रिया नौ क्षण रशते दै । द्विस्व के 

नाद्य का एक कारण तो जपेत्ता-बुद्धिः का नाश्च हे भौर दूसरा कारण (आश्रय 
दव्य का नाच्च भी हे! उसमें 'भपेत्ता-वुद्धिः के नादय से "द्वित्व" का नान्न किस 
प्रकार होता है इसका संग्रह तीन श्लोकों मे इस प्रकार किया गया है-- 

आदावपेक्ताबुद्धया हि नश्नेदैकत्वजात्तिधीः । 

- द्विष्वोदयसमं पश्चात्‌ सा च तञ्जातिबुद्धितः ॥ १ ॥ 

द्वि्वास्यगुणधीकारे ततो द्विस्वं निचतंते । 

अपेन्ताञुद्धिनारोन इव्यधीजन्मकारुतः ॥ २ ॥ 

गुणवुद्धि्रव्यद्चुदधथा संस्कारोत्पत्तिकारूतः । 

द्व्यञद्धिश्च संस्कारादिति नाशक्रमो मतः ॥ ३ ॥ 

ज्ञान त्षणिक है इसरिषएु एक समय में दो ज्ञान "अविनश्यत्‌-अवस्था' में 

नहीं रह सक्ते दहै। ओरनदोक्ञानो की एक साथ उत्पत्तिहो सकती दहे) 
इसिएु उस्पत्ति की प्रक्रिया में इन्दिय-सन्निकर्षं से द्वितीय त्तण मे 'एकत्व- 
सामान्यः ज्ञान की उस्पत्ति, तृतीय क्षण मे 'अपेक्ञा-बुद्धिः की उत्पत्ति, ओर 
चतुथं हण मे (भपेक्ता-बुद्धि, से द्विस्व की उप्पत्ति दिखराई थी ! जिस चतुर्थ 
त्तण सें द्वित्व की उस्पत्ति होगी उसी समय “अपेन्ना-वुद्धिः से एकत्व सामान्य- 
ज्ञान" का नाश होगा । उसके वाद्‌ पञ्चम क्षण सें "द्विव सामान्य-ज्ञान उत्पन्न 
होता है । उख ` "द्िष-सामान्य-्ान' से 'अपेक्ता-वुद्धिः का नाश्च होता दहै 
जो अगे अर्थात्‌ षष्ठ क्षण मे होता है। उस षष्ठक्तण मे "द्िव- 
गुणवुद्धिः उस्पन्न होती हे । इस प्रकार श्द्विव्वगुणबुद्धिः के उस्पन्न 
होने के समय अर्थात्‌ पष्ठ क्षण सं “जपेक्ञा-बुद्धिः का नाद्य होतादहै। 
जर अगरु सप्तम क्षणे जवकिद्ट्रे द्रव्ये यह ज्ञान उस्पन्न होताहे 
उसके पूवं अपेक्ता-उुद्धि, का नाश हो चुक्ने से द्वित्व का नाद्य जौर द्रे न्ये 
इस बुद्धि की उत्पत्ति, दोनो एक साथ स्तम कण म होती ह 1 र उसके 
वाद्‌ अष्टमकणमें संस्कारसे ष्ट द्रव्ये, इसक्ञानका भीनाद्चदहो जातादहै। 
किंस किस रण म किंस किस की उत्पत्ति भौर विनाश होता है इसको इस 
प्रकार दिखाया जा सक्ता है | 
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प्रथसक्तण मै--इन्द्रिय ओर अथं का सज्निकषं होता हे । 

हितीयक्तण सें--"एकस्व-सामान्य-क्लान' उपपन्न होता दे । 

तृतीयक्षण सेँ--एकत्वोभयगोचरा सतिः, अर्थात्‌ अयमेकः, अयमेकः! इस 

प्रकार की 'जपेरा-बुद्धिः उत्पन्न होती है । 

चतुर्थं त्तण` भे--९ दित्वो्पत्तिः । २ एकत्वसामान्यक्षान का नान्च। 
३ द्विव्वसामान्यक्ञान की उपपद्यमानता यह तीनो बातें एक साथ होती हैँ \ 

पञ्चम क्षण सँ--¶ द्वित्वसामान्य ज्ञान की उत्पत्ति! २ 'अपेक्ता-बुद्धि" की 
विनश्यमानता र ह्विव्वगुण-बुद्धि शी उत्पयमानता ये तीनो बातें एक साथदहोती है । 

पष्ठ क्षण मे-- १ द्विष्वगुणबुद्धि की उस्पत्ति । २ अपेक्ता-बुद्धि का नाष; 
२ षे दभ्ये" इस ज्ञान की उस्पद्यमानता ये तीनों वातं एक साथ होती हे । 

सक्षम क्षण मेँ--१ दे दभ्येः ज्ञान की उत्पत्ति। रे दहि्व का विनाड। 
६ द्विव्वगुण बुद्धि की विनश्यमानता ये तीनो बातें एक साथ होती है । 

अष्टम क्षण मे--¶ संस्कार की उस्पत्ति। २ ह्िस्वयुणदुद्धि का विनाशन 
३ प्रे दन्यः इस सान की विनश्यमानता ये तीर्न बातें एक साथ होती है। 

नवम त्तण भँ--ष्े दव्येः इस ज्ञान का संस्कार से विनाश दहो जाता दै । 


इस प्रकार भपेन्वा बुद्धि के नाश से जरह हिष्व का विनाश होता है उसकी 
यह्‌ नौ तण की प्रक्रिया दिखा हे। इसके भतिरिकि कही ाश्रय-नाशसे भी 
द्वित्व का नाश्च होता दहै उस की त्तषणानुसारिणी प्रक्रिया निम्न प्रकार हे ।) 
आश्रय के नाद्च से द्धिष्वक्ा नाश्च- 

प्रथम क्षण मैँ--१ एकस्वाधार घटादि के अवयवो में कमं की उत्पत्ति होती 
है । २ उसी समय एकत्व सामान्य ञान की उत्पत्ति होती हे । 

द्वितीय क्ण मँ--9 कर्म से अवयवो के विभाग की उत्पत्ति। २ भौर 
उसी समय एक्स सामान्य क्तान से “अपेन्ता-लुद्धिः की उस्पत्ति होती हे । 

तृतीय क्ण में--? विभाग से दन्यारम्मक संयोगका नादा । २ जौर 
उसी समय अपेत्ता-वुद्धि" से ह्विस्व की उप्पत्ति दोती हे । 

चतुथ तण सं--१ दृभ्यारम्भक संयोग के नाश से द्रष्य काना । २मौर 
उसी समय द्दिव्व सामान्य क्ञान की उत्पत्ति होती हे । 

पञ्चम क्तण सैँ--\ आाध्रयद्रभ्यके ज्ञानसे द्वित्व का नाश। २ ओर 
द्िव्वसामान्यक्ान से "अपेत्ता-बुद्धिः का नाश होता दे। 

दस प्रक्रिया से पञ्चम ्तणमें एक सोर आश्रय द्रव्य के नाद्रासे 


विरोषपरिहारः ] ` म्रमेयनिरूपणम्‌ १६७ 


क 
दित्व का ना्ल हो जाता है भौर दूसरी ओर उसी कण में द्वित्व सामान्य कान 
ते अपे्ता-बुद्धि' का नाश होता है! इस स्थिति में "भपेक्ता-बुद्धि" तथा धितः 
दोर्नोकानाश्चएकदहीक्तणसेंदहोने से उन दोनो मे कायं-कारण-भाव नही 
कहा जा सकता हे! अर्थात्‌ वह दिख का नाश्च “भपेक्ता-बुद्धिः के नाश्चसे 
नदीं अपितु आश्रय द्रन्यके नश्ञसे होताहे। यह आश्रय-नाश्च से द्धिव्व- 
नाश की प्रक्रिया इद । 

'सहानवस्थानः विरोध पक्त मै दोप जर उसका परिहार-- 

परैलेषिक दर्शन मे इस उप्पत्ति भौर विनाश की प्रक्रिया के प्रसङ्ग सें 
'वध्यघातक भावः भौर 'सहानवस्थानः रूप दो प्रकारके विरोधो का उल्लेख 
करिया गया है ! ओर दोनों पक्तोमे रे र्ये इस ज्ञान छी उत्पत्ति नहीं वनेगी 
यह दोप देकर उसका समाधान करने का प्रय्न किया गया है 1 'सहानव- 
स्थानः विरोध मे विनाशक साम्नी की उत्पत्तिके क्षणम ही विनाश्य पदार्थं 
का विनाश हो जाताहै इसङिए द्विष्वगुणवुद्धि की उस्पत्ति के सण अर्थात्‌ 
चछुठे पषण में द्विखगुणदुद्धि के उपपन्न होते ही “जपेन्ता-बुद्धिः का नाञ्च उसी 
पतणमसेंहो जाने से उसी समय द्वित्व कानाश्च हो जायगा | अतः जव छठे 
तणमें द्विस्व का नाश्हो गया तव सातवक्तणसें द्विस्वगुण-विक्षिष्ट द्भ्य 
अर्थात्‌ ट द्रव्ये इस प्रकार का ज्ञान कैसे उस्पन्न होगा । यह प्रश्न उत्पन्न 
होता दै। उसका समाधान (जाशूरपत्तिः मान करकियाहै)! समाधान का 
आश्य यह दै कि जसे “शब्दवदाका्म्‌, यह विक्चिष्ट ज्ञान जब तक उस्पन्न 
होता है उसके पूर्व ही कणिक दाब्दं का नाश हो चुकता दे। परन्तु शब्द 


कानान्च हो जाने परं भी उसका ज्ञान बुद्धि में रहताहे ओर उस ज्ञान कै 
कारण अस्यन्त शीघ्रता से शब्द्-विशिष्ट आकाश का न्ञान !दाब्दवदाका्चम्‌” 


दस खूप र्मे जैसे बन जाता है दसी प्रकार चे क्ण मे द्वित्व का नाद्य हो जाते 
पर भी 'जाश्रूसपत्ति' के कारण प्रे दन्य" यह सान वन सकता है । दस प्रकार 
'सहानवस्थान' पक्त मे आए इष्‌ दोप का समाधान किया गयादहै। 

विरोध का दसरा मेद "वध्य-घातक-भावः' हे! इस "वध्य-घातक-मावः 
विरोध मे परहिरे पषण मे घातक उत्पन्न होतादहै जर अगर क्षणे ध्वध्यःका 
वध अर्थात्‌ विनाश्च होता है! अर्थात्‌ ्वातकः की उर्पत्ति फे एक तण वाद्‌ 
वध्य, का नाश्च होता है । पूर्वपक्त की. जोर से यह रङ्गा होती कि इस 
'वध्य-घातक विरोध" मेंभ्ी द्रु दव्य, यहु ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकेगा क्योकि 
तृतीयकण से “उपेक्ता-वुद्धि" उत्पन्न होती है उससे चतुर्थं क्षण मे संस्कार से 
पञ्चम इण मे "जपे्ता-युद्धि का नाश्य ओर उसे वाद टे षणमेंद्धिव्वका 


ह्य तकभा | परिमाशगणः 


ह्-परिमाणं मानव्यवहारासाधारणं कारणम्‌ । तचतुर्विघम्‌ अणु 
महद्‌, दीघ, हस्वच्चेति । तत्र कायगतं परिमाणं सख्या-परिमाण-प्रचयः 
योनि । तदयथा द्यणुकपस्मिाणमीश्वरपेक्षाुद्धिजन्यपरमाणुद्धितन- 
नितल्वात्‌ संख्यायोनि, संख्याकारणकमिव्यथः । इयररुकपरिमाणच्च 
स्वाश्रयसमवायिकारणगतबहुत्वस्षख्यायोनि । चतुरणुकादिपस्मिाणन्तु 
स्वाश्रयसमवायिकारणपरिमाणजन्यम्‌ । तूलपिण्डपरिमाणन्तु स्वाश्रय 


नाश्च हो जायगा तन सप्तम क्णमें दधिष्व केन होने से द्धे दग्धे" यह. 
ज्ञान कैसे होगा ? यह शङ्का का आर्य है । इसका उत्तर यह है कि अपेता 
उुद्धि से संस्कार नहीं वनता है । वर्योकिं 'अपेक्ता-बुद्धिः समूहारम्बनात्मक 
स्वान नहीं है । संस्कार केवर सभूहारम्बनात्मक क्तान से उत्पन्न होता दे। 
अतः (अपेन्ता-बुद्धिः से संस्कार के उत्पन्न न होने से 'अपेक्ता-बुद्धिः का नाकच 
संस्कार से नहीं अपि पञ्चम कण सें उपपन्न होने वाके 'द्विस्वस्ामान्यक्ञान' से 
ही होता है। इसकिए “भपेक्ता-बुद्धि का नाश्च षष्ठ कण में जौर उससे द्विव 
का नाञ्च सक्तमक्तणसेंहोतादहै। उसी के साथ द्रव्येः यह ज्ञान उप्पन्नहो 
जाता ह । भतणएव उसमे कोई बाधा नहीं हे । 


&-परिमाण-निरूपण-- 
मानन्यवहार का असाधारण कारण "परिमाण" है। वह १.भणु, २ | 
महद्‌, ३ दीघं ओर ४ हृस्व, भेद से चार प्रकारकाहै।! कार्यंगत चारी प्रकार 
का [ परिमाण प्रकारान्तर से ] १ संख्यायोनि, २ परिमाणयोनि ओर ३ प्रचय- 
योनि [ तीन प्रकारका ] होता है। -जेसे दयणुक का [ जन्य ] अणु परिमाण 
[ संख्यायोनि भर्थातु संब्याकारणक है क्योकि वह ] ईश्वर की अपेक्षाबुद्धिः 
से जन्य परमाणुगत द्वित्व [ संख्या | से जन्य होने के कारण संख्या-योनिः 
अर्था संख्याकारणक है । ओर व्यणुक का [ महत्‌ ] परिमाण अपने [ अर्थात 
उपणुकगत परिमाण के ] आश्रय [ अर्थातु व्यणुक ] के समवायिकारण | अर्थात्‌ 
दवणुक ] गत बहुत्व [ संख्याजन्य होने से ]. 'संख्या-योनि' है । चतुरणुक आदि 
का परिमाण तो अपने परिमाण के ] आश्चय [ चतुरणुक आदि | के समवायि 
कारण [ व्यणुक भादि] के परिमाण से उत्पन्न होता है [ अत एव वहु चतुरणुकादि 
का परिमाणा 'परिमाख-योनि" परिमाण है] । रूईके पिण्डका परिमाण तो अपने 
आश्रय [ तुल-पिणएड ] के समवायिकारणा रूप अवयवो के प्रदिधिल संयोगसे जन्य 
है । [इसलिए वह्‌ रईके पिरड का परिमाण श्रचय-योनि" कहलाता है। प्रचयका 


परिमारणगुएः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १६६ 


समवायिकारणावयवानां प्रशिथिलसतगोगजन्यम्‌ । परमाणुपरिमाण- 
ञ्चाकारादिगततं नित्यमेष । | 


1 
अर्थं रियिल-अमवयव-संयोग है ] परमाणु करा परिमाणं [जो कि पारिमा- 
रुडल्य' नाम से मी कहा जाता है ] ओर आकाशादि का "परमम्‌" परिमाण 
नित्य ही होता है। 

अणु परिमाण केवल दौ जगह रहतादे एक परमाणुसे ओर दूसरा 
दवथणुक मेँ । इन से परमाणुगतत अणु परिमाण नित्य ही होताहे भौर 
उसका दूसरा नाम 'पारिमाण्डल्यः भी है । "पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्व 
मुदाहतम्‌' इस्यादि मे "पारिमाण्डस्य' शब्द्‌ से परमाणु के निस्य अणु परिमाण 
काही म्रहणदहोताहे। द्वयणुकरमे भी अणु परिमाण रताद! परमाणु 
का अथवा द्ववणुक का अणु परिमाण किसी पर्मिण का आरम्भक या 

, कारण नहीं होता है । क्योकि परिमाण के विपय मे यह नियम है कि परिमाण 

'स्वसमानजातीय उच्छरष्ट परिमाणः का जारम्भक होता दहै) जसे तन्तुका 

महत्‌ परिमाण है । उससे जो पट का परिमाण उत्पन्न होता दै! वह तन्तु के 

परिमाण की अपेक्ता उक्छृष्ट अर्थात्‌ 'महत्तर' परिमाण है । तन्तु के महत्‌ परिमाण 
से उसके समानजातीय भौर उच्छ्र अर्थात्‌ "महत्तरः परिमाण की उत्पत्ति होती 
हे! इसी प्रकार यदि परमाणुके जणु परिमाणको द्यणुक के परिमाण.का 
करण मानाजाय तो वह अणु परिमाण हयणुकर म जपने समानजातीय 
उच्छृ र्थात्‌ 'जणुतर, परिमाण को उत्पन्न करने रगेगा । परन्तु अणु परिमाण 
तो कहते ही उसको हैँ जिक्षके जगे जौर 'अणुतर' कोई न हो । इसकिए अणु 

परिमाण को द्ववणुक के परिमाणका कारण मानना युक्ति-सङ्गत नदीं है 1 
्सीरिषु ह्यणुक के अणु परिमाण को संख्यायोनि' परिमाण माना हे । अर्थात्‌ 
दो परमाणुं मं रहने वारी द्वित्व संख्या से द्वथणुक का अणु परिमाण उत्पन्न 
होता दै । द्वित्व संख्या भी अनित्य ओर *जपेक्ता-बुद्धि" से जन्य है! परन्तु 
परमाणुरजो के विषय मे जस्मदादि की “जपेत्ता-बुद्धि" काम नहीं दे सकती हे 
वर्योकि परसाणु जस्मदादि के अनुभव के विपय नहीं है । इसि परमाणु मेँ 
जो द्वित्व संख्या उत्पन्न होती है वह ईश्वर की “अपेक्ता बुद्धि" से उत्पन्न होती 
हे। गीर उस्र द्वित्व सस्या से द्वयणुक मे 'संस्यायोनिः गणु -परिमाण 
उत्पन्न होता है । 

इसी प्रकार त्रयणुक्त का (महत्‌ परिमाणः मी 'संख्यायोनिः परिमाण माना 
गया हे । क्योकि चह 'परिमाणयोनिः अथवा श्रचययोनि' नदीं हो सकता है । 


२०० तकंभाषा [ पृरयक्तवगुरीः 


७-प्रथक्त्वम्‌ प्रथग्व्यवहारासाधारणं कारणम्‌ । तच द्िविघम्‌ । 
` एकप्रथक्तवं द्विप्रथक्त्वादिकच्च | तत्राद्यं नि्यगतं नित्यमनिर्यगतमनिव्यम्‌। 
दविप्रथक्स्वादिकच्चानित्यमेव । 
त्रयणुक के परिमाण को यदि 'संख्यायोनिः परिमाण मानें तो उत्ते 'परिमाण- 

योनिः परिमाण मानना होगा । अथात्‌ उसकी उत्पत्ति द्वयघयुक के अणु 
परिमाण से माननी होगी । परन्तु अभी दिखा चुके हँ कि परिमाण के 'स्वस- 
मानजातीय उच्छरष्ट परिमाण के आरम्भकः होने का नियम होने से हवणुक का 
अणु परिमाण यदि त्रयणुक मे किसी परिमाण को उसपन्न कर सकताहैतो 
केवर ‹स्वस्मानजातीय उच्क्ष्टः अर्थात्‌ 'अणुतर' परिमाण को ही उत्पन्न कर 
सकता है परन्तु 'अणुतर' परिमाण की उत्पत्ति सस्भव नहीं हे । ओर च्रणुक 
मे महत्‌ परिमाण रहता है । इसलिए त्रयणुक का हतः परिमाण 'परिमाण- 
योनि" नहीं अपितु इयणुकनिष्ठ॒बहव्व-संख्याजन्य होने सरे 'संलयायोनि' 
परिमाण है । हेष जन्य महत्‌ परिमाण "परिमाणयोनि' परिमाण होते है । जन्य 
महत्‌ परिमाण के अतिरिक्त नित्य महत्‌ परिमाण भी होताहै जिसे “परम 
महत्‌, परिमाण कहते है जौर वह आकाशादि विज पदार्थौ म रहता हे । 

यहां “अणु ओर (महतः दो प्रकार के परिमार्णो का वणन किया है ओर 
उन दोनों के निस्य तथा अनिस्यदोदोभेद्‌ किए । इनके अतिरिक्त ष्दीर्घः 
जर ष्टस्व' यहदो परिमाणनौरमभी दिखाए है । यह ष्दीर्घः भौर हस्व 
परिमाण जन्य (महतः तथा “अणु परिमाण के साथही रहते है। अर्थात्‌ 
जा जन्य 'भणु" परिमाण रहता वर्ह "हस्वः ओर जह जन्य 'महत्‌' परिमाण 
रहता है वहौँ "दीर्धः ग्यवहार होने से यह दोनो परिमाण अरग कोई विरेष 
महर्व नदीं रखते हैँ । इसी से उनका विशेष वर्णन यहौँ नहीं किया गया है 
केवल नाम गिना दिएदहं। 

७ पुथक्तव-निरूपण-- 

पृथक्‌ व्यवहार का असाधारण कारण पृथक्त्व [ गुण कहलाता ] है । 
पह दो प्रकार का है "एक-पृथक्त्व' भौर पृथक्त्व" भादि । उनमें से पहिला 
[ एकपृथक्त्व ] नित्य [ परमाणु आदि ] मेँ रहने वाला नित्य ओर अनित्य 
[ घटादि मे ] रहनेवाला अनित्य होता है । द्विपृथक्त्वादि अनित्य ही होता है । 

संख्या के भ्रकरण मै एकसव, द्वित्व का वणन हा था । वहाँ एकरव, दविस्वत्व 
जाति थीं परन्तु यह “ए्कप्रथकत्व' भौर द्विषएथक्त्व' आदि जातियां नहीं हे । 
उनका भद्‌ केवर संख्या के सम्बन्ध से होता है। इसी से भरशलस्तपाद्‌ भाष्य 
मे लिखा है- | 


संयौगगुणः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २०१ 


प-संयोगः संयुक्तन्यवहारदेतुयणः । स च ह-वाश्रयोऽग्याप्यवृत्तिश्च । 
सच तरिविधः। अन्यतरकमजः; उभयकमेजः, संयोगजश्चेति । 
तत्रान्यतरकममंजो यथा क्रियावता श्येनेन सद निष्कियस्य स्थाणोः 
संयोगः। अस्य हि श्येनक्रिया असमवायिकारणम्‌ । उभयकमंजो यथा 
सक्रिययोर्मल्लयोः संयोगः । संयोगजो यथा कारणाकारणसंयोगात्‌ 
कायीकार्यसंयोगः । यथा हस्ततससंयोगेन कायतरुसंयोगः। 





एतावांस्तु विदोषः । एकव्वादिवदेकण्धकतवादिष्वपरसामान्याभावः संख्यया 
तु विशिप्यते । तद्दिरिष्टग्यवहारदशंनादिति । 


८ संयोग-निरूपण-- 
` [ यह इससे संयुक्त है इस प्रकार के ] संयुक्त न्यवहार का हैतु-भूत गुण 
(संयोग' है । वह्‌ द्विष्ठ [ दो पदार्थो में रहने वाला ] गौर अन्याप्यवृत्ति [ रूपादि 
के समान सारे पदार्थंमे व्याप्नन होकर उसके केवल एक देश मे रहनेवाला ] 
होता है । भौर वहु [ प्रकारान्तर से ] तीन प्रकार का होता है १ अन्यतरकर्मज, 
२ उभरयकर्म॑ज, भौर ३ संयोगज-संयोग । उनमें भन्यतर-क्म॑न [ भर्थातु संयुक्त 
होने वाते दोनों पदार्थोमेसे किसीएकके कर्मंसे उत्पन्न हए संयोगका 
उदाहण ] नेसे क्रियावान्‌ [ अर्थात्‌ उड़कर भाए हुए द्येन ] वाज के साथ 
निष्क्रिय स्थाणु [ वृक्ष के ट्‌ढ | का संयोग । इस [ स्थाणु तथा श्येन के संयोग 
का समवायिकारणतो वह दोनोंही ह परन्तु इस ] का भसमवायिकार्ण श्येन 
की क्रिया है । उभयकमंज [ संयोग का उदाहरण ] जैसे सक्रिय दो पहलवानों का 
संयोग [ दोनों पहलवान इधर उधर से माकर भिड़ जाते ह इसलिए उनका संयोग 
दोनो के क्म॑से होने के कारण उभयक्मंज' संयोग है ] संयोगज संयोग का 
उदाहरण ] जैसे [ शरीर के ] कारण [ वयव रूप हाथ ] ओर [ उस शरीर 
के ] अकारण [ स्प वृक्ष | के संयोगसे [ हाय के | कायं [ भूत शरीर ] भौर 
मकां [ भूत वृक्ष ] का संयोग। जेसे हाय मौर वृक्षका संयोग होने से शरीर 
का वृक्षके साय संयोग [ होता है वह संयोगज संयोग का उदाहरण है ]। 
इस प्रकार संयोग के तीन मेद्‌ किए 1 यह तीनो प्रकार का संयोग जन्य 
दे 1 भर्थात्‌ नित्य संयोग नहीं होता है । परिमाण भादि तो निस्य सें रहने दाखे 
निस्य भी होते है परन्तु संयोग नित्य पदार्थो का भी अनिष्यष्ी होता है। ससे 
नित्य परमाणु का निस्य घाकाद्च जादि के साथ संयोग हे। परन्तु वह नित्य 


षे, 
९ वेशेपिकं प्रक्षस्तपाद्‌ भाष्य । 


२०२्‌ तकसोषां [ विभागगूरीः. 


६-विभागोऽपि विभक्तप्रस्ययहेतुः । संयोगपूषेको दःयाश्रयः । स च 
तरिधिधोऽन्यतरकमेजः, उसयकमेजो ` विंभागजस्चेति । ततर प्रथसो यथा. 
श्येनक्रियया शेलश्येनयोर्विंसागः । - द्वितीयो यथा सल्लयोर्विभागः. 
तृतीयो यथा हस्ततरुबिभागात्‌ कायतरुविभागः। ` 

द्वित्वे च पाकजोपत्तौ विभागे -च विभागजे। 

यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं बै वैशेषिकं. विदुः ॥ 
नहीं जपितु अन्यतरकर्मजः है । परमाणु में गति होती है! वह एक स्थान से 
दूसरे स्थान परजा कर उस देश्के जाकाश्चसे मिरुताहैः इसि इनका. 
संयोग “अन्यतरक्मजः संयोग होता है । निस्य संयोग नदीं 1 अव प्रश्न.रह 
जाता हे आकाश भौर कारु दि नित्य तथा विथु पदार्थो केसंयोगका। सो 
उसके विषय मेँ वेरोषिक दशन का सिद्धान्त यह है फि नित्य जौर विभु पदार्थों 
का परस्पर संयोग होता ही नहीं हे । क्योकि संयोग सम्बन्ध श्युत सिद्ध-पथक्‌' 
ण्रथक्‌ पदार्थो काही होता हे) धुत-सिद्धि'का अर्थं यहदहै किउन दोनों 


पदार्थोयसे दोनो अथवा कोरु एक परथक गतिमान्‌ हो । निव्य जौर विभु 
पदाथ मे से किसी मे भी प्रथग्गतिमस्व नहीं रहता हे, इसकिएु उनका संयोग 
होतादही नहींहे। इस विषयमे वेेषिक दश्लन फे प्रशस्तपाद भाष्ये 
ङ्िखिा नदे 

नास्स्यजः संयोगः । ` '*"परमाणुभिराकाश्ादीनां प्रदेवृत्तिरन्यतरकर्मजः 


संयोगः विभूनां ठ परस्परतः संयोगो नारित युतसिद्धयभावात्‌ । सा पुनद्र॑योर- 
न्यतरस्य चा पथग्गतिमस्वम्‌, पुथगाश्रयाश्रयि्ञ्चेति । 

संयोग के विनाश्चकेदो कारण होतेदहँयातोजिन का संयोग हे उनमेंही 
विभाग गुण उत्पन्नहो जायतो पूवं संयोग का नाञ्च हो जाता. हे । अथवा 
आश्रय के नान्नसे भी संयोगःका नाश हो जाता हे । 
९ विभाग-निरूपण-- । 

विभक्त प्रतीति कारहेतु [भूत गुण] (विभागः है) वह संयोगपूर्वैक गौर 
दो में आधित रहने वाला है | ओर वह [ भी] तीन प्रकार का है । १ अन्यतर 
कर्मज, २ उभयक्मज, ओर ३ विभागजविभाग । उनमें प्रथम [ अर्थात्‌ अन्यततर- 
कर्मज विभाग का उदाहरण ] जसे श्येन की [ उडजनेकी | क्रिया से-द्येन 
ओर पवेत का विभाग । दूसरा [ उभयकर्मज विभागका उदाहरण] जंसेदो 
पहलवानों का विभाग, तीसरा [विभागज विभाग | जसे हाथ ओर वृक्ष के विभाग 
से शरीर गौर वृक्ष का विभाग। 


¶ सवंददानसंग्रह व° द० । र प्रशस्तपाद्‌ भाप्य संयोग प्र०। 
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१०-११-परत्बापरपरत्वे परापरन्यबहारासाधारणक्रारणे। तेतु द्विविषे 
दिक्कृते कालकृते च । तत्र दिक्कृतयोरुत्पत्तिः कथ्यते । एकस्यां 
दिश्यवस्थितयोः पिण्डयोरिदमस्सात्‌ सचिकृ्टमिति बुद्धयातुगृहीतेन 
` म्तु्रेगनस्वंयागः जौर "विभागज-विभागः की व्यास्या करते समय कार. व्याख्या करते समय "कार- 
णाकारणसंयोगात्‌ कार्याकार्यसंयोगः? । ओर "कारणाकारणविभागात्‌ कार्याकार्य 
विभागः? । इस प्रकार की व्यास्या को यई हे। इस पर शद्धा यह हो सकती 
हेक्रि यदि हस्त-तस्संयोग से भिन्न काय-तसरसंयोग को साना जाय जथवा 
हस्ततस्-विभाग से भिन्न कायतस्-विभाग को माना जाय तो हाथ ओर दारीर 
जो अवयव जौर लवयवी होने से "नयुत-सिद्ध' ईँ उनमें श्युत-सिद्धि" प्राप्त होने 
लगेगी ! उन दोना के 'जयुत-सिद्ध' नेसे हाथ का तरुके साथनजो विभाग दहै 
उसी को दारीर के साथ विभाग मानना चाहिए । इसी प्रकार हाथ का वृत्तके 
साथनजोसंयोगदहै उसकोही शरीर भौर ब्रत्त का संयोग मानना चाहिए) 
अन्यथा हस्त भौर शरीर का अयुतसिद्धस्व' नहीं वनेगा । इसि 'संयोगज- 
संयोगः अथवा 'विभागज-विभाग' मानना उचितः नहीं है । 

दरसका उन्तर यह दिया गया हे किं श्युत-सिद्धि" का छक्तण पहर किया जा 
तुका है ! 'सा पुनद्ंयोरन्यतरस्य वा प्रथग्गतिमच्वं युतेषु आश्रयेष्वाश्रयिव्वं वा?। 
अर्थात्‌ दोनो मे किसी एक की पृथग्गतिमत्ता जथवा भिन्न-भिन्न आश्रयो में रहने 
को ही ध्युत-सिद्धिः कहते है । इनमें से पदिखा लक्षण निस्य पदार्थो मे जौर 
दूसरा र्षण अनिव्य पदार्थो मँ पाया जाता है । इस प्रकार की धशुत-सिद्धि' 
हस्त ओर देहादि मे नदीं घट सकती है । इसरिएु यह दोप नदीं हे । 

, ऊपर परथक्त्व ओर विभाग दो गुण माने गषदहें। इनमें से विभाग 

णिक जीर अस्थिर है । प्रथक्त्व स्थिर । जिस पदार्थं का दूसरे 
से विभाग होतताहै उस विभक्त पदां का पूर्वसंयोग-नाशा ओर उत्तर देदा- 


संयोग हो जानेके वाद्‌ विभाग नष्टद्ो जाता दहै] विभाग की सीमा उत्तरदेश- 
संयोग के खाथ समाप्त हो जाती है भौर उसके वाद प्रथक्त्व की सीमा प्रारम्म 


होती हे । अर्थात्‌ जह्य पर्टच कर त्रिभाग समाप्त हो जाता है वर्ह से पृथक्स्व 
प्रारम्भ होताहे। | 
१०-११९ परत्व ओर परस्व का निरूपण- - 
“पर' सौर अपर" व्यवहार के असाधारण कारणं [ क्रमदाः ] "परत्व" ओर 
'सपरत्व' [ नामक गुण ]रह। वे [दोनों] दोप्रकारके होते ह दिवरतत ओौर 
कालङेत [ परत्व तया भपरत्व ] । दिकछृत [ परत्व मौर भपरत्वं ] की उत्पत्ति 
कहते है । एक दिशामें रखे हुए दो पिरडों मे यह इसकी अपेक्षा खमीप है इस 
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दिकूपिण्डसंयोगेनापरत्वं सन्निकृष्टे जन्यते । विग्र्ष्टवुद्ध.या तु परत्वं 
विप्रकृष्टे जन्यते । सन्निकषस्तु पिण्डस्य द्रष्टुः शरीरापेश्षया संयुक्तसंयोगा- 
ल्पीयस्त्वप्‌ । तद्भयस्त्वं विप्रकषं इति । 

कालक्रतयोस्तु परत्ापरत्वयोरुतपत्तिः कथ्यते । अनियतदिगवः- 
स्थितयोयवस्थ विरपिण्डयोः अयमस्मादल्पतरकालसम्बद्धःः इत्यपेक्षादु- 
दध यानुगृदीतेन कालपिण्डसंयोगेनासमवायिकारणेन यूनि, अपरत्वम्‌ । 
अयमस्माद्‌ बहुतरकालेन सम्बद्धः? इति धिया स्थविरे परत्वम्‌ । 

१२ गुरुत्वमायपतनासमवायिकारणम्‌ 1 प्रथिवीजलव्रत्ति । यथोक्त 

ज्ञान से सहकृत दिक्‌ भौर पिण्ड के संयोग से स्चिङ्ृष्ट [ पिरुड ] मे "अपरत्व" 

उत्पन्न होता है ! स्निकषं [ का अथं] तो देखने वले के शरीर की पेक्षा 
से पिर्ड से संयुक्त [ दिक्‌ ] के संयोग का स्यूनत्व है । ओौर उस [ संयुक्त संयौग ] 
का भूयस्त्वं [ आधिक्य का नाम ] विप्रकषं है। 

कालकृत "परत्व ओर अपरत्व" की उत्पत्ति [ का प्रकार ] कहते है । 
अनियत दिकश्चा मे स्थित [ दिक्‌-कृत में 'एकस्यां दिश्यवस्थितयोः पिरडयोः' कहा 
था उसके विपरीत यहां कालकृत मेँ अनियत दिशा में स्थित कहा है ] युवक 
तथा वृद्ध [ पुरुष ] में यह [ युवक | इस | बद्ध | कौ अपेक्षा अत्पतर काल- 
सम्बद्ध है इस “अपेक्षा-बुद्धि' से अनुगृहीत काल ओौर पिण्ड के संयोग रूप मसम- 
वायिकारण से युवक में "अपरत्व" उत्पन्न होत्ता है, ओर यह्‌ [ बद्ध ] इस [युवक] ` 
की अपेक्षा अधिकतर कालसम्बद्ध है इस “अपेक्षाबुद्धि [से अनुगृहीत काल 
पिर्ड संयोग ] से वृद्ध पुरुष में "परत्व" उत्पन्न होता है । 

परस्वापरत्व के विनाशके ६ कारणदै। १ कहीं भपेक्ता जुद्धिके नाकच 
से! २ कहींक्षयोगके नाशते २ कहींद्रव्यके नाशसे, ४ कहीं द्रव्य 
बुद्धि के युगपद्‌ विनाश से ५ कीं दरभ्य ओर संयोगके नाश से, ६ कहीं संयोग 
जीर अपेन्ताघुद्धि के नाशश्च से, ७ जोर कहीं समवायिकारण, असमवायिकारण, 
तथा निमित्त कारण तीनो के नाश से परस्वापरत्वका नाशन हो सकताहे । प्रशस्त 
पाद्भाप्य मे इन सवका सोदाहरणो से विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है । 

१३ गुरुत्व-निरूपण- 

आद्य पतन का असमवायिकारण गुरुत्व" है [ आद्य पद देने का अभिप्राय 
यह्‌ है कि आगे द्वितीयादि क्षण मे जो पतन होता है उसका कारण वेग संस्कार 
होता है जिसका उल्लेख भगे किया जायगा । प्रथम वार जोः पतन होता है केवल 
उसका असमवायि कारण "गुरुत्व" है ] पृथिवी भौर जल में रहता है । जेसा कि 
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संयोग-वेग-प्रयत्नाभावे सति गुरत्वात्‌ पतनमिति । 
१३-द्रवल्यमायस्यन्दनासमवायिकारणम्‌ | भूतेजोजलबरत्ति । भूतेज- 
सोर्तादिखव्णयोरभिसंयोगेन द्रवं नैमित्तिकम्‌। जले नैसर्गिकं द्रवल्वम्‌। 
श४-स्नेदधिकणता । जलमात्रवृत्तिः, कारणरुणपू्ेको, गुरुत्वादिवद्‌ 
यावद्‌ द्रव्यभावी । 
१४-शब्दः ्रोत्रशराद्यो गुणः । आकाशस्य विशेषगुणः । 
ननु कथमस्य ्रोतरेण ्रहणं यतो भेयोदिदेशे शब्दो जायते श्रोतरन्तु 
पुरुषदेशोऽस्ति । 





[ वैशेषिक सूत्रकारने ] कहा है संयोग, वेग ओौर प्रयत्न [ ये तीनों पतन के 
परतिवन्धक ह ] इनके अभाव में "गुरुत्व" के कारणा पतन होता है । 

१३ [ गुरुत्व के समान ही ] माद्य स्यन्दन [ वहना-प्रवाहित होना | का 
असमवायि कारण ्रवस्व' [ नामक गुण ] है । पृथिवी, तेज भौर जल में रहने 
वालाहै। [ इनमें से ] पाथिव घृतादि, ओर तैजस सुवणं मे अध्निसंयीग से 
[ उसखन्न होने वाला ] नैमित्तिक द्रवत्व' रहता है भौर जल में नेसंगिक द्रवत्व 
३। [ जल के मैसगिक्त द्रवत्व का भी, भोक्ता आत्मविशेष, के अृष्टादि सहकारी 
कारणों के मभाव से प्रतिरोध हौ सकता है। ] 


१४ 'स्तेह' [ गुण ] चिकनापन [ का नाम ] है । केवल जल मे रहता है । 
कारणगरणपूवेक [ अर्थात पहिले कारणरूप द्रयणुकादि मे ओौर फिर उसके 
कायभूत व्यणुकादि मे उत्पन्न होता है | गौर गुरुत्वादि के समान यावदुदरन्य- 
भावी [ अर्थात्‌ जव तक वह जल रहता है तव तक उसमे स्नेह गुण रहता ] ह 

१५ धोवरगराह्य गुण शब्द" [कहलाता] है 1 वह माकाश का विशेष गण है । 

[ प्रश ] इसका श्रोत्र से केसे ग्रहण होता है क्योकि शब्द तो भेरी आदि 
देए में उत्पन्न होता है गौर श्रो पुरुष देशम है । [ मर्था दोनों के भिन्न देशमें 
होने से. श्रोत्र से शब्द का ग्रहण नहीं हो सक्ता है ] 


दूर देश में उपपन्न होने वाखा शब्द्‌ हमको किस प्रकार सुनाई देता 
इसका उपपादन फे चये आधुनिक विक्ठान के समान प्राचीन दार्ञनिर्कोने 
भी श्बव्द्धोरा मानीदे। न्याय शब्द्‌ की गति या उप्पत्तिकं दो प्रकार साने 
ह। एक को व्वीचीतरङ्न्याय' जर दूसरे को कदम्बसुककटन्याय कते द 1 
दन दोनो का अन्तर यह टै किं ष्वीचीतरद्न्यायः मे चसे दिश्चाभो मं फटने 
यारी शच्द्‌ की एक टण््रसी होती हे। अौर "कद्म्बमुङ्कटन्याय' म चारो 
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दिक्ञार्थो सं उत्पन्न होने वाटे रब््‌ जटग-जख्ग से होते द । रीता कि नीये 
दिए चित्र में स्पष्ट हो रदा है- 











कद्स्वसुक्रुट न्याय से शब्द्रधारा की गति 


उपर एक चित्र द्विया हुभादहै। यह्‌ चित्र भौतिक वित्तान के म्न्य से 
लिया गया है । आधुनिक वेक्तानिक जिससूपर्मे द्द्‌ की गति मानते 
उसका प्रदशेन इस चित्र मेँ करिया गया है । "वीचीतरङ्गन्याय' तथा "कदम्ब- 
सख॒ृर न्यायः दोनो का सपष्टीकरण दस चित्र से भटी प्रकार हो जाता है । इस 
चिन्मे चण्टे के पास में विन्दु का चक्र दिखाई देताहै कुदं दूर चलने के 
वाद्‌ वह एक तरङ्ग के रूप में दिखाई देताहै। इस प्रकार शव्द की गति ॐ 
दो रूप यद दिखाई दे रहे हैँ । इनमें से पहरे स्वरूप को प्राचीन जाचार्यो ने 
“कदम्बसुुरन्यायः जर दूसरे को "वीचीतरङ्गन्याय' नाम से प्रकट करिया हे । 
“कद्म्व-सुङल' का अथं कदम्ब का एरु या कटी है । कद्म्ब के पूरू की वना- 
वट ठीक इसी प्रकार कीहोतीहै जेसीकिघंटेकेपास की दाब्द्‌ धारामें 
दिखाई पड रही दै । कद्म्बके पूरू के सिर पर केन्द सें एक कील सी खद 
होतीहै। फिर उसके चारो भर उसी प्रकार की कीटं सी खदी होती हैं। 
देखने मेँ ठीक पेसी ही होती है जेसी घन्टे के पास की शब्द-धारा दिखाई दे 
रही है 1 इसीरिए इस प्रकार की शब्दधारा को सूचित करने के लिए 'कद्स्व- 
सुङुरन्यायः इस शब्द का विशेषरूप से प्रयोग क्षिया गया दहे । चित्रम 
चारो ओर अरग अल्ग विन्दु दिखाई दे रहे रै! इसरिएु चारो भोर उत्पन्न 
होने वारे शब्दो को अरुग अलर्ग भी कहा जा सकता दै । 
` ` थोडी दूर चरने के वाद्‌ चित्र मे अरूग-जरूग बिन्दु के स्थान पर 
" एक वीची या रहर का चक्र सा दिखाई देने गता है । अर्थात्‌ 


शब्दगुणः] प्रमेयनिरूपणम्‌ २०७ 


सत्यम्‌ । भेरीदेशे जातः शब्दो वीचीतरङ्गन्यायेन कदम्बसुङल- 
न्ययेन वा सन्निहितं शब्दान्तरमारभते। स च शब्दः शब्दान्तर- 
भितिक्रमेण श्रोत्रदेशे जातोऽन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते न त्वादयो नापि 
मध्यमः! एवं व॑रो पाटयमाने दलघयविभागदेशे जातः शब्दः शब्दान्तरा- 
रम्भक्रमेण श्रोब्रदेशेऽन्द्यं शब्दं जनयति । सोऽन्त्यः शब्द्‌ श्रोत्रेण गृह्यते 
नायो न मध्यमः भेरीशब्दो मया श्रुतः इति मतिस्तु ्रान्तेव । भेरीशब्दो 
त्पत्तौ मेयीकाशसंयोगोऽसमवायिकारणं, भेरीदण्डसंयोगो निसित्तकारणम्‌ | 

एवं व॑शोत्पाटनाचटचटाशब्दोत्पत्तो व॑शदलाकाशविभागोऽसमवायि- 
कारणं; दलदयविभागो निमित्तकारणम्‌ । इस्थमाद्यः शब्दः संयोगजो 





व्वारो दिाभो मे उरपन्न होने वाले शब्दौ की एक रहर सी प्रतीत होने ख्गती 
ह । जैसे यदि पानी मे कोई पत्थर डा दिया जाय तो उससे चारो भोर एक 
छहर काच्क्रसा वन जाता हे ठीक उसी प्रकार की रचना इस चित्रके दिए 
हए चक्रकीदहै। इसीलिए इस प्रकार की चच्द की गतिढके रिष प्राचीन 
लाचार्यौ ने "वीचीतरङ्गन्याय शब्द्‌ का प्रयोग किया हे। प्राचीन आचायांका 
शव्दधारा का निरूपण नाधुनिक विन्षान से एक दम सिरु गया आश्चयं हे । 
दसी का वणन ग्रन्थकार जागे करते द- 

[ उत्तर ] यापका कथन ठीक है1 परन्तु भेरी म उत्पन्न हृभा शब्द 
'वीचीतरद्धं स्याय' से अथवा कदम्बमुकूल न्याय" से समीपवर्ती दूसरे शब्द को 
उत्पनन करता है, मौर वह्‌ शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता दै इस प्रकार क्रम 
से श्रोत्र देश मे उत्पन्न हुमा अन्तिम शब्द श्रोत्र इन्दिय से गृहीत होता है । आदि 
या मध्यम शव्द नहीं । इसी प्रकार वांस के फाडते समय दोनों दलों के विभाग 
देण मे उत्पन्न शब्द दूसरे शब्द को उत्पत्त करने के करमसे श्रोत्र देशमें [सुने 
जाने वाते ] अन्तिम शब्द को उत्पन्न करता है । वह्‌ अन्त्य शव्द श्रो इन्दिय 
से गृहीत होतादहै। न यादिकाओौरन दीचका।] “मेने भेरी का शब्द सुना" 
यहं प्रतीति तो घ्रान्तिदही है [ क्योकि भेरी से उत्पन्न शब्द गृहीत नहीं होता है 
यपितु उस छन्दधारा में श्रोत्र देश में उत्पन्न होने वाला शब्द गृहीत होता है] 
भेरी शव्द की उत्पत्ति मे भेरी ओर अकाश का संयोग अस्तमवायि कारण है मौर 
भेरी-दणएड का संयोग निमित्त कार्ण है । 

सी प्रकार वांस के फाडने से ट चट शाब्द कौ उत्पत्तिमे वांस के दल 
ओर जाकादा का विभाग अस्तमवाधिकार्ण ओर दोनों दलो का विभाग निमित्त 
ननस्णटं1 टुत प्रकार बादि यब्द संयोग अथवा विभागे उतखननदहोने वाता 
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(र रर 
दिक्लाभों स उस्पन्न होने वाटे ब्द -अटग-भल्ग से होते ईह । चैता क्रि नीचे 
दिष्‌ चित्र में स्पष्ट हो रहा है- 





कदस्चसुकुर न्याय से खब्दधारा की गति 


उपर एक चित्र दिया हुआ हे। यह चित्र भौतिक वित्तान कै म्न्थसे 
लिया गया है । जाधुनिक वैज्ञानिक जिस रूपमे शब्द्‌ की गति मानते हैं 
उसका प्रदशेन इस चित्र सें किया गया है । व्वीचीतरङ्गन्यायः तथा "कद्म्ब- 
सङ्कल न्यायः दोनो का स्पष्टीकरण इस चिच्र से भटी प्रकार हो जाता है ! इस 
चिच्रमे ष्टे के पासमें विन्दुर्नो का चक्र दिखाई देताहै कुं दूर चलने के 
वाद वह एक तरङ्ग के रूप मे दिखाई देता दे! इस प्रकार शाब्द की गति के 
दो खूप यहौँ दिखाई दे रहे हैँ । इनमें से पहर स्वस्प को प्राचीन चार्यो ते 
कदम्बमुङ्करन्यायः जर दूसरे को '्वीचीतरङ्गन्याय' नाम से प्रकट किया हे । 
“कद्म्व-सुङुरः का अथं कद्म्ब का एरु या की है । कद्म्ब के पूरू की चना. 
वट ठीक इसी प्रकार कीहोतीदहै जेसीकिघंटेके पास की शब्द धारा में 
दिखाई पड़ रही है । कदम्ब के पूर के सिर पर केन्द्र में एक कीर सी खड़ी 
होती है) फिर उसके चारो ओर उसी प्रकार की कीरे सी खड़ी होती है। 
देखने मे ठीक पेसी ही होती है जैसी घन्टे के पास की शब्द्-धारा दिखाई दे 
रही है । इसीलिए इस प्रकार की शब्दधारा को सुचित करने के ङिषए 'कद्स्व- 
सुङ्कलन्याय' इस शब्द॑का विशेषरूप से प्रयोग किया गया हे । चित्रे 
चारो ओर अरग अलग विन्दुः दिखाई दे रहे हैँ । इसलिए चारो भर उत्पन्न 
होने वले शब्दो को अरुग अलग भी कहा जा सकताहै।! 

थोड़ी दूर चलने के वाद्‌ चित्र मे अरूग-अरग विन्दु के स्थान पर 
एक वीची या हर का चत्र सा दिखाई दैने रुगता है । अर्थात्‌ 


शब्दगुणः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २०७ 


सत्यम्‌ । भेरीदेशे ` जातः शब्दो वीचीतरङ्गन्यायेन कदम्बमुकुल- 
न्यायेन वा सन्निहितं शब्दान्तरमारभते। स च शब्दः शब्दान्तर 
भितिक्रमेण श्रोत्रे जातोऽन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते न खादयो नापि 
मध्यमः] एवं वंसते पाटयमाने दलघयबिभागदेशे जातः शब्दः शब्दान्तरा- 
रस्क्रमेण श्रो्रदेशेऽन्ध्यं शब्दं जनयति । सोऽन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते 
नायो न मध्यमः, भेरीशब्दो मया श्रुत इति मतिस्तु भ्रान्तेव । भेरीशब्दो- 
त्पत्तौ मेयीकाशसंयोगोऽसमवायिकारणं, सेरीदण्डक्तंयोगो निमित्तकारणम्‌ । 

एषं बंशोत्पारनाचटचटाशब्दोत्पत्तौ च॑शदलाकाशबिभागोऽसमवायि- 
कारणं, दलदयविभागो निभित्तकारणम्‌। इत्थमाद्यः शब्दः संयोगजो 


चारो दिशाभो सें उत्पन्न होने वारे शब्दौ की एक खहुरं सी प्रतीत होने ख्गती 
हं । जेसे यदि पानी में को पत्थर डर दिया जाय तो उखे चारो भोर एक 
रहर का चक्र सा वन जाता हे ठीक उसी पकार की रचना इस चिन्नके दिए 
हए चक्रकीरहं। इसीरिषएु इस प्रकार की शब्द्‌ की गतिके लि प्राचीन 
आचार्यौ ने "वीचीतरङ्गन्यायः शब्द्‌ का प्रयोग क्रिया हे । प्राचीन जाचार्यौ का 

राब्दधारा का निरूपण आधुनिक विन्नान से एक द्म सिरु गया आश्चयं हे । 
दसी का वर्णन अन्धकार जागे करते है-- 

[ उत्तर ] आपका कथन ठीक है परन्तु भेरी में उस्पत्च हुभा शब्द 

वीचीतरद्ध न्याय से अथवा कदम्बमुकूल न्याय" से समीपवर्ती दूसरे शब्द को 
उत्पन्न करता है, गौर वह शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्च करता है इस प्रकार क्रम 
से श्रोत्र देश में उत्पन्न हृभा अन्तिम शब्द श्रोत्र इन्द्रिय से गृहीत होता है । आदि 
या मध्यम शब्द नहीं 1 इसी प्रकार वांस के फाडते समय दोनों दलों के विभाग 
देश में उत्पन्नं शब्द दूसरे श्द को उत्पन्न करने के क्रमसे श्रोत्र देशमें [सूने 
जाने वाले ] अन्तिम शब्द कों उत्पच्च करता है । वहं अन्त्य शब्द श्रोत्र इद्धिय 
से गृहीत होतादहै। न आदिकायौरन वीचका। | *मैने भेरी का शब्द सुना' 
यह्‌ प्रतीति तो श्रान्ति दही है [ क्योकि भेरी से उत्पन्न शब्द गृहीत नहीं होता है 
अपितु उस शब्दधारा में श्रोत्र देश मे उतपत्त होने वाला शब्द गृहीत होता है ] 
भेरी शब्द की उत्पत्ति मे भेरी ओर आका का संयोग असमवायि कारण है गौर 
भेरी-दर्ड का संयोग निमित्त कारण दहै। 

इसी प्रकार वांस के फाडनेसे चट चट शब्द की उत्पत्तिमे वांसके दल 
ओर जाकाञ्च का विभाग असमवायिकारण गौर दोनों दलो का विभाग निमित्त 
कारण है! इस प्रकार आदि शब्द संयोग अथवा विभाग से उत्पन्न होने वाला 


ध € 
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विभागजो वा| अन्त्यमध्यमशब्दास्त शब्दासमवायिकारणका अनुकरूल- 
वातनिसित्तकारणकाः । यथोक्तं--"संयोगाद्‌ विभागाच्छ-ब्दाच शब्द्‌ 
निष्पत्तिः इति । आद्यादीनां सवंशब्दानामाकाशमेकमेव समवायिकारणम्‌ | 
कर्मुद्धित्‌ व्िक्षणावस्थायित्वम्‌। तत्रा्यमध्यमशब्दाः कायंरब्दनाश्याः। 

अन्त्यस्तूपान्त्वेन उपान्तस्त्वन्त्येन सुन्दोपयुन्ध्न्यायेन विनश्येत । इदं 
त्वयुक्तम्‌। उपान्त्येनःत्रिक्षणावस्थायिनोऽन्त्यस्याद्ितीयष्षणमाव्राज्गामिना 
तृतीयक्षणे चासताऽन्त्यनाशजननासम्भवात्‌। तस्मादुपान्त्यनाशदिवा- 
न्त्यनाश इति । 


होता है । अन्त्य भौर वीचके शब्दतो शव्द भसमवायि कारण वाते भौर 
अनुकल वातादि निमित्तकारण वलि हति ह। जेसाकि [ वैशेषिक दर्शन के 
सूत्रकारने ] कहा है, संयोग, विभाग गौर शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है । 
आद्य दि सभी शब्दों का केवलं आकाश ही समवायिकारण होता ह। कर्म॑ 
मोर बुद्धिके समान [दन्दभी क्षणिक है। भौर न्याय~वेशेयिक के मतम 
क्षरिकं का अर्थं ] चिक्षणावस्यायित्व है। [ क्षणिक पदाय॑ प्रथम क्षण में उत्पन्न 
होता है दूसरा क्षण उसकी स्थिति का क्षण है भौर तीसरा क्षण उसके विनज्ञ 


का क्षण है । इस प्रकार तीन क्षण तक रहने पर भी वह क्षरिक' कहलाता है । 
वौद्ध लोग सभी पदार्थो को क्षणिक" मानते हँ परन्तु उनके यहु जो उत्पत्तिक्षण 
हे वंही स्थिति भौर विनश्चि का भी क्षण है इसलिए उनके यहां विक्षणावस्या- 
यित्व क्षणिकः शब्द का अर्थं नहीं होता है ] । उन [ तीनों श्षब्दों में से गदि 
जौर मघ्यम शब्द [ अपने से उत्पन्न होने वाले अगले ] कायंशब्द से नाश्यरह। 
[ जब अगला शब्द उत्पच्च होता है तो वह अपने कारणभूत शब्द को नकर 
देता है ] परन्तु अन्त्य शब्द का नाष उपान्त्य ओौर उपान्त्य का नाश्ञ अन्त्यस 
“सुन्दोपसुन्द-न्याय' से होता है [ यह एक मत है उसका खरडन क्रते है ] 
यह ठीक नहीं है । [ क्योकि उपान्त्य क। जो स्थिति क्षण है वही अन्त्य का 
उत्पत्तिक्षा है । 'वघ्यघातकभाव अथवा 'सहानवस्थानः मे से कोई भी विरोष 
माना जाय अन्त्य शब्द के नाश्च के क्षणा मे उपान्त्य विद्यमान नहीं है अतएव 


वह अन्त्य के नाश का कारण नहीं हो सकता है ] तीन क्षण रहने वाले अन्त्य का 
केवल द्वितीय क्षण मे साथ रहने वाले [ अर्थात्‌ | तुयीय [ अन्त्य के विना | 


क्षण मे अविद्यमान उपान्त्य से नाश सम्भव नहींहौ सकता है। इसलिए 
[ उपान्त्य से नहीं अपितु ] उपान्त्य के नाच से अन्त्य का नाच्च होता है। 


१ वैरेषिक द्धन २२, ३१ ६ 


शन्दस्यानिष्यत्वम्‌ ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २०४ 


-विनाशितञ्च शब्दस्या्चमानात्‌ । तथाहिः अनित्यः शब्दः 
सामान्यवत्वे . सव्यस्मदादिबाष्येन्द्रियमाद्यत्वाद्‌ घटवदिति । शब्दस्या- 
नित्यत्वं साध्यम । अनित्यसखच्च विनाशावच्छिन्नस्वरूपत्वं, न त॒ चिना- 
शावच्िन्नसत्तायोगित्वं, प्रागभावे सत्ताहीनेऽनित्यत्वाभावध्रसङ्गात्‌ | 
सामान्यवत्त्वे सत्यस्मदादिबा्यन्द्रियग्राह्यस्वं हेतुः । _इन्द्रयगराह्यत्वा- 
दिद्युच्यमाने आस्मनि उ्यसिचारः स्यादत उक्तं बाह्येति । एवमपि 
तेनैव योगिबाद्येन्द्रियेण ग्राह्ये परमाण्वादौ व्यभिचारः स्यादतो योगि- 
निरासार्थमुक्तमस्मदादीति ।, 

किं पुनर्योगिसद्धावे प्रमाणम्‌ ९ 

[ मीमांसक शब्द कोः नित्य मानते है । उनके खण्डलके लिए शब्द का 
विनाशित्व सिद्ध करते है] शब्दका विनाशित्व अनुमान से [ सिद्ध होता | डे) 
जेसे कि शन्द अनित्य है [ यह प्रतिज्ञा है ] सामान्यवान्‌ होते हुए मस्मदादि कीः 
वाद्येन्दियों से ग्राह्य होने से, घट के समान ! | जेसे चट, घटत्व सामान्य रहने के 
कारण सामान्यवानु" है ओर मस्मदादि की बाद्येन्धिय से ग्राह्य है तथा नित्य 
हं । इसी प्रकार शब्द भो सामान्यवानू तथा अस्मदादि की बाह्य इन्दिय श्रोत्रसे 
गृहीत होने के कारण अनित्य होना चाहिए] शब्द का अनित्यत्व साष्य है । ओर 
अनित्यत्व [ का लक्षण ] विनाशावच्छित्च स्वहूपत्व है । न कि विनाश्ावच्छिन्नः 
सत्तायोगित्व ।. [ क्योकि अनित्य प्रागभाव मे सत्ता जाति नहीं रहती परन्तु वह 
अनित्य होता है 1 इसलिए यदि 'विनाश्ावच्छिन्न सत्तायोगित्व' को ही विनारित्व 
का लक्षण कगे तो | सत्तारहित श्रागभावः मे अनित्यत्व का अभाव प्राप्त होने 
से! [ ओौर "चिनाश्चावच्छिन्न स्वरूपत्व' को विनाशित्व-अनित्यस्व-मानने से 
प्रागभाव म भी अनित्यत्व बन जाता है । }] सामान्यवान्‌ होकर मस्मदादिकी 
नाह्यन्द्रिय से ग्राह्यत्व [ होनेसे ] यहहैतु [ शब्द के अनित्यत्वकी सिद्धिमें 
दिया गया ] है । [ इसका पदङृत्य दिखाते ह ] केवल इन्दियग्रा यत्वात्‌" कटने 
से आत्मा [ के मन रूप. अन्तररिन्दरियसे ग्राह्य होने से उसमे अनित्यत्वं हीनाः 
चाहिए परन्तु . मात्म नित्य है अतः उस ]- में व्यभिचार होने लगेगा, इसलिए 
वाह्य [ षद | कहा है । 

इस प्रकार [ वाह्येन्ियग्राह्य्वात्‌ को विनाशित्वं का साधक्र हेतु मानने पर | 
मी उसी योगी की वाह्य इन्दिय [ चक्षुः ] से ्राह् परमाणु आदि में [ वाह्ये 
न्दियग्राह्यत्व होने पर भी विनाशित्वन होने से] व्यभिचार होगा । इसलिए 


योगौ [ की बाद्यन्दिय | के निराकरण के लिए अस्मदादि [की वाह्य इन्द्रिय से 
ग्राह्य | यह्‌ कटा-है 1 । क 


[ प्रशन ] योगी की सत्तामे क्या प्रमोराहै? 
९४ त० भा० 


२१० तकंभापा `  [ परमाणुसिद्धिः 


उच्यते । परमाणवः कस्यचित्‌ प्रस्यक्षाः प्रमेयत्याद्‌ घटवदिति | 
तथापि सामान्यादिना उ्यभिचारोऽत उक्तं सामान्यवच्ये स्तीति । 
सामान्यादित्रयस्य निःसामान्यत्वात्‌ | 

श६्-अथप्रकाशो बुद्धिः । नित्याऽनित्या च । रशी वुद्धिर्निच्या; अन्य 
दीया त्वनिव्या | 

[ उत्तर ] कहते ह । परमाणु किसी से प्रत्यक्न होने चाह्विए । प्रेष होने से 
चट के समान} [ यह्‌ अनुमान दही योगी की सत्तामेंप्रमाराहै]1 इसप्रकार 
[ मस्मदादि वाह्येच्धियग्राह्यत्व को विनाशित्व का साधक हतु मानने पर [भी 
सामान्य आदि [के भस्मदादि वाद्येच्धिय ग्राह्यहौने परमभी नित्यहोने | में 
व्यभिचार होगा । एसलिए `सामान्यवस्वे सत्ति" यह [ विशेषण } कहा है 
सामान्य, आदि तीन [ सामान्य, विशेष, तथा समवाय ] के सामान्य [ जाति | 
से रहित होनेसे। [ सामान्यम सामान्यवच्वः भंशन होने से अस्मदादि 
चाद्येन्दियग्राह्यत्व होते हुए भनित्यस्व या विनारिव्व प्राप्न नहीं होगा अतः 
व्यभिचार नहीं होगा ] । 

१६ अर्थका प्रकाश [ज्ञान ] चवुद्धि'है। [ वहदोप्रकारकी हौत्तीहै] 
नित्य ओर अनित्य । ईश्वर की वुद्धि [ ज्ञान ] नित्य भौर अन्य [ मनुप्यादि |] 
की अनित्य है। 

जैसा कि परे कदा जाचुकादै वैरोपिक्र द्धन की प्रक्रियां न्याय 
दक्ंन के प्रमाणादि पदार्थो का अन्तर्भाव इस च्ुद्धि" पदाथं के अन्तर्गत क्रिया 
जाता दै 1 वेशेषिक दर्शन के प्रशस्तपाद ¦भाष्यः म बुद्धि के प्रथम दो प्रकार 
के मेद्‌ किए गए हँ एक विधया ओर दसरा भविद्या । उसमे भी अविद्या के चार 
सेद्‌ किए दहै। १ संशय २ विपर्यय, ३ जनध्यवसाय भौर ४ स्वप्न । इननें 
“संशय” ओर 'अनध्यवसाय, दोनो को अरग साना है । जिनसे “स्थाणुर्वा पुरुषो 
चा" इस प्रकार के उभयकोरिक क्ञान को संश्ञय भौर “व्यासङ्गादनर्धित्वाद्वा 
किमिस्याङोचनमाच्रम्‌ अनध्यवसायः? । यह 'जनध्यवसाय' का रक्षण क्रिया हे । 
चुद्धि के सेद करते हए श्र्स्तपाद्‌ माष्य' में छिखा है-- 

तस्याः अनेकविधव्वेऽपि समासतो द्वे विषे । विद्या चाविद्या चेति! तत्ना- 
विद्या चतुर्विधा, संश्ञय-विपर्यय-जनध्यवसाय-स्वस्लरणा । 

स्वप्न.के कारण तथा मेदो का वर्णन करते इए किखा है- 

तत्त॒ त्रिविधम्‌-१ सस्कारपाटवात्‌+ २ धातुदोषात्‌, २ अच््टाच । 

अर्थात स्वप्न, कारण के सेद्‌ से तीन प्रकारके होते है। एक संस्कारोकी 


सुखादिगुणाः ]. ` ` प्रमेयनिरूपणम्‌ २११ 


७--श्रीतिः सुखम्‌ । तश्च सबोत्मनामनुदरलवेदनीयम्‌ । 
१८-पीडा दुःखम्‌ । तच्च सौमनं परतिकूलंवेदनीयम्‌। 
१६-राग इच्छा । 

२न-क्रोधो देषः । 

२१-उत्साह्‌ः प्रयः | 
वुद्धयादयः षड़्‌ मानसप्रस्यक्षाः । 
२२-२द-षर्माऽ्वमौ सुखदुःखयोरसाधारणकारणे । तौ चाप्रत्यक्षाव- 





` प्रवता के कारण, दूसरे धातु-दोष के कारण ओरं तीसरे अृष्टवश । 
साधारणतः मनुण्य जिस वातं का ध्यान जधिक करता दे अथवा जिसको 
देखने से मन पर, प्रवल संस्कार प्ता है उसी वस्तु को स्वञ्च में देखता दे । 
इस प्रकार -के स्वप्न संस्कार-पायवः' के कारण होतेरहै। धातु" शब्द्‌ से 
ञआयुर्वेद शाख मँ च्वात, "पित्त, ककफ' छया जाता है । वातग्रकृति अथवा 
वात्तदूपित व्यक्ति को प्रायः काश्च मे उड्ने के स्वप्न दिखाई देते दै! 
पित्त-प्रकृति या पित्त-दूदित व्यक्ति जअभिके स्वस्च, जौर कफ-दूषित व्यक्ति 
जरु के स्वप्न देखता है! यह सव "धातुदोषात्‌" वाके स्वसनो के उदाहरण ह । 
ओर जद्टवशात्‌ कभी कभी मनुष्य रेसे पदार्थौ को भी स्वस्र में देखता हे 
जिनको उसने अपने जीवन सें कभी नहीं देखा है । इसी वात को महाकवि 
श्रीहपं ने अपने नषधीयचरितम्‌' नामक महाकाव्य सें इस प्रकार कहा हे-- 
अच््टमप्यथमरष्टवेभवात्‌, करोति सु्तिर्जनदश्ंनातिधिस्‌ । 

१७ प्रौति [ आनन्द ] को सुख" कहते ह 1 वह सव आत्माओं को अनुकूल 

बनुभव होने वाला होता है । । 


१८ पीडा को दुःखः. कहते है । वह्‌ सव मालाओं को प्रतिकूल अनुभव 
होता है। 

१९ राग का नाम "इच्छा" है। 

२० क्रोव का नाम द्धेष' है। 

२१ उत्साह को श्रयत" कहते है । 

वद्धि मादि ६ [ १ वुद्धि, २ सुख, ` ३ दुःख, ४ च्छा, ५ द्वेष, ९ प्रयत] 
सानस प्रत्यक्ष [ के विषय ] ह । 

२२-२३ श्वम" मौर जघ" [आत्मा के] सुख गौर दुःखकेमसाधारण कारण 
ह । वह दोनों प्रत्यक्ष न होनेपर भी मागम तथा अनुमान से जाने जा सक्ते है । 

१ नेपध १। । 





२१२ तकंमापा , . [संस्कारगुणः 


प्यागमगम्यावनुमानगम्यौ च । तथाहि देवदत्तस्य शरीरादिकं देवदत्त 
विशेषगुणजन्यं कार्यते सत्ति देवदत्तस्य भोगहेतुखात्‌। देवदत्तप्रयन्नजन्य 
वस्तुघत्‌ । यश्च शरीरादिंजनक आत्मविशरेपराणः स एव धर्मोऽधमन्च | 
प्रयलादी्नां शरीरदययजनकत्वािति । 

२४-संस्कारब्यवहाराऽसाधारणं कारणं संस्कारः । 

संस्कारखिविधो वेगो भावना स्थितिस्थापकश्च । तच वगः प्रथिव्या- 
दिचवुष्टयमनोवृत्तिः । स च क्रियाहेतुः ! भावनाख्यस्तु संस्कार आत्म- 
मात्रव्र्तिरयुभवजन्यः स्ख्रतिहेतु । स चोदुवुद्ध एव स्खतिं जनयति ।. 


उद्रोधश्च सहकारिलामः । सहकारि णश्च संस्कारस्य सदृलदशनादयः। 
तथा चोक्तम-- 


'साटश्यादष्टचिन्तायाः स्म्रतिवीजस्य वोधकाः ।' 
इति । स्थितिस्थापकस्तु स्पशेवद्‌द्रक्यविलेपत्रत्तिः । अन्यथाभूतस्य 
स्वाश्रयस्य धनुरदेः पुनस्तादवस्थ्यापादकः। एते च वुद्धयादयोऽध्रमोन्ता 
भावना च आत्मविरोपगुणाः। 





जसे कि [अमुमान-प्रयोग निघ्न प्रकारका हो सकता है] देवदत्त के शरीर आदिक 
देवदत्त के विकेष गुणा [ घर्माधि्मं ] से जन्यं [ यह्‌ प्रतिज्ञा है] कायं होकर 
देवदत्त के भोगकेहेतु होने से, देवदत्त के प्रयत्लजन्य [ घटपटादि ] वस्तु के 
समान । भौर जो शरीर आदि का जनक मात्मा का विङ्ेपगुणा है वही वमः 
मौर अधमं" है । [उनसे भिन्न] प्रयत्नादि [गुणो] के शरीर के जनक न होने से। 
२४ संस्कार, इस प्रकार के व्यवहार का असाघारण कारण. संस्कार 
[ नामक गुण ] है। । 
संस्कार तीन प्रकार कारहोतादहै। १ वेग, २ भावना, ओौर ३ स्थिति- 
स्थापक 1 उन्मे से वेग" पृथिवी आदि चार भौर मन में रहने वाला है मौर. 


वह क्रिया काटेतुहोतादहै। भावना" नामकं संस्कार केवलः अत्मामें रहने 
वाला अनुभव से जन्य गौर स्मृति काहैतु होत्ता है। वह उदुचुद होकर ही 


स्मृति को उत्पन्न करता है । [ संस्कार का ] उद्रो [ उसको ] सहकारी का प्राप्त 
होना है । गौर संस्कार के सहकारी सटशदशेन आदि दँ । जैसा कि कहा है-- 
सादृश्य, अदृष्ट शौर चिन्ता भादि स्मृति के बीज [भूत संस्कार] के उद्रोघकह । 
स्थितिस्थापक [ संस्कार ] तो स्पद्चयुक्त द्रव्य ॒विक्ेषो में ` रहने वाला, ` 
ओर [ खीचनेः से भरुक `जाने के कारण ] अन्यथा शरुत अपने आश्वय [ भूत | 
धनुष आदि को फिर पूर्वं अवस्था मे .लाने वाला होता है । 
यह बुद्धि से लेकर अधमं ` पर्यन्त [ बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, घम, 
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गुणा उक्ताः ।. 
कसांणि । 
कमणि उच्यन्ते । चलनात्मकं कमे, गुण इव द्र्यमात्नवरत्ति । अवि 
मुद्रव्यपरिमाणेन मूतेत्वापरनाम्ना सहैकाथंसमवेतं विमागद्वारा पूरे 
 संयोगनागर सत्युत्तरदेशसंयोगहेतश । तच्च उत््ेपण-अपक्षपण-अक्ुच्चन- 
भरसारण-गमनमेदात्‌ पञ्चविधम्‌ ! भ्रमणादयस्तु गमनग्रहशेनैव गृह्यन्ते । 
सामान्यम्‌ 
अनवृत्तिप्रव्ययहेतुः सामान्यम्‌ । द्रव्यादित्रयव्रृ्ति; नित्यमेकमने- 
कातुगतच्छ । तच्च दविवधः परसमपरव्छ । पर सत्ता वहूचषयत्वात्‌ | 
सा चालुवरन्तिप्रस्ययमाग्रहेतुत्वात्‌ सामान्यमात्रम्‌ । अपरं द्रव्यत्वादि । 
यघर्म, यह सात्त ] तथा भावना [ नामक संस्कार } आस्मा के "विशेष गुण है । 
गुरो का वर्णन समाप्त हो गया 1 
कमं 

[अव ] कर्मो का वंन करते हँ । गति रूप कम॑ [ होता ] है [गुण के 
समान केवल द्रष्य मे रहता है । ओौर "भविभरु' द्रव्यं के परिमाण निसे शूत॑त्व' 
-नामसे भी कहते ह, के साथ एक [ही ] अथं में समवाय सम्बन्ध से रहता है । 
ओर विभाग दारा पूवे संयोगके नाश द्वारा उत्तरदेशमें संयोगकाहैतु होता 
- है । वह्‌ १ उत्क्षेपण [ ऊष्वं गति ], २ अपक्षेपणा [ सधोगमन ], ३ आकुञ्चन 
[ हाय मादि का सिकोडना ], ४ प्रसारण [ फैलाना ], ओर [ साधारण ] यमन 


भेद-से पांच प्रकार का [ होता ] है! भ्रमण आदि' [ रेवन, स्पन्दन आदि ] का 
ग्रहण गमन के ग्रहणम हीही जाताहै 


सामान्य ओ 
सामान्य" अनुवृत्ति प्रत्यय [अर्थात्‌ अनुगत प्रतीति, एकाकार प्रतीति दस घट 
च्यक्तियो मे होने वाली मयं घटः, अयं घटः इत्याकारकं समान प्रतीति] का कारण 
सामान्य [ जाति ] है 1 वह द्रव्थादि तीन [ १ द्रव्य, २ गुण, ३ कमं] में रहने 
चाला नित्य, एक, भौर अनेक वृत्ति होता है 1 नित्यत्वे सत्ति अनेकसमवेतत्वम्‌ 
सामान्यम्‌-यह्‌ मी सामान्य का दूसरा लक्षण है ] ) वह [ सामान्य ] दो प्रकार 
काहोताहै "वरः गौर जपर'। [ उनमें से] अधिक विषय वाला [ व्यापक | 

होने से सत्ताः [ रव्य, गुण तथा कमं तीनों मे रहने वाली सत्ता जाति | "र 

` [ सामान्य ] है 1 नौर वह अनुगत प्रतत्तिकादहीदैवुहोनेसे सामन्यषहीहै 
[ कि्िप कभी नदींहोता दहै! उससे अधिक देशमं रहने वाला भौर कोर 
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अल्पविषयतवात्‌ । तच्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामान्यं सद्‌ विषरेषः। 


सामान्य नहीं है । 1 द्रव्यत्वादि [ अन्य सामान्य उसकी थयेक्षा यत्प देश-वृत्ति 
होने से ] अपर" [ सामान्य ] ह । भौर वह्‌ व्यावृत्ति [ भेदवुद्धि]काभीतहेतु 
होने से सामान्य होते हुए [ भी ] विरेष [ होते ] ईह । ¦ 
इसको स्पष्ट ख्पसे यों समन्चना चाहिष्‌ कि दस घट व्यक्तिर्यो मं "वटः, 
घटः› इस प्रकार की अनुगत प्रतीति या पएुकाकार प्रतीति होती है। उसते 
चट मे रहने वाखा "रसः सामान्य विद्ध होता हे । परन्तु वद घट एक पार्थिव 
पदाथ है इसरिणए उसमे परथिवीत्व' सामान्य भी रहता दै 1 श्वरस्वः सामान्य 
केवल घ्य मं रहता है परन्तु श्परथिवीष्व' सामान्य घट के अतिरिक्त पट, मट, 
जादि अन्य पार्थिव पदार्थौमें भी रहतादहि। दसटिएु शप्रयिवीत्वः सामान्य 
'घरटत्व' की अपेत्ता अधिक दैशावृत्ति होने से "पर सामान्य माना जायना। 
पृथिवी की गणना नौ दर्व्यो में की गह दे अतः पृथिवी भी एक दव्यटै। जर 
अन्य दर्यो की भांति पृथिवीम मी द्रृभ्यस्व' सामान्य रहतादै। पथिवीमें 
'पथिवीत्व' सामान्य हे ओर (्रव्यत्वः सामान्य भी रहता दै । इनमें से “प्रधि. 
वीत्व" सासान्य तो केवल परथिवी में रहता है परन्तु ्रव्यत्व' सामान्य पृथिवी 
के अतिरिक्त जरू, वायु, अग्नि, जादि अन्य आट द्रर्न्योसें भी रहता इ इसि 
वह एथिवीत्व' सामान्य की अपेक्षा अधिक देश्चृत्ति होने से, “पर सामान्यः 
हे! ओर ्पथिवीत्वः सामान्य शद्रन्यत्वः सामान्य की जअपेन्ञा अपर 
सामान्य हे । | 
पृथिवी जादि दर्व्यो सें द्रव्यत्व सामान्य के अतिरिक्त "सत्ताः सामान्य भी 
रहता दै । क्योकि परथिवी आदि समी दव्य "सत्‌ हे । अतः उन्म "सत्ताः 
सामान्य भी साना जातादहै। इस प्रकार दर्व्यो मे दन्यत्व' सामान्य, तथा 
"सत्ता सामान्य दो सामान्य रहते है । इनमें से (्रग्यत्व' सामान्य तो केवर 
नौ दर्यो मे रहता है परन्तु "सत्ता" सामान्य नौ दर्व्यो के अतिरिक्त गुण भौर 
क्म सं भी. रहता हे इसलिए "सत्ताः सामान्य न्यत्वः सामान्य की अपेक्ता “पर 
सामान्यः है ओर (व्यत सामान्य, सत्ताः सामान्य की अपे्टा अपर 
सामान्यः हे । | 
दल भ्रकार घटमें 9 "घटस्व खामान्य' २८पृथिवीव्व सामान्य, ३८द्‌ग्यत्वसामान्यः 
ओर ४“सत्ता सामान्यः यह चार सामन्य रहते हैँ । इनमे से "घटस्व सामान्य" सवसे 
"मपर सामान्यः भौर सत्ता सामान्य सवसे "पर सामान्य है । वीच के (्पथिदीत्व 
ओर श्वन्यस्व' सामान्य मेँ जपिक्तिक "परस्वः या 'अपरस्व' रहता हे 1 श्पृथिवीत्वः 
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सामान्य "वदस्व सामान्य की भपेक्ता "परः सामान्य है परन्तु श्भव्यत्वः की 
अपेन्ता `"अपरः सामान्य है! इसी प्रकार द्धग्यस्वः सामान्य ्थिवीखः 
सामान्य की अपेक्ता "परः सामान्य हे जौर।'सत्ता' सामान्य की अपेन्ता अल्पदेश्च- 
दृति होने से “अपर सामान्य हे ! परन्तु सत्ताः सामान्य किसी की अपेक्ता 
"परः नहीं है । इसकिए सत्ताको "पर स।मान्य' कहा ह । सामान्य का कायं 
अनुच्त्ति-प्रसयय अर्थात्‌ एकाकार-प्रतीति को उत्पन्न करनाहे। सत्ता सदेव एकाकार 
प्रतीति का कारण दही होती है । इसलिए वह सद्‌ा "सामान्य ही कराती हे) 
श्घटस्वा जादि 'जपर सामान्य" अनुद्त्ति-प्रत्यय के भी कारण होते है ओर 
मेद्‌-वुद्धि को भी उप्पन्न करते ह 1 जेसे “घरघ्व सामान्यः जहां दस धर भ्यक्तिर्यो 
मे "जयं घटः, अयं घटः इख प्रकार की एकाकार इद्धि को पैदा करता है इस 
लिए सामान्य कहकाता है 1 वहां घट को पट से भिन्न करने वाला भी शवरस्वः 
आौर ^परख'दहीदै।! घट पट से भिन्न इसलिए हे कि घर मँ "चरस्व, रहता है 
पटमें नहीं । इस प्रकार घटस्व एकाकार-प्रतीति का भी कारण होता है जौर 
मेद्‌-बुद्धि का भी कारण होता है! इसिएु जव वह “अनुदृ्ति-परत्ययः अर्थात्‌ 
एकाकार बुद्धि को उस्पन्न करता है तव वह सामान्य कहटाता हे । भौर जव 
वह्‌ मेद्‌-उुद्धि को उर्पन्न करता है तव "विशेषः कहटाता है । “सत्ता सामान्यः 
को छोडकर शेप सव सामान्य दोर्नो काम करते है इसक्िए चह "सामान्यं सद्‌ 
विशेपास्यामपि रभते . “सामान्यः होते हुए "विशेषः भौ कहरति ह । परन्तु 
सत्ता सामान्य" को केवर 'अनुवृत्ति-प्रस्यय' का ही हेतु होता दहै इसर्ए शसा 


त्वनुच्रत्तेरेव हेतुरवात्‌ सामान्यसेवः । चह तो केत्ररु भयुबत्ति-प्रव्यय कादहेतु 
होने से "सामान्य ही हे, 'विरोप' नटीं । 


सत्ता सामान्यः को अच्यन्त "परः सामान्य कहा है क्योकि वह अन्य सव 
की अपेक्ता भधिकदेश्च-वृत्ति है 1 . वह दव्य, युण ओर कर्म इन तीन पदार्थौ मे 
रहती है 1 यहां श्ङ्काहो सक्तीदैकिजेसे द्रव्य, गुण जौर क्म सत्‌ है तैसे 
ही (सामान्यः, "विल्ञेष,,. समवायः यह तीर्नो भौर पदार्थं भी सत्‌ अर्थात्‌ भाव 
भूत हे, इसलिए 'सत्ता-सामान्यः हन तीनो से भी मानना चाहिषएु 1 अर्थात्‌ 
खहा भाव पदार्था सं 'सत्ता-सामान्य' मानना चाहिए उसे केवल द्भ्यत्नयचरत्ति 
ही क्यो कषा हे । इसका उत्तर यह है कि दन्य, गुण, कर्म यह तीन तो "सत्ता 
सामान्य! के सम्बन्ध होनेके कारण सत्‌ है परन्तु शेप तीन पदार्थं स्वरूप सत्‌ 
हे (सत्ता सामान्यः .के योग से सत्‌ नहीं है । उनमें "सत्ताः जाति नहीं रहतीहे । 
कारण कि यदि सत्ता जात्तिमे जाति मानें तो जाति मेँ जाति मानने का सिद्धान्त 
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वन जायगा ओौर उश्च दशा में जनवस्था' दोप दोगा) जाति र्म जाति 
मानने से जते शघरस्व' जाति म 'वरत्वस्व' सामान्य माना जाने लगेगा । दती 
प्रकार दस घरयस्वरतवो मँ रहने वाला एक गर सामान्य धघरध्य-ख-ल वरन जाय्रगा। 
ओर यह परम्परा अनन्त काट तकर चटती रहेगी ! उसकी कीं समाप्ति नदीं 
होगी । इसटिए्‌ (अनवस्था' दोपदहोने से जतिम जाति रहने का छिद्धान्त 
नदीं साना जा सकता है । अतएव सामान्य पदार्थ, जो जाति स्वस्पटे दूसरी 
जाति या (सत्ता सामान्यः को नहीं माना जा सकता दे । दसि (लनवरया- 
भयात्‌, सामान्य' मं "सत्ताः जाति नहीं रहती है यह सिद्ध हुजा । 


इसी प्रकार "्चिक्लेप' मे भी "सामान्यः नहीं माना जा सकता है । पव्रिदोपः 
मे यदि सामान्यः माना जायतो उस व्िदोपका स्वर्पदही नष्ट हो जायगा) 
चिदोपं कौ भन्तिम मेदक धर्मके रूपमे माना गया दै जौर उसको स्वरूप 
ही “स्वतो व्यारत्त' हे । "नित्यद्रग्यवत्तयोऽन्त्या विह्ञेपाः' । नित्य दव्य परमाणु 
आदि मेँ रहने वाटे अन्तिम मेदक ध्म को "विदोषः कहते हं । ओर प्रव्येक 
परमाणु आदि मे रहे चारा "विशेपः चिर्कुर अटग अलग ^स्वतो व्यावृत्तः 
होता है । अव यदि उन अलग अख्ग विरोपो में “विशेप्वः नाम का सामान्य 
ध्म या जाति मान ङी जाय तो फिर "विशेपः का जो स्वतो व्यावृत्त स्वरूपे 
वही नष्ट हो जायगा । अतण्व “स्वरूपहानि-भयातः 'विशेष' में सामान्य नहीं 
माना जाता है । इसरिषएु "विलेप" पदार्थं मे भी 'सत्ता' जाति नटी रती दै । 


, इप्ती प्रकार (समवायः मे भी "सामान्य नहीं रहताहै। समवाय में "सामान्यः 
के अभाव मानने का कारण असम्बन्धः है । अर्थात्‌ यदि समवाय मैं शखमवा- 
"यसव जाति माने तो जाति समवाय, सम्बन्धसे ही व्यक्तिमें रहती हे सर्प 
समवाय मे मी (समवायः सम्वन्धसे ही जाति रहेगी । अतएव समवायः 
पदाथ मे उससे भिन्न समवायत्व' जाति की स्थिति का निर्वाह करने वारा 
एक ओौर (समवायः मानना होगा । जो किं सम्भव नहीं हे । इसङ्एु समवाय 
मे समवायस्व जाति का नियामक कोड सम्बन्ध न वनने से 'समवायः में जात्ति 
नहीं रहती है ) अतएव 'समवाय' मेँ "सत्ता जाति नहीं रहती हे । इस प्रकार 
१ श्सामान्यः मे जाति सानने में जनवस्था', र '्विन्ञेप' में जाति माननेमें 
“रूप-हानि", जौर २ (समवाय, मे जाति मानने मं स्लसम्बन्ध' दोर्षो के वाधक 
होने से इन तीर्न पदार्थौ में सत्ता? अथवा अन्य कोद भी जाति नहीं रहती । 
अतः यह तीर्न "सत्ताः जाति के सम्बन्ध से "सत्‌ नदीं कहकते अपितु स्वरूप 
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सतह । जातिवाधक इन देतो का संह एक कारिका से इस प्रकार किया गयाहे- 
व्य॑वतेरभेद्स्तुल्यस्वं सङ्करोऽथाऽनवस्थित्तिः 1 । 
रूपहानिरसम्बन्धो जातिवाधककं्रहः ॥ 
वौष्ध लोग '्वामान्यः या "जातिः पदार्थं को नदीं मानते है । नेनायिर्को का 
"सामान्यः नित्य भौर अनेक समवेत धर्मं है । 'निव्यस्वे सति अनेकसमवेतं 
सामान्यम्‌" यह भी उसका लक्तण किया गया है । इसके अनुखार सामान्य 
निस्यदही होता है । परन्तु बौद्ध रोग तो क्षणभङ्कवादी है! उनके यहां "सर्व 
क्षणिकम्‌, सच छुं ्षनिक है यह एक मुख्य सिद्धान्त है । इसकिषएु चह (जाति 
जेते नित्य पदार्थको मानदही नही सकते दं। जातिः का खण्डन कर देने 
पर जातिः का कायं “असुद्त्ति-प्रत्ययः अथवा एकाकार प्रतीति है बह केसे 
होगी? इस प्रश्न का उत्तर वौद्ध रोग अपोहःके द्वारा दैतेरहै! अर्यात्‌ 
“अनुचृ्ति-प्रत्यय' का कारण वह जाति के स्थान पर "अपोह" को मानते दहै। 
"अपोहः का अर्थं है अतद्ग्यादत्ति' या (तद्‌भिन-िन्नव्वः । दस घर व्यक्तियों 
मे जो घटः, घटः इस प्रकार की अनुगत प्रतीति होती है उसका कारण उनमें 
रहने वाला "घटस्व सामान्य नहीं अपितु उनका "अघटव्यावृत्त' या घटभिन्न 
सारे जगत्‌ मे- भिन्न होना ही है । अतत्‌ अर्थात्‌ अघर, अर्थात्‌ घट से भिन्न 
सारा जगत्‌ हभ, उस जगत्‌ से भिन्न घट हज 1 यह्‌ (तद्‌ सिन्न-सिनश्नस्व' या 
“भतदुव्याृ्ति' ही{घरटो मेँ [अनुगत प्रतीति का कारणे) इसी को बौद्ध 
दाशंनिक “अपोह कहते ई । 
यहां यह प्रश्न हो सक्ता है कि रेयायिक एकाकार प्रतीति का इरण 
“वरस्व सामान्यः को मानते हँ भोर वौद्ध सामान्य फोन मान कर उसे स्थान 
पर “अपोह! को एकाकार प्रतीति का जाधार मानते हं! इन दोनों मै नाम 
ॐ अन्तर के अत्तिरिक्त भौर ताप्विक अन्तर क्या १ इसका उत्तर यह्‌ 
कि नैयायिको का सामान्यः भन्य पदार्थौ से भिन्न एक भावभूत नित्य पदार्थं 
हि । घौर योद्धं का अपोह" 'जन्योन्यामाब्‌" रूप दहै । न्याय, चैलेपिक जिसको 
अन्योन्यासाव' कते हैँ उसी को वौद्ध दार्दानिक “अपोहः या °बतद्व्याचृत्ति" 
लथवा तद्भिन्नभिन्नस्व जादि शव्द से कहते ह! उनका अमिधाय चह 
क्ति नैयायिक "अन्योऽन्याभाव' को मानते हीदं उसी म्जन्योन्याभावः रूप 
“छपोह्‌' से जव एकाकार प्रतीति का उपपादन हो सकता हे तव न्ामान्य' नाम 
के एक अन्य जयोौक्तिक पदार्थ॑को वरयो माना जाय । अतः उसका मानना व्यर्थं ड । 


"~ ---~-- 


9 न्यायसि द्ान्तसुक्ताचद्धी 
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अत्र कथिदाह्‌ '“व्यक्तिव्यतिरिक्तं सामान्यं नास्ति" इति । तत्र वयं 
नुमः किमालम्बना तर्हिं भिन्नेषु विलक्षणेषुं पिण्डेष्वेकाकारा वुद्धिर्धिना 
सवोनुगतमेकप्‌ । यच्च तदालम्बनं तदेव सामान्यमिति । 


ननु तस्याऽतद्‌व्यावृत्तिकरतेवेकाकाया बुद्धिरस्तु । तथादिः सर्वेष्वेव 
दि गोपिण्डेषु; अगोभ्योऽश्ादिभ्यो व्यावृत्तिरस्ति। तेनागोव्यावुत्ति- 
विपय एवायमेकाकारः प्रत्ययोऽनेकयुभन तु विधिरूपगोत्वसामान्यविपयः। 
सेवम्‌ । विधिमुखेनवेकाकारस्फ़रणात्‌ । 


हसफे विपरीत नेयायिर्का का कहना है किं घटः ाद्धि प्रतीति मं (जपो 
को कारण मानना अनुभव विरुद्ध विट्ट कर्पना दै । जव हम दस धर्टोको 
देखते है तव उन सव में एक अनुगतधमं की हमको प्रतीति होती दहे । उन 
सव घो र्मे रहने वारे समान धम॑या सामान्य" के आधार पर ही उनमें 
एकाकार प्रतीति होती है। "अतद्व्यावृत्ति" या स्तद्भिन्नभिन्नव्यः का बोध, 
न्यटः' जादि एकाकार प्रतीति के काल में नरी होता दै। अतः अनुभव विरुद 
होने से 'जपोह्‌ः को कारण सानना उचित नदींहै इसलिए सामान्य को मानना 
ही चाहिए्‌ । इसी चात को अथकार भागे कहते दै-- 

यह [ सामान्य के विषयमे] कोई [ वौद्ध] कहताहै कि [ घटादि| 
व्यक्ति से अतिरिक्त [ उसमे रहने वाला घटत्व" आदि ] 'सामान्य' नहीं ह । 

इस [ पूर्वपक्ष के विषय ] मे हम [ यह्‌ } कहते ह कि [ यदि सामान्य नहीं 
है तो] भिच्च भिन्न विलक्षण [ घट आदि ] पिरडोमें[ होने बाली } एकाकार 
प्रतीति का उन सव मे रहुने वाले एक॒ [ घटत्वादि सामान्य ] के सिवाय मौर 
क्या आधार है। जो उस [एकाकार प्रतीति] का भाधार [आलम्बन या विषय 
हे, वही "सामान्य है । 

[ इस पर पूर्वपक्षी बौद्ध कहता है ] बच्छा [ वह ] एकाकार प्रतीति अतद्‌- 
व्यावृत्ति, कृत ही मान ली जाय । जैसे कि सव. ही गोपिर्डों में [*अगो' अर्थाद्‌] 
गोभिन्न अश्वादि से व्यावृत्ति [भिन्नता] होती है! इसलिए अ-गोव्याचरृत्ति [गोभिन्न- 
भिननत्व] विषयक ही अनेक [ गोपिर्डादि ] मे होने वाला यह्‌ एकाकार ज्ञान है 
भावभूत [ गोत्वादि ] सामान्यविषयक नहीं । | 

[ इसका उत्तर नैयायिक देता है ] यह ठीक नहीं है । एकाकारं प्रतीति के 
विधिपुख [ भावरूप ] से ही होने से । [अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति मे अतद्व्यावृत्ति 
स्पष्टः अनुभव में नहीं आती है अपितु अनुगत मावभरूत सामन्य' ही उस प्रतीति 
का विषय होता है ]1 
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विशेषः 
विशेषो नित्यो निस्यद्रव्यवरृत्तिः । उ्याव्रत्तिवुद्धिमाहेुः । नित्य- 
द्रव्याणि त्वाकाशादीनि पच्च । एथिव्यादयश्चत्वारः परमाणुरूपाः । 


वेष | 
` नित्यद्रन्य [ परमाणु जादि ] में रहने वाला भौर नित्य [ अन्तिम भेदक धमं ]} 
विशेष है । [ वह्‌ ] केवल व्यावृत्ति [ भेद] वंद्धिका हेतु होता है। नित्यद्रन्य 
[से] माकाश्च आदि पांच रहै । [ जिनमे से] पृथिवी मादि चार [ १ प्रथिवी, 
२ जल, ३ वायु, ४ अधि केवल ] परमाणु रूप [ ही नित्य है। कायं रूप पृथिवी 
आदि नित्य है! इनमे रहने वाला अन्तिम भेदक धर्म "विशेष" कहुलाता ] है । 
"विशेष" पदार्थ वेदोषिक्र दश्यंन का सवसे मुख्य पदार्थं है ¡ इसी के ञधार 
पर कदाचित्‌ इस द्लन का व्वेेपिकः नाम पडाहै! घटादि पदार्थो का 
सजातीय पदार्थान्तरे जो मेद होता हे उसका उपपादन साधारणतः अवयव 
मेद्‌ के आधार पर क्रिया जातादहे। एक घट दूसरे से स्यो भिन्न दै । इसका 
उत्तर यह दहै कि. दोनो घट भिन्न अवयवो अर्थात्‌ कपा से वने दहै । वह 
कपाट परस्पर कर्यो भिन्न हँ इसका भी उत्तर वही है- कि उनके अवयव अर्थात्‌ 
कपालिका भिन्न ह) फिर कपालिकार्जोके मेद के विषयरसे भी अवयव 
मेद्‌ को ही कारण कहाजा सकतादै। इस प्रकारं चरते चरते परमाणुर्नो 
पर पर्हचते दं! वहां भी यदह प्रश्षदोतादहे करि एक पार्थिव परमाणु दूसरे 
पाथिव परमाणु से क्यो भिन्न हे 1 इप्तका उत्तर अवयव-मेद्‌ से नहीं दिया जा 
सकता दहै 1 ` वर्योक्रि परसाणु के अवयव नहीं होते है ! दसकिए परमाणुभो 
केञेद्‌ का उपपादन करने के लिए उनमें "विशेष" पदार्थं की कपना की गर्ह 
षै) इस "विदोप' के रहने के कारण एक पार्थिव परमाणु, दृसरे पार्थिव परमाणु 
से भिघ्नदै) 
अच प्रश्न यष हो सकता है कि यह "विकेप' स्यो भिन्न द? इसका उत्तर 
यह है कि "विकोषः का स्वरूप ही “स्वतो-ग्यावरृत्त' हे । उसका भेदक अन्य 
कोद धर्म नहींदे! यह विशेषण ही नित्य द्रव्यो मं रहने वारा अन्तिम भेदक 
धर्म हे। यह "विद्ठोपः.जिन निस्य द्रव्यो मरह सकता है वह नित्यद्रव्य परथिवी 
जादि चार के परमाणु ओर नाकाश्च कुर पांचदहै। दोपचारद्वर्व्योमेंसे 
कार जर दिक्‌ अभिन्न व एक है, अतः उनसे "विदोषः के मानने की 
ञावयश्यकता नही है 1 नात्मा भौर सन के मेदक धम उनके जपने गुण लट, 
धम, लघ, संस्कार जादि ष्टी हो जाते है इसरटिषए्‌ उनमें भी "विशेपः कै 
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समवायः 

अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः । स चोक्त एव । 

नन्ववयवावयविनाबप्ययुतसिद्धौ तेन तयोः सम्बन्धः समवाय 
इत्युक्तम्‌ । न चेतद्‌ युक्तम्‌ । अ्रयवातिरिक्तस्थावयविनोऽमावात्‌ । 
परमाणव एव बहवस्तथाभूताः सन्निकृष्टः घटोऽयं घटोऽयमिति गृह्यन्ते । 

अत्रोच्यते । अस्त्येक स्थूलो घट इति प्रत्यक्षा वुद्धिः। न च सा 
परमाणुष्वनेकेष्वस्थूलेष्वतीन्द्रियेषु भवितुमदेति । भरान्तेयं बुद्धिरिति 
चेत्‌ । न । बाधकाभावात्‌ । 
मानने की आवश्यकता नहीं है । अतः पृथिवी आदि पचसे ही *विेषः 
के मानने की आवश्यकता होती ह । 

समवाय 

आगे समवाय का निरूपण करते है । 

अयुत सिद्धो का सम्बन्य समवाय होता है। उसका वर्णन क्थाजा 
चुका है। । 
| प्रच | अवयव ओर अवयवी भी अयुत-सिदध' है इसलिए उनका सम्बन्व 
समवाय" ह यह [ मापने पहिले समवाय के वन के प्रसङ्ध में ] कहा था। 
परन्तु वह ठोक नहीं है क्योकि अवयव के अतिरिक्त अवयवी [ घटादि ] की 
कोई सत्ता नहीं है । [ यह्‌ बौद्धो का मत है। वह अवयवों के अतिरिक्त अवयवी 
को नहीं मानते है। क्योकरि घटादि मे अवयवी जैसी कोई वस्तु दिलाई नहीं 
देती है । उनका कना है कि ] बहत से परमाणु ही उप [ घटादि | कै रूपमे 
एकत्रित होकर, यह घड़ा है, यह घड़ा है इष रूप मे गृहीत होते हं । [इसलिए उन 
परमाणु रूप भवयवों के अतिरिक्त घट रूप कोई (अवयवी नहीं है ] ! 

इस विषय में [ सिद्धान्तपक्ष से उत्तर ] कहते है । एक, स्थल, घट है इष 
प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। किन्तु [ भवयवी के बिना माने] अनेक, , 
मस्घरूल [ सूक्ष्म | गौर अतीन्द्रिय परमाणुभों मे वह [ अनेक परमाणुभों मे 
एकः, भ-स्थूल भर्थावु सूक्ष्म परमाणुओं में स्थूलः, गौर अतीच्दिय अप्रत्यक्ष 
परमाणुमों में प्रत्यक्ष घटः यह प्रतीति ] नहीं बन सकती है । यह्‌ [ एकः स्थूलः 
अत्यक्षः घटः इत्यादि | बुद्धि, श्रम है यह मी नहीं कह सकते हँ बाधक का 
अभाव होने से) । 

नेयायिको के सिद्धान्तपं्त का अभिप्राय यह है फि कः, स्थुर-, रस्यन्त, 
वटः इस प्रकार की प्रतीति केवर परमाणुर्भो मं नहीं दो सकती है । अनेक 
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ऋ 9 ॥ भ पं 0 (+ च ह ययवेदय 
तदेवं पट्पदाथा द्रव्याद्या वणिताः | ते पच विापञ्ुखन्रत्ययवद्- 
त्वाद्‌ भावरूप एव | 
अभावरूपः सत्स. पदाथः 
[> । ६, _ ~. 
ददाचीं निपेधमुखप्रमाणगम्योऽमावल्पः रुप्तमः पदार्थः प्रतिपाद्यते । 
स॒ च अभावः. संचेपतो दहिविधः। संसगमिवोऽन्योऽ्यामावश्चेति । 
संसगौभावोऽपि त्रिविधः | प्रागमावः, प्रष्वंसाभावोऽत्यन्ताभावश्वेति । 


उत्पत्तेः प्राक्‌ कारणे कायस्याभावः प्रागभावः । यथा तन्तुपु पटा- 





परमाणु मे एकः प्रतीति, अथवा सुद्म परमाणुर्भो मँ स्थूरः घटः प्रतीति, 
` यदि मानी जाय तो उसको रम कहने के अतिरिक्त कोई मार्गम नदीं दहे। परन्तु 
श्रम-प्रतीति उसको कहते ईह । जिसका वाधदहो। अंधेरेमे पद्ीरस्सीकोदेख 
कर सपं का भ्रम हो जाता परन्तु प्रकाश मेँ देखने पर वह सर्पप्रतीति 
याधित हो जाती हे । यह सपं नहीं रज्जु है इस प्रकार अनुभव होने रुगता है। 
दसटिषएु जो प्रतीति की भिध्या प्रतीति नदीं कहा जा सकता दै। भपितु वह 
यथार्थं प्रतीति ही दहै। इस यथार्थं प्रतीति के उपपादन क लिए परमाणु 
समुदाय से अतिरिक्त घटादि जवयवी का मानना जावश्यक दहे) जसे दस 
सद्रस्यो से मिट कर एक सभा या समाजका निर्माण हुजा है । यह सदस्य जव 
एक वि्ोप स्थान पर विष सूचना ओर नियम के अनुसार वैठते या एकत्र 
ति टै तव वह समाया समाज कटाता है । वैसे चरूते-फिरते कीं यो ही 
एकत्र हो जाय तो चह सभा समाज या समाजं का अधिवेदन नहीं कदराता 
हे ! सखिषु अवयव समुदाय से जवयवी को जअख्ग ही मानना चाहिये । 
उसके माने विना अनेक परमाणुधों में एकः, सृचम परमाणु्भोमे स्थुरूः जर 
लप्रव्यप्त परमाणुं मं प्रव्यत्तः घटः इस प्रतीति का उपपाद्न नहीं हो कतारं । 

एस प्रकार द्रव्य आदिदधः [ भाव ] पदार्थो का वर्णन हो गया! वह्‌ विधि 
स्पज्ञान का विषय होने से भाव रूप अभावः" रूप सप्तम पदाथंहीरहै। 

"अभाव" रूप सप्तम पदाथं 

जव निपेध मुख प्रमाण से गम्य अभावः रूप सात्वं पदां का प्रतिपादन 
करते है! वह "अभाव" संक्षेपमेदो प्रकारका होर्ताहै। १ संस्गभिव 
जौर २ अन्योन्याभाव । [ उनमेंसे] संसर्गाभाव भी तीन प्रकारका है। 
९ प्रागभाव, २ प्रष्वंसामाव, भौर ३ अत्यन्ताभाव । 

उत्पत्ति के पूं कारणमे कायंकाजो नमाव [होतः है वट्‌ ] श्रायभावः 
[ कहुलाता ] है । जे [ पट की उत्पत्ति के पूर्वं ] तन्तुजों मे [ वतमान ] ष्ट 


रर्‌ , तकभाषा ठ  बंभोवः 


सावः। स चानादिर्त्पत्तेरमावात्‌ । विनाशी चः कायस्येव तदहिनाश- 
रूपत्वात्‌ | 
उत्पन्नस्य कारणेऽमावः प्रष्वंसाभावः । प्रध्वंसो विनाश इति यावत्‌ । 
यथा मग्ने घटे कपालमालायां घटाभावः । स च युद्ररम्रहारादिजन्यः। 
स चोत्पत्तिमानप्यविनाशी नष्टस्य कायस्य पुनरनुतपत्तेः। 
तरेकालिकोऽमाबोऽत्यन्ताभावः । यथां वायौ रूपाभावः । मन्यो 
न्याभावस्तु तादात्म्यप्रतियोगिताकोऽमावः । "घटः पटो न सवतिः इति । 


का अभाव । [ उसकी | उत्पत्ति न होने से वह -अनादिहै। जौर [ अनादि 
होने पर भी | चिनाशीहै। का्यंके ही उसके विनाश्च रूप होने से। 
घट की उत्पत्ति हो जाने से घट का श्रागभावः नष्ट हो जाता है । इसरिषए 
श्रागभावः चविनाश्ीहे। घट का ध्रागभाद' कव से प्रारम्भ हा यह नही 
कहा जा सकता । जव घडा बना, उसके पूवं अनादि कारु ते उस घटका 
अभाव दहै। इसरिए यह प्रागभावः अनादिदहि। जो पदाथं अनादि हो वह 
ˆ अनन्त, ओरं जो सादि हो वह सान्त होता है यह सामान्य नियम हे परन्तु 
वह केवर भाव पदार्थो के विषयमे ही छाग होता है अभाव के विषय में नहीं । 
अभाव र्म. तो श्रागभावः अनादि होने पर भी सान्त होता है । भौर श्रष्वंसा- 
भाव सादि होने पर भी अनन्त होता दहे। 
उत्पन्न हुए [ घटादि मूदर-प्रहारादि के कारण जब हट जाते है तव उस 
घट आदि] का कारणा [कपाल आदिके रूप] मेंजो अभाव वहु श्रष्वंसाभावः 
[ कहलाता ] है । प्रध्वंस का अथं विनाश है। जैसे घडेके पट जाने पर कपाल 
माला में [ वतंमान ] घटाभाव । ओौर वह [ प्रष्वंस्ाभाव ] मूदरप्रहार आदि 
से उत्पन्न हुभा है । वह उत्पत्तिमान्‌ होने पर भी अविनाशी है [ क्योकि ] नष्ट 
इए कायं की पुनः उत्पत्ति नहींहो सकती है। [ उस मिटटी से अथवा उन 
कपालो से यदि दुबारा धड़ावनायाभी जायतो वह दूसरा दही घट होगा । 
पूवं विनष्ट घट दुबारा कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है । इसलिए प्रध्वंसाभाव 
सादि होने पर भी अनन्त होता है]। . 
त्रैकालिक [ गौर संसर्गावच्छिन्न प्रतियोणिक ] अभाव ` अत्यन्ताभाव 
{ कहलाता ] है। जैसे वायुमें रूपका अभावहै [ त्रैकालिक अभाव है, भौर 
.- संसगविच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव होने अत्यन्ताभाव है ] “अन्योन्याभावः तो 
^तादात्म्य-प्रतियोगिताक' अभाव होताहि। जेते वट पट नहीं होता, है" यह 
: [ “अन्योऽन्यामाव" का उदाहस्ण है ] 


# 1 
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"अत्यन्ताभाव भौर 'जन्योन्याभावः का मेद- 

“अन्योऽन्याभाव से घट, पट नहीं हे भौर "अत्यन्ताभाव" जैसे वायु सें 
स्प नींद, यह दोनो ही अभाव रैकाछिकि जमाव होते हं परन्तु उनमे मेद्‌ 
यष्ट है कि अत्यन्ताभाव तो 'संसर्गावच्छिन्न-परतियोगिताक' जभाव होता दहै भौर 
व्जन्योन्याभावः तादारम्यप्रतियो गिताक' अभाव होता है । जैसे घट पट नदीं हे 
अर्थात्‌ घट ओौर पट का ` तादात्म्य या मेद्‌ नहीं हे। श्वरः पटो न" यहां घट 
र पट के संयोग सम्बन्ध का निपेध नहीं कियाजारहादै। घट जौर पर 
का संयोग होने परभी श्वरः पटो नः यह व्यवहार दहो सकतादहै। इसर्ए 
चट आौर पटके संयोग रूप संसर्म का निपेध करना इसका प्रयोजन नहींहे 
अपितु उन दोनों के जमेद्‌, एेक्य, या तादात्म्य का निपेध कियालजारहादै) 
घटः पटो न” का अर्थं (घटपटयोस्तादात्स्यं न" यह है । अर्थात्‌ तादास्यसे जो 
अभाव उसको “नन्योऽन्याभाव' कहते है । 

जिसका अभाव होता है उसको अभाव का श्रतियोगी' कहते ह । न्यस्य 
जभावः स तस्य प्रतियोगी? । जैसे घटाभाव का प्रतियोगी घट, कौर पटाभाव 
का प्रतियोगी "पट होताहै। श्रतियोगीः में उस जभाव की प्रतियोगिता रहती 
हे 1 ओौर उस श्रतियोगिता' का नियामक कोट सम्बन्ध होता है । जहां अभाव 
रहत्ता है उसको जभावका जधिकरण या 'अनुयौगी" कहते दे । भौर श्रतियोगी' 
का अधिकरण या 'शनुयोगी' के साथ जो सम्बन्ध होतादै वही उस जभावका 
भ्रतियोगितानियामकं अथवा श्रतियोगितावच्छेदक-सम्बन्ध, कहटाता है । जते 
“भृतरे घटाभावः" दस प्रतीति मे मूतर जधिकरण या ("जनुयोगी' द घट 
श्रतियोगी' ह । भूतर शौर घट का संयोग सम्बन्ध होता है इसि भूतल में 
जो घटाभाव रहता ह उसका नियामक अथवा वच्छैदक सम्बन्ध भी संयोग 
ही होगा हसटिष्‌ भूतले घटाभावः या "भूतखे घटो नास्ति को न्याय की 
भापा मे भमूतदयारुयोगिक-घटभ्रतियोगिक-संयोगसम्बन्धावच्दिश्नप्रतियो गिताक 
जभाव' भी कह सकते है ! यह संयोग एकप्रकारक सम्यन्ध या संसर्गं है दृसखटिपए्‌ 
यद लमाव "संसर्गाभावः कष्टाता टै 1 

"टः पटो न" यह (लन्योऽन्याभाव' का जो उदाहरण दिया दहै उसमें वर 
शौर परके तादास्य का निपेध करिया गया है। भतएव यह्‌ लभाव 
(तादार्म्यप्र्ियोगिताक' लयाव है । यह अभाव नी व्रैकाटिक लमावंद्ीदहे। 
घोर शघ्यन्ताभाव' का टकषण टी श्चरैकाटिकोऽभावोऽर्वन्तामायः' दिया यया 
है । अर्थाव्‌ प्रैसाटिक श्रनाव फो 'जत्यन्ताभाव, कते ह ! दसटिष 


२२४ तकेमाषा ` [ विन्ञानवादनिरासः 


तदेवसथौ व्याख्याताः । 
. विज्ञानवादनिरासः 
ननु ज्ञानाद्‌ ब्रह्मणो वा अथौ व्यतिरिक्ता न सन्ति । मैवम्‌ । अथौ 
नासपि प्रत्यक्षादिसिद्धत्वेनाशक्यापलापत्वात्‌ | 





“अत्यन्ताभावः भौर (“अन्योन्याभावः का सेद्‌ श्रतियोगितावच्छेदक-सम्बन्धः 
के आधार पर ही होता है। 'अन्योऽन्याभाव' से प्प्रतियोगितावच्छेदक-धमः 
तादासम्य' होता है ओर “अच्यन्ताभावः से श्रतियोगितावच्डेदक-सम्वन्धः 
तादार्म्यः से भिन्न "संयोगः या (समवाय जादि संसर्ग होता है । प्रागभाव, 
"प्रध्वंसाभाव" जौर "अत्यन्ताभावः इन तीनो म “प्रतियो गितावच्छेद्‌क-सम्बन्ध, 
तादास्म्य से भिन्न संयोगादि संसगं ही होता दहै। इसरकिए्‌ यह तीनों जभाव 
“संसर्गा वच्छिश्नप्रतियोगिताके जभाव' होने से "संसर्गाभावः कहलाते है । इसके 
विपरीत अन्योऽन्याभाव' मेँ श्रतियोगितावच्छैदक-धम' "तादास्म्य' के होने से 
'तादास्म्य-प्रतियोगिताक जभावः को 'अन्योऽन्याभावः कहते हें 1 

इस प्रकार [ वेशेषिकामिमत द्रव्य आदि षट्‌ पदार्थं रूप | अर्थो कौ व्याख्या 
हो गई 1 
विज्ञानवाद का निराकरण- 

[ प्ररन ] ज्ञान अथवा ब्रह्य से अतिरिक्त [ द्रव्य आदि] अर्थोकी सत्ता 
[ ही ] नहीं है [ तब आप उनका वर्णन कैसे करते ह ] | 

[ उत्तर ] यह कहना ठीक नहीं है । [ द्रव्य आदि ] अर्थो के भी प्रत्यक्ष 
सिद्ध होने से उनका निषेध नहीं किया जा सकता ह । | 
विन्षानवादी बौद्ध मत- 

अर्थौ के निरूपण के वाद्‌ इस प्रश्न के उटानेका अभिप्राय यहंदहेकि 
वेदान्त तथा वौद्ध.मत जो अर्थो का भर्ग अस्तिस्व नहीं मानते है उनके 
मत का सक्तेपमे निराकरण किया जाय । बौद्धो के. चार सस्य दार्शनिकः 
सम्प्रदाय हें ॥ 9 माध्यमिक, २ योगाचार, ३ सौत्रान्तिक भौर ४ वैभाषिक । 
इनमे से “सौत्रान्तिकः ओर 'वैभाषिकः यह दोनो घट-पट आदि बाद्य पदार्थौः 
का अस्तित्व मानते है । उनमें परस्परभेद यहदहै कि उनमें से एक 
[ सौत्रान्तिक ] वाद्य अर्थो को प्रव्यक्त सिद्ध मानता है भौर दूसरा [वेभाषिक] 
'साकारक्ञानवाद्‌" को स्वीकार कर जान से.घट-पटादि अर्थो का जाकार मानः 
कर उससे अर्थं का अनुमान मानता है । भर्थं को प्रव्यत्त नहीं मानता । शेष 
दो सम्प्रदाय जर्थात्‌ “माध्यमिकः भौर शयोगाचार' वाद्य अर्थो.का अस्तिस्व हीः 





छ का अद्ितिस्व १ के 
दृद्यमान मत्‌ स्वश्नवतः परिकदिपत 1 
व्योगा्वपर सम्प्रदाय के सव का सार द \ 
द्रद्धवषदी देदान्त मत 
वेदान्त दीन का ्ाह् सम््रद - वैध के दस (वित्तानवाद से 
निर्वातः खम डलके मत द्वं चद दी सत्य वस्त, दे भीर जगतः 
स्वन पटिकदिपत स्तु के खमान्‌ (्लथ्या दे \ चह जगत. चतो च्रह्ध का षविवत' 
द्र कदटते ६. विवर्त, का र हे "जवास अन्यथा प्रतीति । ञे र्म 
सप की प्रतीति \ । 
श्विवर्तवाद' त 'रिणामवाच 
यष्टि क रदो प्रकार सतष्टे\ सर का "परिणामवादः 
कसात दै सलेर शा्वर वेदान्त का सत ध्विवर्तवाद' क्ाता दै । वु से 
दही वनता हे\ यदौ द्हीको द्ध (्वटिणास) कष ल्ातादे\ पद्दिरे दृध 
परम श्रदीति होदी धी उसके पर दी की तिष्ट रही दे \ 
यं न केवट भर ति मेदे गय) ह \ जपि दुष दप पदा के स्यस्प 
सभी दरिदर्वन ष्टो सया शे! दखल, शख प्रतीति कतो {ता पिविक 2 न्यथाप्रतीति 
ते ह शी दतो प्विकार' य न्वरिणासः अ कते श्ट 
श्सयदे विपरीत रञ्ॐ स्प की प्रतीति न्लतास्विक जन्य प्रतीलि' ४ ॥ 
डस ज रु यद्र दर सपं नही पन सद्‌ 1 र्ड्ट त्यी स्यौ स्व्छषी शै पर 
उस्म प्रतत सकी होने रमी श्ट खर +'द छन्यथा दत 


२२६ ` तकभाषो ` ~ - “{[ विवर्तवाद 


या “विवर्तं कहते हँ । दसं "विवर्तं" भौर "परिणाम" का लत्तण इस प्रकारं किया 


गया है-- 
सतस्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इस्युदीरित्तः 1 


छतच्वतोऽन्यथा प्रथा विवतं इद्युदाहृतः ॥ 

अर्थात्‌ जहां तच -परिवतन सहित. अन्यथा प्रतीति होती है उसको "विकार 
ऊहते है । जसे दही दघ का "विकारः है! इसी को "परिणामः भी कहते हे । 
सांख्य दर्ञन ("परिणामवादः का प्रतिपादन करता है । ओर तच्व-परिवर्तन के 
विना होने वारी अन्यथा प्रतीति को "विवर्त" कहते हैँ । जेसे सपं रज्जुका 
"परिणाम" नहीं जपित "विवर्तः है । शाङ्कर वेदान्त "विवर्तवाद का संस्थापक 
है 1 उसके मत मँ. जगत्‌ ब्रह्म का "विवर्त" है । अर्थात्‌ जगत्‌ की प्रतीति ब्रह्म 
में इसी प्रकार है जेसे रञ्च में सपं की म्रतीति। इस प्रकार ज्ञाङ्कर मतसेंभी 
जगत्‌, °विक्तान-वादी' बौद्धो के समान, स्वप्न-परिकल्पित्त वस्तुर्थो के त॒स्य 
रसमात्र है \ उसका. कोई वास्तविक अस्तिस्व नदं है । वास्तविक सस्य वस्तु 


ब्रह्य ही है । 
स प्रकार बोद्धा के "विज्ञानवाद ओर शङ्कराचार्य के “बह्यवाद्‌" मे वहू 


ङं समानता हे। उनमें जो सख्य अन्तर है वह यह है कि बौद्ध सबको क्षणिक 
सानते रह इसङिए उनका ^विन्ञानः भी '्तगिक विज्ञान" है । इसके विपरीत 
'्ाङ्कर वेदान्तः का न्ह" निस्य पदार्थ है । इसि दोनो मेँ भेद तो हे परन्तु 
फिर भी उनका बहुत सा स्वरूप मिरूता-जुरुता है इसकिए सांख्य-पमवचन 
भाष्य म, निम्न पुराण-वचन के-जाधारं पर उस खाङ्कर (सायावाद्‌' को श्रच्छुन्न 
बौद्ध कहा गया हे-- | 
मायावादमसच्छास्तं भ्रच्छन्नं वोद्धमेवः च । 
मयैवं कथितं देवि करौ ब्राह्मणरूपिणा ॥ 
वौद्धो के णवित्तानवाद' म ओर दाङ्कर के (्रह्मवाद' से कमलः "विक्तानः 
जीर “रह्म से अतिरिक्त अर्थौ का जस्तित्व नहीं माना जाता है। उसका खण्डन 
करने के किए ही अन्धकार ने यहां इसं प्रसङ्ग की जवतारणा की है । सिद्धान्त 
पक्त से इन दोनो मतोंके खण्डनमेंजो युक्तिदी गह है वह केवर इतनी ही 
हे कि दव्य आदि पदार्थं प्रव्यक्त-चिद्ध है अतएव उनका अपरूप नहीं किया जा 
सकता हं । अतः उनका अस्तित्व मानना अनिवायं हे 
नतकभाषाः . प्रधानतः न्याय की हौली के आधार पर कछ्िखी गई है 
, इसीरिषए्‌ न्यायके प्रमाण, धरमेय जादि पोडद पदार्थौ का निरूपण चर रहा दे । 
५ बरमेय वारह माने गये है । उनमें से 9 आमा, २ शरीर, ६ इन्द्रिय, इन तीर्नोके 
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५ वुद्धि 
युद्धिरुपलन्धिक्णीनं प्रत्यय इत्यादिसिः पयौयशव्दैयौऽसिधीयते सा 
द्धिः । अरथग्रकाश्तो घा वुद्धिः। सा च संदेपतो द्विविधां | सनुभवः 
स्मरणं च ! अलमयोऽपि द्विविधो, यथा्थोऽयथाथश्वेति । 
तत्र यथार्योऽथौऽविसंबादी । स च प्रव्यक्षादिप्रमाणेजन्यते! यथा 


चश्चुरादिभिरदुषरवटारिज्ञानम्‌ । धूपलिङ्ककमसिज्ञानम्‌ 1 गोसादश्य- 





निरूपण के चाद्‌ चौथा पर्यव च्लर्थ' का जाया इस "लर्थ" प्रमेय के अन्तर्गत 
नवीन न्याय की दरी वैधेपिक्रोक्त द्व्य जादि दुः पदार्थो का लन्तर्भाव कर 
लिया गया द 1 वैसे न्याय-सूत्रकार ने र्थं शब्द्‌ से वशेपिकोक्त दम्य लादि पट्‌ 
पदार्थौ का हण न करके रूपादि गुणो का ग्रहण क्रिया ह । जैसा कि- 
ंन्धरसरूपस्पर्याशव्डाः पृधिव्यादविगुणास्तदर्थाः 1 
इस यत्र से स्पष्टदे। परन्तु नवीन आचायीने इसी श्लर्थः प्रमेय के 
अन्तर्गत वैशेपिक के व्यादि पट्‌ पदार्थों का रहण कर उनका 
निरूपण किया है । तकमापा' ने मी इसी पद्धति का अघरस्बन कर यह तक 
तैशेपिकोक्त सव पदाथ का वर्णन दरस "अर्थ" निूपण.प्रसद्ग मै कर दिया दत । 
अव लागे क्रमप्राघ्च पच्चम प्रमेय द्धि" का निखूपण प्रारम्भ करते हं । यद्यपि 
येधोषिक के गुर्णो के जन्तग॑त बुद्धि का संकषिष्ठ वर्णन किया जा चुका है ! परन्त 
न्याय मेँ उसको अट प्रमेय मानादै अतएव आगे उसके फ्रमप्राप्ठ ने 
से उसका वणन करते द 1 
५, युद्धि 
युद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, प्रत्यय आदि पर्याय दब्दों से जिसको कहा जाता है 
वह्‌ युद्धि रै! भयवा सर्भकेक्नान को वुद्धि कहते है । वह्‌ सं्ेपनने दो प्रकार 
यौ ह [ एक्‌ ] अनुभव गौर [ दूरी ] स्मस्णा। [ उने) अनृमवमीदो 
प्रकार का होता है [ एक ] यधापं यर [ दूवरा ] वययार्थं । 

_ उपमं मयाघं [ सनुभव ] अयं का अविसंवादी- [ म्यानूतारी ] होताष्ट 
ओर वह्‌ प्रत्य अदि प्रमाणो से उत्पन्न होताट। समे १ दोपरहित च 
आदित्ते पट आदिरा भान [ यह प्रव्यक्त यथार्पनुभदहि]। २ घुम आदि 
{ ण्ड } लिद्धसेघस्नि सादि का्नान [ यह्‌ यथायं अनुमानल्प सनुमव हष] । 

2 भो (त भ क्तो देखने से गव्य दाव्द सं वाच्यषहोने शा तान | यह्‌ उदमान 


म्य ष 
५ 9 पटदाम, ३ १, ९ 1 


२ ` तकंमाषा [ वुद्धिनिरूपणेम्‌ 


दशनाद गवयशब्दवाच्यताज्ञानम्‌ ।` “ऽयोतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत 
इत्यादि वाक्याञ्ज्योतिष्टोमस्य. स्वगेसाघनताज्ञानच्च , 

अयथाथस्तु अथव्यसिचारी, अप्रमाणजः। स त्रिविधः। संशय- 
स्तक बिपयेयश्चेति, संशयतको बद्येते | 

नेपयंयस्तु अतस्मिंस्तदु यहः । भ्रम इति यावत्‌ । यथा पुरोवर्तिन्य- 
रजते श॒क्तिकादौ रजतारोपः, दं रजतम्‌? इति । 





प्रमारजन्य यथार्थं अनुभव हुभा ] । ४ स्वगं को इच्छा रखते वाला ज्योतिष्टोम 
याग करे, इस [ वेद ] वाक्य से ज्योतिष्टोम [ याग] मं स्वगंसाधनता का न्ञान 
{ यह्‌ शब्द प्रमाणजन्य यथाथ अनुभव हज |] । 

अयथार्थ [ अनुमव ] तो अर्थं का व्यभिचारी भौर अप्रमाण से उत्पन्न 
होता है । वह तीन प्रकार है। १ संशय, २ तकं भौर ३ विपर्थय। [ इनमें से ] 
संशय ओर तकं [ न्याय के षोडश पदार्थो में .गिने हुए है अत्तएव भगे यथा- 
स्थान ] कहे जवेगे। | विपय॑ैय को यह कहते हैँ] अतत्‌ मे तुं 
[ अरजत शुक्तिकादि में रजत ] की प्रतीति विपयंयगया भ्रम है। जैसे सामने .. 
स्थित अरजत शुक्तिकादि में रजत का आरोप,कि यह्‌ रजत है । [श्रम कहलाता है 

ख्यातिपन्नक-- । 

श्रमक्तान अथवा विपर्यय कषान का विश्रेषण कई दाद्चंनिक सम्प्रदार्यो 
म भिन्न २ रीतिसे कियागया है! जिसके परिणामस्वरूप सुल्यतः “पच्च 
स्याति्या' प्रसिद्ध दै । । 


आत्मल्यातिरसतख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा । 

तथानिर्वचनीयख्यातिरिप्येतत्‌ स्यातिपच्चकम्‌ ॥ 
श्स्याति' शब्द्‌ का अर्थं ज्ञान है । अमस्थल मे किसका ज्ञान होतादे 
इसको ठेकर इन पांच शख्यातिर्यो" की स्थापना दुई है । इनमे से “आष्म- 
ख्यातिः ओर "जसत्‌स्यातिः यदह दौ वौदध पक्त हँ । “आस्मख्यातिः मँ भाव्म 
दाव्द्‌ से '्िक्तानवादी' चौद के "विक्तानतस्व का अहण करना चादिए । °विक्तान- 
वाद्‌" ॐ जनुखार घट-पर भादि वाद्य विप्यो कातो कोई अस्तिव्व दै दही 
नदीं । कैव '"विक्तान' ही इन सव रूपो मँ भासता दै यह्‌ वात पिरे कह चुके 
हं । इसटिएु अमस्थट में स्वयं "विज्ञानः ही श्रान्त घटके खूप मं भी भासता 
हे 1 यही “ात्मस्यात्ति' पक्त का सार द । दूसरी असत्‌ ख्यातिः शून्यवादी 
साध्यमिक वौद्धे। का भभिमत पक्त है । उनके मत मं “विक्तानः का भी भस्तित्व 


म ननम 
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नदी द स्र शरस्य दी खय स्प सै जाप्दतः श्ट इस व त्त भी वल्य 


कदी जान होतार \ य्‌ व्छसतस्याति) क छसिप्राय ₹\ 


मः जादि रमक जो क्म करिण गए द उ श्रक्तार का श्रसरूप सन होता 
नहीं दे \ जिमकः कतो दृसरे रोम सरमः कते ई उस लि्टेषण कर) प्रभाकर 
यद्‌ कहते £ £ यँ श्रम का रोद अवसर नदद! जसे क्ति मै रजत ्टी 
तरतीनि को शम कट लाता 4 वमपाकार प्लतदिमस्वत रूप 
आम-सान का उदादरण यदी द! प्रभाकर कहना दे किं च 
यस्तवः णक जन नीं द अपक्त ई ्टदम' सेर "रजतम! यष्ट दो षान जलय 


अलस र 1 "दुदम्‌ संदा का क्तान्‌ दन्द्यं दौर अथे क खन्निकपं दधे उत्पच्र 


श्रसयष्ठ' पान होता ६ सौर वष्ट धाथ जान रे! रजतम, द सया की "स्तिः 


तय प्रच यह होताद्कि शुत्तिको श्रम दे रजत समश्च कर सनुप्य उसको उटाने 
ञं वरये श्रवत ठो जता दे सक्ता उत्तर यहु द कि दन दोन छाना क सेद्‌ का 


(भ 


दसि जी पटं रजतम्‌ सून हो र्ट ह उससे से ददम = श्रते पलनमवारमक् 
भ्यस्‌ द खर्‌ ` रजतम लद पस्मरणात्मकू' दे\ सनुमच सौर स्मरणरूप द्विदिध 


हे चात शुषि धम व्यवद्दार पम काण येदान ६. दी दाषः 
सत व्लस्याति, = द्‌) स्याति, स्थत मेद ष्ठा सा न दोना कात २ 
दू य -छयपतिवाद) कदत र \ शौर वद प्रमादर ठा (िद्धान्त ६ । 

्दोधा "लूनिष्दनीय सवानि" पल पद देदन्ति चत द) उपनिषद्‌ सं 


सयद्च-दणन द, द्रमः ओ सद्र चवध्रन रथाः, न रथयोः, सप रथपन्‌ 


रधयतोसपन्‌. पथः ररते! \ क सेति ष्ट सार रयु, मागः 
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स्वलि, पर्य ददश्रद्रट 
४ । 


{ 
द्प्‌ ष्प्‌ 4 १९ दद ए 1:11 दन्दः सद. दत ष्ट {क 
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२३० तकंभाषा ` [वृद्धिः 


स्मरणसपि यथाथैमयथा्थच्रेति द्िविधम्‌ । तदुभयं जागरे । स्वप्ने 
तु सबं ज्ञानं स्मरणमयथाथच्च। दोषपवरोन तदिति स्थाने इदमिघ्युदयात्‌। 
सवेच्च ज्ञानं निराकारमेव न तु ज्ञानेऽर्थेन स्वस्याकारो जन्यते । 
साकारज्ञानवादनिराकरणात्‌ । अत्त एवाकारेणाथोलुमानमपि निरस्तम्‌ । 





उपनिषत्कार के मत सें स्वस काट में श्रातिभासिकः रथ जादि उस्पन्न होते ई । 
उनकी स्थिति तथा अतीति केवर स्वभ्न-कारुमे ही रहती है। जागने पर वह 
स्वयं समाप्त दो जाते ईह! इसी प्रकार मके स्थलमें मी प्रातिभासिक रजतः 
की उप्पत्ति होती हे! उस नवोत्पन्न श्रातिभासिकः रजत की स्थिति उतने ही कारू 
तकर रहती हे जितनी देर तक म की स्थिति हे। इसीक्िएु उसको श्रात्ति- 
मासिकः रजतः कहते है । यह श्रातिभासतिक' रजत खच्य हे यह नदीं कहा जां 
सकता हे वर्योकरि आगे चल कर उसका वाध होता ह । जौर उसको नितान्त 
असत्‌ मी नहीं कहा जा सकताहे क्योकि उसकी प्रतीति दोती है । इसकिषए यह 
शप्रातिमासिक-रजतः "सेन" ओौर (भसच्वेन' निर्वक्तुम्‌ अशक्य होने ते 'जनि- 
व॑ंचमीयः रजत कहा जाता हे! अम-स्थरु मे (अनिर्यचनीयः रजत्त आदि का 
ही भान होतादै। इसिए शाङ्कर वेदान्त के इस सिद्धान्त को 'अनिवंचनीय 
स्यातिः नाम दिया गया है । | 

पञ्चम 'अन्यथा-स्यातिवाद्‌ः नैयायिको का पक्त है । नेयायिर्छो का कहना 
हे कि श्यक्ति-रजतस्थर म श्रातिभासिक रजतः की उस्पत्ति मानना उचित नहीं 
हे । दोष के प्रभाव से जेसे पाण्डुरोग के रोगी को "पीतः . दांखः' प्रतीति होने 
लगती है इसी प्रकार दोषवश्च से हद््स्थ अर्थात्‌ बाजार मेँ रखे इए रजत की 
प्रतीति शक्ति से होने रुगत्ती हे 1 इसी का नाम ("जन्यथा-ख्याति' है । 

स्मरणभीदोप्रकारका होता दहै--१ यथार्थं ओर २ अयथा्थं। जाग्रतु 
अवध्थामें दोनो प्रकारकास्मरणहोताहै। ओर स्वभन मे तो सारा ज्ञान 
स्मरणात्मक ओौर अयथार्थ ही होता है। दोषवश् से.[ तत्‌ ] वह के स्थान प्र 
यह्‌ [.इदग्‌ | प्रतीति होने से। 

ज्तांन के आकारसे अथौँंका अनुमान करके अर्थौ.को अनुमेय मानने 
चारे बौद्धो के श्रेभाषिकः सम्प्रदाय का उज्ेख पीठे किया जा चुका है उनके 
सिद्धान्त का निराकरण करने के सिए आगे का प्रकरण प्रारम्भ करते है- 

ओर सारा ज्ञान निराकार ही होता है। अथं, ज्ञान मे मपना- [ कोई | 
आकार उत्पन्न नहीं कररता. है । साकार ज्ञानवाद का-खणडन हो जाने से [अर्थात्‌ ` 
यदि ज्ञान. का आकार माना जाय. तो कह कोई नियतः भाकार . नही वत्त सकत 


मन दादयः) ग्रदेयनिख्पणम्‌ 
(^. ९ लिच्प्ये (~ ® 
श्रत्य्रसिद्धल्वाद चटदेः\ सव त्ानमथनिर्प्यः अ्थेप्र 
अनसा निरूपणा चटक्वानवानदः इस्चेवावन्सात गाम्यतेन तु क्न 
यानदमः दयेताचन्सत् ज्ञायते \ 

& यनः 


अन्तरिन्द्िये ननः ' तथोन्तसेच \ 
७ प्रयुत्तिः 
्रवृ्तिः धस्मीधर्मसयी यापा 
= दोपः 


दोपा सागेप-मेदः 1 

राग दच्छ \ 

देषो सन्युःः क्राथ दति वावत्‌ \ 
० ति 
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२३२ तकंमाषपा ` : { फलादयः 


९० फलम्‌ । 
फलं पुनर्भोगः सुखटुःखान्यतरसाक्षात्कारः। 
१९१ दुःखम्‌ 
पीडा दुःखम्‌ । तच्योक्तमेव । 
१२ अपवगः 
मोक्षोऽपवमः । स चैकविंशतिप्रसेदमिन्नस्य दुःखस्यात्यन्तिकी निवरत्तिः। 
एकविंशतिभेदास्तु शरीर, षडिन्द्रियाणि; पड विपयाः, पड बुद्धयः, 
खखं दुःखन्चेति गौणमुख्यमेदात्‌ । सुखं तु दुःखमेव दुःखाचुपङ्कि 
त्वात्‌ । अनुषङ्गोऽविनाभावः 1 स चायसुपचारो मधुनि विपसंयुक्तं 
मधुनोऽपि बिषपक्षनित्ेपवत्‌ । 
स पुनरपवगंः कथं मवति ! क 
उच्यते । शाखखाद्‌ विदितसमस्तपदाथंतक्तवस्य, विपयदोषदशेन- 
विरक्तस्य मुुक्षोध्योयिनो ध्यानपरिपाकवशात्‌ साक्षात्छरतात्मनः क्लेश- 


आत्मा तो नित्य है वह्‌ कभी उत्पन्न नहीं होता है । देह इच्िय आदि के साय 
आत्मा के पुनः सम्बन्ध का नाम ही प्रेत्यभाव यां पुनर्जन्म है ]। . 
सूःखयादुःखमेसे किसी के अनुभव रूप भोग को फल कहते है| 

पीड़ा को दुःख" कहते है उसका वणन हो ही चुका । 

सोक्ष को "अपवग" कहते हँ । भौर वह [ मोक्ष ] इ्षीस प्रकारके दुःखों 
की अत्यन्त निवृत्ति है [ दुभ्ोंके] इक्षीसमभेदतो [ इस प्रकार है] शरीर, 
खः इन्र्यां, छः विषय, छः ज्ञान, भौर सुख तथा दुःख । यह्‌ गौण मौर मुख्य 
भेदसे [ इकीस प्रकारके दुःख है, जिसे द्रुटने का नाम भभपव्रगः या मोक्ष 
है]। दइुःखसे मिध्रित होनेके कारण [लौकिक] सुलभी दुःख हीहै। 
अनुषङ्धः [ कार्थं ] अचिनाभाव' है । मधु के विष संयुक्त होने पर [मघुकोभी| 
विष समञ्चे जाने के समान [ लौकिक सुख को दुःख से अविनाभरुत, मित, होने 
से दुःख समञ्लते का ] उपचार [ गौरव्यवहार ] है । 

[ प्रश्न | वह भपव्गै' केसे प्राप्त होताहै? . . । 

[ उत्तर ] कहते है । [ सवसे पहिले ] शास्रं. [ के अव्ययन ] से समस्त 
पदार्थो का तत्व ज्ञान भ्रौप्त करके विषयों के दोषों को देखने-से [ लौकिक 
विषयों के प्रति ] विरक्त; [ हुए अतएव ] मोक्ष की.इच्छा करने वाले | भौर 
उसकी प्राप्ति के जिए योग शास्र मे वणितःप्रकारसे.]. ध्यान करने वलि मुमृषच 
साधक के घ्यान के , परिपक्त होने से आत्मसाक्षात्कार करने वले अतएव 
{ आर्म ज्ञान हो जाने से अविद्या, अस्मिता, राग, देष, -भभिनिवेश ङ्प पांच | 


कर्मभेदाः ]' प्रमेयनिरूपणम्‌ २३३. 


दीनस्य, निष्कामकमोौवुष्ठानादनागतधसौऽधसमौबनजेयतः पूरवो पात्त्च 
धमीऽधर्मम्रचयं यगर्दधिपरमाबाद्‌ निदित्वा, समाहत्य भुञ्जानस्य पूवेकम- 
निवृत्तौ वतैमानशरीरापगसे पूवंशरीरमावाच्छरीरादयेकविशतिदटुःखस- 
म्बन्धो न भवति कारणाभावात्‌। सोऽयमेकविंशतिभमेदभिन्नटुःखहा- 
निर्मोक्षः । सोऽपवगे इत्युच्यते । | 





चलेशो से रहित [ अविद्याऽस्मितारागदेषाभिनिवेशा पद्चक्लेशाः । } अतएव [ राग 
देष आदि के अभावमें] निष्काम भावसे कर्मो के अनुष्ठान करने के कारण 
[ निष्काम कमं से धमं अघम रूप संस्कारों की उत्पत्ति नहीं होती है ! इसलिए | 
नए घं भौर अधमं का उपार्जन न करने वाले; मौर पूर्वोपात्त धर्माधर्मं को 
योग शक्तिके प्रभाव से जान कर एक साय भोग डालने. वाले [ तत्वज्ञान हौ 
जाने पर राग, टेप, नहीं रहता अतएव निष्काम भाव से किए जाने वाले क्म 
से नवीन धर्माऽ्व्म उत्पन्न नहीं होते है । ] पूरव कर्मो की समाप्नि पर वतंमान 
शरीर के नाश होने परनएु शरीर की. उत्पत्ति [ के कारणश्रुत धर्माधर्म के 
जभावमें] न होने से इक्षौ प्रकारके दुःखों का सम्बन्ध [ आत्मा के साय | 
कारण [ धर्माधमं ] के अभाव से नहींहोतादहै। यही इषठीस प्रकारके दुःखों 
का विनाश्च मोक्ष ह । वही अपवर्ग" कहलाता दै । 
कर्मो के भेद्- ८ 

-कंमं के तीन भ्रकार दहै, एक भ्रारभ्य' दूसरे "सञ्चितः ौर तीसरे 
"क्रियमाणः । जिन कमो का फर भोग केरनेके ङि यह शरीर प्रास्त इजा 
ह उसका भोग प्रारम्भ हो चुका हे अत्तए्व वह ्रारन्ध कहलाते हँ । इनका 
नाह भोग पूणं होने पर दही होतादहै। “क्रियमाणः कर्मं वहःहै जो इस-समय 
मेक्षिया जा रहादहै। इन क्मौँ के संस्कार 'सञख्ित' होते रहते दै । उनका 


भग . जगे होगा अतपएव वर्ह .सचितः क्म कषहटखाते दँ । जव तक तस्वक्तान 
या भाव्मसाक्तात्कार नहीं होता है तव तक करिए गए कर्मो से संस्कार बनते 


ड 1. परन्तु आत्मसाक्तास्कार के चाद्‌ किष जाने वारे कमो से संस्कार.नदी 
वनते । इसलिये आस्मस्ताक्तात्कार के वाद्‌ मोक्त की प्राक्ति के लिए श्रारनब्धः 
कमं ओर सञ्चित" कर्मो की समाति-का काय शेष रह जाता है ! इन दोनों 
की समि होने पर ही सोक्तहोता दै! इनसे से श््रारन्ध' कर्मो का भोग 
तो नियत समय तक अर्थात्‌ जव तक इस वत्त॑मान श्षरीर की जायु निर्धारित 
द तव तक्‌ चर्त दी हे, उसका उपपादन च्चक्रमूमिः के उदाहरण से किया 
गया दे! जैसे ऊु्हार एक वार जपने व्वाकः को घुमा देता हे तो उसमे जो 


१ योग दृर्॑न २, ३। 


२३४ ` तकंमाषा ,: [ कर्मना्ोपायाः 


वेग संस्कार उत्पन्न हो जाता है उसके कारण चाक बहुत दर तक घूमता रहता 
हे इसी प्रकार प्रारन्ध कर्मो फे वश यह शरीर अपने भोग के समाश्च होने तक 
लना रहता दै 1 (तिष्ठति संस्कारवशाचक्रभ्रमिवद्‌ ्टतद्ारीरंः' 1 आत्म क्तान के 
वाद्‌ नितने समय तक वतमान दारीर का नाज्च नदीं होतादहै तव तक साधक 
जीवन्मुक्तिः की अवस्थामें रहता दै। इस भअवस्थामें वह जो कुद भी कर्मं 
करता है उसकै"उन कर्मो से नए संस्कार नदीं वनते है । इसीलिए कहा हे कि 
मातृवध पितृवध जेते कमो से भी उसका कुदं नहीं विगता दे । 


"सञ्चित" क्म के नादा के प्रकार- 

- अव सञ्चित कर्सो से हटकारा पने का प्रश्र शेप रह जाता हे । “इसके विपय 
सदो भ्रकार के मतर! गीता का कथन तो यहे कि ्ानाचिः सर्वकर्माणि 
भस्मसात्‌ ऊुरुतेऽजुन' । अर्थात्‌ तच्वक्ञान की अभि उन सारे (सचितः कर्मो को 
भस्म कर देती है। इस पक्त मे तस्वन्तान के.वाद्‌ योगी के छिएु ङु कर्तव्य 
देष नहीं रह जाता है ! उसके मोक्त में उतनी ही देर का विलम्ब है जव तक 
उसके वतमान शरीर का पात नदीं होता। "तस्य तावदेव चिरं याचन्न विमोच्यते" 


(सञ्चितः कर्मो के विनाश्च का दुसरा प्रकार वह दहै जिसका. यहां तकंभापा- 
कार ने वर्णन किया है! उसका आश्य यह है कि तस्व छान होने पर योगी 
को इस वात का ज्ञान भी योगसामभ्यंसे हो जातादै कि इस समय मेरे इतने 
सञ्चितः कर्मं शेष पडे है जौर साधारण प्रक्रिया के अनुसार इनका भोग सुज 
अमुक असुक योनि में करना होगा । तव योगी, अपने योग-सामध्यं से एक 
साथ उन सव शरीरो का निर्माण कर डारूता है - जिनमे उसके "सचितः कमो 
का भोग होना दहै.। इस प्रकार वह सारे (सचितः कमो को एक साथ ही भोग 
डारुता हे! इसकिए भोगके किए कोई "सञ्चित, कमं शेष नदीं रहता है । नया 
कमे उत्पन्न नहीं ` होता, ओर श्रारन्धः का भोगसे नाश्य हो जाताहै इस 
प्रकार नवीन श्षरीर की उस्पत्तिकाः कारण न होने से ` शरीरादि की उप्पत्ति 
नहीं होती । यही मोक्त है । 


मोक्त के स्वरूपविषयक दो मत-- 
जिस प्रकार मोत्त प्राक्तिकेप्रकारमें दो प्रकार के मतरः इसी प्रकार 
मोक्त के स्वरूप के विषयमे भी दो अकार के मत हे । नेयायिक नाचायं दुःख 


१ सांख्यकारिका ६७ । अ, 


संशयः ] संशयनिरूपणम्‌ २३ 


३ संशयः -. 

एकस्मिन्‌ धर्मिणि ' विरुदरनानाथौवमरश्ः संशयः । स च त्रिविधः | 
विभेषादर्थने सति समानधर्मदश॑नजः, विप्रतिपत्तिजः, भसाधारणधमंश्चेति । 
तत्रैको विरोषादशंते सति समानधम॑दलेनजः यथा स्थाणु पुरूषो 
वाः इति । एकस्मिन्नेव हि पुरोवर्तिनि द्रव्ये स्थाणुत्वनिश्वीयकं वक्र 
की अस्यन्त निच्त्तिको ही मोक्त कहते दै । परन्तु वेदान्ती मोत्त मे दुःख 
निवृत्ति के अतिरिक्त नित्य सुख की प्राप्ति भी मानते दै उनका कहना दहै कि 
आत्मा नित्य, विभु जर आनन्द रूप है । संसार कार में देदादि के सर्वन्ध के 
कारण . निव्य-सुख की प्रतीति नहींहो पाती दै, परन्तु मोक्तावस्था से उसके 
` स्वस्वरूपभूत ` आनन्द की भभिन्यक्ति भी दोतीहे। इसचिएु मक्त मे वह 
आनन्दी भवति निव्य-सुख के अनुभव का आनन्दमयः हो जाता हे 1 नैयायिक 
मोक् में नित्य सुख की अभिव्यक्ति नहीं मानते द । इस विपय पर न्यायसूत्र के 
चार्स्यायन भाष्य मेँ वहत विस्तार के साथ विचार किया गया है 1 

ममेर्योका निरूपण प्रारर्म करते समय 'जात्म-शरीर-इन्दिय-जथ-वुद्धि-मनः- 
मरवृ्ति-दोषप्रेत्यभाव-फलर-दुःख-अपवर्गास्तु प्रमेयम्‌, इस सुत्र द्वारा बारह श्रमेयः 
गिनाये थे । जपवरां का निरूपण समाप्त होने के साथ उन प्रमेयो का निरूपण 
समाप्त हो जाता हे 1 ` भौर इस प्रकार यहां तक स्याय के सोह पदार्थो मे से 
प्रमाणः तथा ्र॑मेयः इन दो पदार्थो का. निरूपण समाप्त ह्यो जाता दे । तएव 
न्याय के प्रतिपाद्य वृत्तीय संशय पदार्थं का निरूपण प्रारम्भ करते ह । 
| ३ संशय ` 

एक धर्म में विशुद्ध. नानो धर्मो का परिज्ान संशय [ कहलाता ] है । ओर 
चहु तीन प्रकार काहोता है): १ विशेष के अद्यन होते हुए .समान धमके 
दशन से. उत्पन्न. [ संशय दुसरा .विशेषादरशेन , होते हृए ] २ विप्रतिपत्ति से 
उत्प, [-संशय्‌ भौर तीसरा . चिशेषादर्चन होते. ुए.] ३ साघारणधमं, के दयेन 
से उत्पन्न [ संशय |] , ,.-, । ् 

उनमें से पषटिला.विक्षेषादर्च॑न होने पर संमानघम के दर्चन से उत्पन्न संशय 
[ क्रा उदाहरण | जैसे [ यह] स्थाणु है या पुरुष । सामने स्थित्त एक [ लम्वर 
` लम्बे] द्रव्य में ` स्थाणुत्व के निश्वायक टेदी मेदी कोटर बादि [ अथवा] 
पुरुषत्वं के .निश्वय कराने वालि सिर हाथ आदि [ अवयवो ] को न देखने वलि 
मौर {.सन्मुलस्थ : पदाथं मे ] स्थाणु. गौरः पुरष के समान घमं ऊंचाई आदि 
को देखने वले पुरुष को [ उस पदार्थं क विषमे ] संशय. होता है कि "यह्‌ 


२६६ „ ` तकसाषा. ` [ २ संशयः 


कोटरादिकं पुरुषत्वनिश्वायकच्च' `शिरःपाण्यादिकं बिरशेषमपश्यतः ` 
स्थागुपुरूषयोः समानधमेमूध्वेत्वादिकच्च पश्यतः पुरुषस्य भवति संशयः 
किमयं स्थाणुबां पुरुषो वा? इति । 

द्वितीयस्तु संशयो षिरेषादशंने सति. विप्रतिपत्तिजः । स यथा शब्दो 
नित उत अनित्यः इति । तथा ह्येको नते शब्दो नित्य इति; अपरो तरते 
श्ब्दोऽनिस्य इति । तयोर्धिप्रतिपन्त्या मध्यस्थस्य पुंसो विशेषमपश्यतो 
मवति संशयः "किमयं शब्दो नित्यः उतानित्य इति । - 

तृतीयोऽसाघार्णधम॑दचनजस्तु संशयो यथा नित्यादनित्याच् उ्यावृत्तेन 
भूमात्रासाधारणेन गन्धवत्त्वेन . विशेषमपश्यतो मुषि नित्यस्वानित्यतः 
संशयः। तथाहि (सकलनित्यव्यावरत्तेन गन्धवत्त्वेन योगाद्‌ भूः किमनित्या; 
उत सकलानित्यव्यावृतेन तेनेव योगानित्याः इति संशयः। 


स्थाणु [ वक्ष का हठ] है अथवा पुरुष [ इनमें विशेष धमं वक्रकोटरादि 
अथवा कर चरणादि का न दिखाई देना ओर समान धमं आरोहु-परिणाह्‌ 
लम्बाई चौडाई का दिखाई देना ही संशय का कारण है! धिशेषादर्न तनो 
पकार के संशयो में कारण है ]। ` 

दूसरा संय विशेष का अदन होते हए विप्रतिपत्ति" [ विपरीता विविधा 


चा प्रतिपत्तिः विप्रतिपत्तिः । एक ही पदाथ के विषयमे दो व्यक्तियों का विपरीत 
सधवा विविध प्रकार का ज्ञान विप्रतिपत्ति" कहलाता है | से उत्पन्न [संश्यका 
उदाहरण | वह जसे, शब्द नित्य है अथवा अनित्य । क्योकि एक [ वादी 
वैयाकरण ] कहता है क्रि शब्द नित्य है अर दर्ता [ प्रतिवादी नैयायिक |. 
कटता है कि शब्द अनित्य है । उन दोनों की "विप्रतिपत्ति" से विशेष [ नित्यत्व 
या अनित्यत्वं के निश्वायकहतु ]को न देख संकने वाले, बीच के पुरुष को 
संशय 'हौ जाता है कि "वया यहु न्द नित्य है अथवा अनित्य" । 


तीसरा [ विशेषादयेन होने पर ] भसाधारणधमं के. दशन से उत्पन्न संशय 

का उदाहरण | तौ जसे, नित्य .भौर अनित्य दोनों से पृथक्‌ रहने वाले. केवल 
पृथिवी के मसाधारण धमं गन्धवच्व से, [नित्यत्व अथवा अनित्यत्व के निश्वायक 
विशेष धमं कोन जानने. वाले [ पुरुष } को पृथिवी [ के विषयः] में नित्यत्व 


भथयवा अनित्यत्वं कासंशयहोनतादहै। जैसे कि [ भाकाशच अदिः] समस्त 
नित्य पदार्थो मे न रहने वाले गन्वक्टव के योग से क्या पृथिवी मनित्य है । 


अववा [ जल मधि भादि | (किसी. अनित्य पदाथ मेंःन रहने वाले उसी गन्धवत्वं 
के योगसे पृथिवी नित्य है" यह्‌. संश्य"हो जाता है । { यहं संशय गन्ववच्व रूप 
लसाधारण धर्मके दर्थनसे होता है `... . ५ 


पयोजन ] ` दृष्टान्तनिरूपणम्‌ २३७ 


| ¢ प्रयोजनम्‌ क 
येन प्रयुक्तः प्रवतेते तत्‌ प्रयोजनम्‌ । तच्च सुखदुःखावाश्तिहाना । 
तदथो हि प्रवृत्तिः सवस्य | 
। ५ टए्टान्तः 
-. वादिप्रतिवादिनोः संप्रतिपत्तिविषयोऽर्थो दृष्टान्तः, स ॒द्विवधः { 


न्याय सूत्र तथा उसके वास्स्यायन माप्य मँ तीन के स्थान पर संशय के 
पांच कारण गिनाए हे । उनम !उपरूष्धि की अभ्यवस्था' तथा 'अनुपरुग्ि की 
अन्यवस्था' यह दो संशय के कारण ओर दिखाए है । समान श्धर्म' जौर °विप्रति- 
पत्ति? संशय के यह दोनो कारण न्यायसूत्र तथा स्तकमाषाः दोनो अन्धो मे 
समान दँ 1 “जसाधारण- धर्मः केस्थान पर न्यायसूत्र म (भनेकघ्र्मोषपत्तेः" 
कहा डे, जर वास्स्यायन भाष्य मे उसका अर्थं 'समानजातीयमसमानजातीय- 
व्वानेकम्‌? किया ह । न्याय सूत्र मेँ संचय का रकण इस प्रकार किया गया है-- 

समानानेकध्मोपपतेर्विप्रतिपत्तेरुपरुग्ध्य युपलन्भ्यग्यवस्थातश्च वि्ेषापेक्तो 


विमश्षः सशयः । 
४ प्रयोजन । 


न्याय के षोड पदार्थो से संय के वाद्‌ श्रयोजनः का स्थान ताहे, 
अतएव मन्थकार संहाय के वाद्‌ -श्रयोजनः का निरूपण करते हं । 
जिससे प्रयुक्त होकर मनुष्य [ किसी कायं मे ] प्रवृत्त होता है वह श्रयोजन' 
है । ओर वह [ मुख्यतः ] सुख की प्राति मौर दुःखं कानाशहै। [ क्योकि 
उसी के लिए सव की प्रवृत्ति होती है । 4 
न्यायसूत्रकार ने प्रयोजन का रक्षण इस भकार करिया है । 
| यमथंमधिङ्कप्य भ्रचतंते ः तत्‌ प्रयोजनम्‌र । ` 
५ -हष्टान्त म -% 
, प्रयोजन के. वाद पांच पदार्थं ्टान्तः हे । न्याय सूत्र में ््टान्तः का 
लक्ञणं इस प्रकार किया गया है- 
, लोकिकपरीन्तकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिलाम्यं स दृष्टान्तैः । 
अर्थात्‌ जिस ` अथं फे विषयमे साधारण रोकरिक पुरुष भौर विशोषन्त 
परीक्तक पुरस््षो को एक साक्ञान दहो जिसको दोर्नो एक र्पसं मानते वह 
अर्थं ष्टान्तः हो सकता है। इसी वात को तकंमाषाकार इस प्रकार कते है-- 
वादी ओर प्रतिवादी दोनोंके एकमत्य का विषय भूत अथं [ मर्थातु 





~र. न्याय सन्न 3) ५; २२३1 १,.१, २४। ३; ९; २५} 


यरं तकेमाषा. `. [ सिद्धान्तः 


एकः साधम्बषटान्तो यथा धूमवत्वस्यंदेतो्म॑हानसम्‌ । द्वितीयस्तु धम्य 
चान्तः । यथा तस्येव महाहृद इति ध | 
६. सिद्धान्तः 

आमाणिकत्वेनास्युपगतोऽथैः सिद्न्तंः । स॒ चतुधी । सवेतन्न-रति- 
उनतर-जधिकरण-जभ्युपगम-सिद्धान्तमेदात्‌ । तत्र, सर्वतन्त्रसिद्धान्तो यथा 
धर्मिमात्रसद्धावः | द्वितीयो यथा नैयायिकस्य मते मनस  इन्द्रिय- 
त्वम्‌ । तद्धि समानतन्त्रे वेशेषिके सिद्धम्‌ । ठृतीयो यथां कित्यादिकटेल- 
सिद्धो कठः सवज्ञतम्‌। चतुर्थो यथां जैमिनीयस्य नित्यानित्यविचारो 
यथा भवतु, अस्तु वि शण शति | ८ 
जिसके विषय मे वादी प्रतिवादी मे मतमेद न हो एेप्रा ]. अर्थं ष्टन्त' हो 
[ सकता | है । बह दो प्रकार का होता है । एक 'साधम्यं-दष्टान्त' जैसे धुमवत्तव 
देतु का [ साधम्यं दृष्टान्त ] महानस है । ओर दुसरा 'ेधम्यं-दष्टान्तः जैसे उसी 
{ धरुमवच्व हेतु ] का महाह्वद [ वैषम्यं दृष्टान्त है ] । । 

६ सिद्धान्त क 

च्टान्त के वाद छठा पदार्थं सिद्धान्त हे । अतएव दण्टान्त के वाद्‌ सिद्धान्त 
का निरूपण करते है । | । । 

भामाणिक रूप से स्वीकार किया जाने वाला अथं सिद्धान्तः [ कहलाता ] 
है । व्ह चार भकार का [ होता 1है। १ 'सवतन्त' [ सिद्धान्त ], २ प्रतितन्त्र' 
[ सिद्धान्त | ३ अधिकरण [ सिद्धान्त ], गौरं ४ अभ्युपगम सिद्धान्त" भेद से। 
उनमें से--सवतन्त सिद्धान्त [ सर्वतन्त्र मे तन्त शब्द का अं शाख" है। जो 
सिद्धान्त सब शास्त्रं मे माना जाय उसको सर्वतन्त-सिद्धान्तः कहते है ] जैसे घमीं 
मात्र [ घट पट आदि] की सत्ता मानना ] । दूसरा [ श्रतितन्त सिद्धान्त" 
उसको कहते हैँ जो किसी विशेष शास्र मे ओर उसके अपने समानतन्तर मे माना 
जाय अन्य शास्त्र मेँ न माना जाय] जैसे नैयायिक के संत मे मनका इन्द्रियतव । 
वहं [ उस न्याय के | समानतन्त्र वैशेषिक में परसिद्ध है। तीसरा [ अधिकरण 
सिद्धान्त वह कहलाता है जो अधिकरणभूतं अर्थाव्‌ भधार भूतं देसी बातं का 
भरतिपादन करता ह जिसकी सिद्धि हौ जाने पर अन्य अनेक वाते स्वयं सिद्धहो 
जाती हँ । | जैसे पृथिवी आदिं कै कर्ता [ईवर्‌] कौ सिद्धि हो जानै षर उस कर्ता 
की सर्व्॑ञता [ स्वयं सिद्ध हो जाती है । वरथोकि पृथिवीं भादि की रचना सर्वज्ञ, 
सवंशक्तिमाच्‌ के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है ]। 

चौथा [ भम्युपगम-सिद्धान्त वह कह्लाता है जव भपना . अभिमत न होने 
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9 अवयवाः 
अनुमानवाक्यस्येकदेशाः अवयवाः । ते च प्रतिज्ञादयः पेच । तंथां 
च न्ययसू्रम्‌- ` 
प्रततिज्ञंहितुदाहर्णोपनयनिगमनान्यवयवाः' ] ॥ 
तत्र साध्यधमेविशिष्टपक्षप्रतिपादकं वचनं प्रतिज्ञा; यथा पवेतोऽयं 
चह्िमानिति । दृतीयान्तं पच्चम्यन्तं वा लिङ्गप्रतिपादकं वचनं हेवुः । यथा, 
भूमवत्त्वेन धूमवत्वादिति वा । सव्याध्चिकं टष्टन्तवचनमुदाहरणमर । यथा ` 


पर अर्थं की विशेष परीक्षां के लिए थोड़ी देर को स्वीकार कर लिया जाय ] जसे 
मीमांसक [ शब्दं को द्रव्य मानते ह भौर निस्य मानते दह । नैयायिकं शब्द को 
गुरा ओर अनित्यं मानते है 1 एेसी दशा मे शब्द क `] नित्यता या अनित्यता का 
विशेष विचार हौ सके इसलिए [ थोड़ी देर के लिए ] मान लो कि शब्द गुण है। 
इसको, 'भम्युपगम-सिद्धान्त' कहते ह । | 

इस अभ्युपगम-सिद्धान्तः का प्रयोगं अथं की विरेष परीका केर्षितो 
क्रिया ही जाता है उसके अत्तिरिक्त अपनी चुंद्धि के अतिशय के प्रद्र्ध॑न 
तथा दूसरे भरतिवादी की उुद्धि की हीनत्ता दिखलाने के किए सी कियां जाताहे। 


[ 


७ अवय॒व 
{सिद्धान्त के निरूपण के वाद्‌ न्याय के सक्षम पदाथं अवयव का निरूपण 
ऋम-प्राप्त हे 1 अतएव उसका निरूपण प्रारम्भ करते दहै 1 . 
अनुमान "वाक्य के एकदेश अवयव [ कहलाते ] ह । चह प्रतिज्ञा. आदि 
पाच है 1 जेसा कि न्यायसूत्र [ में कठा ] है-- | 
१ प्रतिज्ञा, २ हतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय, ओर ५ निगमन अवयव रहँ । 
.. ~. १ उनमें से साष्य-घरम॑-युक्तं पक्ष" का प्रतिपादन करने वाला वचने श्रतिज्ञा 
` [ कहलाता ] है 1 जैसे यह शर्व वह्धियुक्त है" । [ इसमे पव॑त “पक्ष है, वल्लि 
, स्साष्य". है 1 "वह्धिमान्‌ पवतः" इस रूप में साष्य-घर्म-विरिष्ट वक्षः का 
प्रतिपादक वचन होने से यह प्रतिज्ञा है |। 
२ तृतीयान्त मथवा पञ्चम्यन्त लिङ्ग का प्रतिपादक वचन हेतु" है । जसे 
धूमवस्वेन' अथवा श्ुमवच्वात्‌" । 
३ व्याप्ति सहित दृष्टान्त का कथन "उदाहरण. है । जैसे "जो जो धरभयुक्त 
होता है वह असि युक्त होता है, जैसे महानस' [ रसोई.घर ] । 
१ न्या० सूु० १, १,३२ 
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यो यो धूमवान्‌ सोऽभ्निसान्‌ यथा सहानस इति । पन्ते लिङ्गोपसंहार- 
वचनमुपनयः | यथा बहिव्याप्यधूमवांश्चायसिति; तथा चायमिति.वा | 
पत्ते साभ्योपसंहारवचनं निगमनम्‌ । यथा तस्मादभिमान्‌ इति, तस्मात्तः 
थेति वा । एते च प्रतिज्ञादयः; पच्चानुमानवाक््यस्यावयवा इवावयवा, 

तु समवायिकारणं, शब्दस्याकाशसमवेतत्वादितिं । , 





४ पक्ष [ पव॑त आदि ] मै कलिङ्धः का उपसंहारः कथन करना "उपनयः 
[ कहलाता ] है । . जसे ओर यह [ पवत | वद्धि के व्याप्य धम से युक्त है" । 
मथवा ओर "यह [ पव॑त ] वैसा [ महानस के समान धूमवान्‌ ] है" । 

भ पक्ष [पवेत | में साघ्य [ वद्धि ] का उपसंहार. कथन करना निगमन 
है। जसे, "इसलिए [ पर्व॑त ] अचिमान्‌ है" । मथवा “इसलिए [ पव॑त ] वेसा 
| असिमानचु | है । 

यह प्रतिज्ञा आदि पांच अनुमान-वाक्यके अवयव के समान [होने से 
गौरा रूप से ] भवयव [ कहलाते ] है, 'समवायिकारण' नहीं है । शब्द [रूप 
अनुमान वाक्य ] के आका में समवेत होने से [ आकार ही उसका समवायि. 
कारण दै। प्रतिज्ञादि नहीं ]। [ वास्तव .मे तो अवयव भौर अवयवी का 
समवाय संबन्ध बताया जा चुका है गौर अवयव अवयवी के समवायि- 
कारण' होतेदहै। जसे तन्तु पट कै 'समवायिकारण' ह । यहां. प्रतिज्ञा आदि 
अनुमान वाक्य के इस प्रकार के अवयव नहीं है जिससे उनको अनुमान वाक्य 
का (समवायिकारण' कहा जा सके। क्योकि वाक्यतो शब्द सूपटहै ओर . 
शब्द का 'समवायिकारण' अआकाञ्च ही है । इसलिये शब्दरूप अनुमान वाक्य का 

समवायिकारण' आकाश ही होगा । प्रतिज्ञादि अवयव नही] । 
पांच तथा तीन अवयर्वो का भ्रयोग-- ` 

न्याय ओर वैशेषिक दोनो मे परार्थं अनुमान वाक्य के पांच अवयव माते 
गए हैँ परन्तु पैशेषिक दर्लन से उनके नाम १ प्रतिहता, २ जपदेश, २ निदर्खन, 
४ जनुसन्धान ओर ५ प्रव्यान्नाय रखे गये हँ । अन्य दश्चनो मे अवयवो के 
प्रयोग के सम्बन्ध सें मतसेद पाया जाता है 1 

१ वोद्ध दार्शनिक केवर एक हेतु कौ, अथवा अधिक से अधिक दहेतु भौर 
दृष्टान्त दो का ही प्रयोग आवश्यक मानते दहै । 

२ जेन दार्शनिको ने'जधिकारी मेद्‌ से अवयर्वोकी संख्या का सेद निर्धारित 


१ प्रमाणवतिंक +, २८॥। 
२ प्रमाणवातिक $, २८ 
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करियादहे। वादिदैव नामक जेन जआचायं ने विशिष्ट अधिकारी के किए केवर 
एक देतु का प्रयोग ही पर्या मानादहै१। दूसरे प्रकार के अधिकारी केरिषु 
भरतिक्ञा तथा हेतु दो अवयर्वो का प्रयोग पर्या माना है। इन दोनो भवयर्वो के 
विषय मेँ जेन ओर वौद्ध परम्परा समान है । परन्तु सैनां ने अन्य प्रकार के 
अभ्रिकारियो के किए तीन, चार ओर पांच अवयर्वो का प्रयोग मीमानौदहै। 


३ सांख्य कारिकाकी माठर वृत्तिके अनुसारं साल्यमें प्रतिज्ञा, हेतु 
जौर उदाहरण इन तीन अवयो का ही प्रयोग माना गया हे। 

% शालिकनाथ मीमांसक प्रभाकर के अनुयायी है । उन्होने अपनी 
प्रकरण पञ्चिकाः मेञ ओर कृमारिरुभद्ट के अनुयायी पार्थसारयथिमिश्रने 
न्ोक-वार्तिकः की दीका" ने मीमांसक सम्मत तीन अवयवो काही वर्णन 
करिया है 1 सेन जाचायं हेमचन्द्र तथा अनन्तवीर्थने मीमांसकं के चार 
अवयवः मानने का उद्ञेख किया है । वह यथार्थं नहीं हे । क्योकि मीमांसर्को के 
दोनों सम्प्रदाय तीन अवयव ही मानतेदहै। उन तीन जवयर्वोकेभीदो 
प्रकार हो सकते है । 

| ^उदुाहरणपर्यन्तं यद्वोदाहरणादिकम्‌ । 

अर्थात्‌ तीन अवयवः या तो उदाहरण पर्यन्त हो सकते हँ अथवा उद्‌ा- 
हरणादिक तीन दहो सक्ते दहै। उदाहरण पर्यन्त तीन का अर्थं प्रतिज्ञा, हेतु 
तथा उदाहरण यह तीन होगा 1 जोर उदाहरणादिक तीन का अर्थं उदाहरण, 
` उपनय, निगमन यह तीन होगा । 
पश्चिमी तकं में अवयर्वो का प्रयोग- 

पश्चिमी तक के प्रवर्तक अरस्तू ने भी इसी भकार अनुमान वाक्य के तीन 
अवयव माने ह भौर उनका विभाजन “उदाहरण पर्यन्तः ओर “उदाहरणादिः 
इन दो प्रक्रियार्यो से किया हे । उसके भनुसार्‌ परार्थानुमान भं उदाहरण 
पर्यन्त अर्थात्‌ प्रतित्ता, देतु, उदाहरण इन तीन अवयवो का प्रयोग होता ह ! 
र स्वाथानुमान मे उदाहरणादिक अर्थात्‌ उदाहरण, उपनय ओर निगमन 


इन तीन अवयवो का प्रयोग होता दहे! स्वार्थानुमाने प्रयुक्त होने वारे 
उदाहरणादिक जवयव प्रयोग को पश्चिमी तकं मे “सिन्येरिक सिलाजिञ्म' संयोजक 





अनुमान कहा ज्ाताहै। जर पराथांनुमान में प्रयुक्त होने वारे उदाहरण 


, १ स्यादाद्‌ र० परु° ५४८ | २ स्याद्राद्‌ र० प° ५६४७) 
३ प्रकरण पञ्चिका ए० ८३, ८५! ४ अनुमानश्छोक । 


१६ त= मा 


२२ तकभाषा ` ` ` [तकः 


। £ 
। ८ तकः | | 
तकोऽनिष्टप्रसङ्गः। स च सिद्धव्याप्तिकयोधेमयोढ्यौप्याङ्गीकरिण 
अनिष्टव्यापकमप्रसञ्जनरूपः । यथा च्ययत्र घटोऽभविष्यत्‌ तर्हिं मूतल- 


भिवाद्रदयत्‌" इति । 
स चायं तकः प्रसाणानामनुध्राहकः। तथाहि 'पवतोऽयं साभि 


पर्यन्त अचयच प्रयोग को 'अनररिक सिखाजिञ्मः रिष्केषक-अनुमान कहा जाता 
है! इनमे से “सिन्धेरिक तिकाजिञ्मः का स्वरूप इस प्रकार वनता । 
१ उदाहरण । जहां जहां धूम होता है वहां वहां ञ्चि होती दै जेसे 
महानस मे- 
२ उपनय । यह पर्वत धूमवान्‌ हे! 
३ निगमन । इसकिणए यह [ पर्वत ] वह्धिमान्‌ दहे 1 
इसमे उदाहरण को मेजर प्रेमेसिस', उपनय को 'माहूनर मेमेसिस', 
जओौर निगमन को कन्वर्युज्‌नः कहा जाता है । परार्थाजुमान मेँ प्रयुक्त होने 
नाले जनेरेटिक सिकाजिऽ्म' मे प्रतिक्ञा को कन्वरयूज॒नः, हेतु को माइनर 
भ्रेमेसिसः जओौर उदाहरण को “मेजर परेमेसिस' कहा जाता है । उस विशेषक 
अनुमान का स्वरूप इस प्रकार होगा-- 
` १ प्रविक्ता [ कन्क्स्यूज॒न यह पर्व॑त वद्धिमान्‌ है । 
, २ हेत [ माइनर प्रेमेिस ] क्योकि वह धूमवान्‌ है । | 
३ उदाहरण [ मेजर प्रेमेसिस ] ओौर जहां जहां धूम होता है वहां वह 


चदह्धि होती ह जसे महानस सें। 
८ तकं 


अवयवो के निरूपण के वाद्‌ क्रमप्राक्च तकः का निरूपण प्रारम्भ करते हें । 
तकं अनिष्ट प्रसद्ध [को कहा जाता] है। गौर वह दो व्याति युक्त धर्मो 
मसे व्याप्य कै स्वीकार करने से अनिष्टं व्यापक की प्रसक्तिलरूपटहै। नेसे थदि 
यहां घडा होता तो दिखलाई देता । [ यह जो होता है सो दिखलाई देता है" 
यह्‌ व्यापि है 1 इसमें होना व्याप्य है दिखलाई देना व्यापक है । धदि यहां घडा 
होता" इस व्णाप्य को स्वीकार करके, ^तो दिखलाई देता" इस अनिष्ट की प्रसक्ति 
करना तकं है । जहां घड़ा दिखलाई नहीं देता है वहां उसकी प्रसक्ति ही अनिष्ट 
प्रसज्जन रूप है ]। 

यहं तकं [ स्वयं प्रमाणा नहीं है किन्तु ] प्रमाणो का अनुग्राहक [ समक | 
है। जसे कि यह पवेत अमन युक्त है मथवा अयि रहित" इस सन्देह के बाद 


निर्णयः] ` निणेयनिरूपणम्‌ २४३ 


उतानधिः इति सन्देहानन्तरं यदि कथिन्मन्येतानमनिरसयमिति तदा. 
तं प्रति ध्यद्ययमनभिरभविष्यत्‌.. तदाननित्वादधूमोऽप्यभविष्यत्‌" इत्य- 
धूमत्वप्रसञ्चनं क्रियते । स एष प्रसङ्गस्तकं इत्युच्यते । अयं चालुमानस्य 
विषयशोधकः । प्रवतंमानस्य धूमवच््वलिङ्गकानुमानस्य विषयमभिमनु- 
जानाति। अनभिमच्वस्य प्रतिक्तेपात्‌। अतोऽलुमानस्य मवत्यनुम्राहक इतिं । 

अत्र कश्चिदाह, (तकः संशय एवान्तभंवतिः इति । तन्न । एककोटि- 
निश्ितविषयस्यात्‌ तकस्य । न . 

९ [निणयः 
निणंयोऽवधारणज्ञानम्‌ । तच्च प्रमाणानां फलम्‌ । 
१ © वादः ४ 

तन््ववुमुत्सोः कथा वादः । स चाष्टनिप्रहाणामधिकरणम्‌ । ते च 
यदि कोई यह कहै कि "यह्‌ अञ्चि रहित होता है" तो असि, रहित होने से धूम 
रहित भी होना चाहिए" इस प्रकार [घुमवात्‌ दिखलाई देने वाले पर्व॑त मे भनिष्ट| 
अधूमवच्व [ धूम राहित्य ] की प्रसक्ति की जातीदहै। यह [ भनिष्ट] प्रसङ्ग 
"तक" कहा जाता है । ओर यह अनुमान कां विषय सोधक होता है । प्रवत॑मान 
घूमवस्व लिङ्खक अनुमान के विषय [ साध्य ] अनिका अनुमोदन करता है। 
` अनसनिमस्व का निषेघ करके । इस लिए अनुमान का अनुग्राहक होता .है । 

यहां [ तकं के विषयमे] कोई कहता है कि "तकं संशय के ही.-अन्त्ग॑त 
होजाता दहै'। वह ठीक नहींहै.\ तक्के एक कोटिमें निधितरूपहोने से 
[.संशय उमयकोटिक्‌ ज्ञान -होता है । “स्थाणुर्वा पुरूषो वा" इस संशय के उदाहरण 
में किसी एक कोटि मँ निश्चय नहीं है परन्तु. तकं एक कोटि में निशित है इसलिए 
वह्‌ संशय के अन्तरगत नहीं हो सकता है | 

जेन परम्परा. मे जकलद्धं ने परोक्तं प्रमाणके एक भेदके रूपमे न्तके 
नको भी एक भ्रमाण माना हे! मीमांसा मैं "तकः के लिए ऊहः शब्द्‌ का भ्रयो् 
इजा हे । त्रिविधश्च ऊहः । मं्-साम-संस्कार-विषयः । परन्तु न्याय ओर बौद्ध 
दोनो परम्परां मे (तकः को प्रमाण रूप नहीं अपितु प्रमार्णो का “अनुभ्राहकः, 
दी मानादे । मीमांसा मे भी यही स्थिति समक्चनी. चाहिद्‌। ` 


९ निर्णय 
निणंय' निश्वयात्मक ज्ञान [ कटलाता ] है ओर वह प्रमाणो काफल 
{ होता | है । ॥ 


१० वाद ,. 
त्वज्ञान क इच्छकं [ वादी प्रतिवादी, ] की कृथा "वाद" [ कहलाती ] है 1 


रष तकभाषा | [ कथभिदाः ` 
न्यून-अधिक-अपसिद्धान्ताः, हेखाभासपन्चंकच्छः इत्यष्टौ निंमरहाः। 


१९१ जदपः 
(५ ॐ € ^~ 
उभयसाधनवत्ती विजिगीषुकथा जल्पः! सा च यथासम्भवं सवंनिग्र- 
हाणासधिकरणम्‌ ! परपन्ते.दूषिते स्वपक्चस्थापनप्रयोगावसानश्च । 


१२ वितण्डा | 

स एव स्वपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा । सा-च परपक्षदूषणमात्रपयेव- 
साना । नास्य बेतण्डिकस्य स्थाप्यः पक्षोऽस्ति । 

कथा तु नानावक्ठरकपूर्वोत्तरपक्षप्रतिपादकवाक्यसन्दभः। 

ओौर वह्‌ आठ निग्रहस्थानों का विषय है। वह [आठ निग्रह स्थान जो वादमें 
लागू हो सक्ते है, ये है] १ न्थुन, २ अधिक, ३ भपसिद्धान्त ओर पांच 
हेत्वाभास । ये [ मिलकर |भंठ निग्रह्‌ [ स्थान, वादमें लागर होते ] है। 
११ जत्प 

दोनों [ वादी प्रतिवादी, दोनों के द्वारा अपतने अपने पक्ष | के साधनसे 
युक्त विजयाभिलाषियों [ वादी प्रतिवादियों ] की कथां “जल्प [ कहुलाती ] है । 
ओर वह यथासम्भव समस्त [ बास ] निग्रहस्थानों का अधिकरण है । 
ओर परपक्ष के खरुडन हो जाने पर अपने पक्ष के निर्णय में समाप्त होने वालीः 
[ कथा जल्प ] है । 

१२ वितर्डा 

अपने पक्ष की स्थापना से रहित वहु [ विजिगीषु कथारूप जल्प ] हीः 
'वितरडा' [ कहलाता ] है! ओर वह्‌ केवल परपक् के दूषणा में समाप्त होता 
है । इस वैतरिडक का [ अपना ] स्थापनीय [ कोई ] पक्ष नहीं होता है [ अर्थाद्‌ 
वह क्रिसी को अपना पक्ष कह कर स्थापित नहीं करता है केवल दूरे के पक्ष 
का खर्डन ही करना अपनी प्रयोजन मानता है ] । 

अनेक वक्ताओं से युक्त पूवं पक्ष ओर उत्तरपक्ष का प्रतिपादक वाक्थसमूह 
कथा [ कटलाता ] है । 
कथा सेदो का तुरनास्मक विवेचन-- 

अनेक वक्ता मिर कर किसी तत्व के निर्णय अथवा जय पराजय के किए 
पूर्वोत्तर पक्त के ख्पमे जो चर्व या वार्ताछाप करते है उसको "कथाः कहते दे । 
उसके तीन भेद 9 वाद, २ जल्प ओर ३ वितण्डा । इनमे से तचक्तान की 

इच्छा से गुर या सब्रह्मचारी जादि के साथ जो कथा 'दोतीदहै उसको वाद" 


: कथाभेदाः | कथासेदनिरूपणम्‌ २४५ 


` आदि भेजो कथाः होती है उप्त के "जल्प जोर 'वितण्डाः दो मेद्‌ हैँ! यदि 
वह दोनो वादी ओर प्रतिवादी अपने अपने पक्त की स्थापना ओर दूसरे का 
खण्डन करते हं तो उस (कथा को "जल्प" कहते हैँ । जौर जहां एक वादी तो 
, अपने पक्त की स्थापनां करताहै परन्तु दूसरा प्रतिवादी अपने पक्त की 
स्थापना नहीं करता केवर पिरे का खण्डन मान्न करता है उसको वितण्डा 
, कहते है । इख प्रकार न्याय शाख मै कथा के तीन सेद माने गण्‌ ह । 

आयुवेद के भसिद्ध मन्थ चरकः में मी दन त्रिविध कथार्थो की चचा की 
गई हे 1 परन्तु वहां उने वणन की रोरी में ऊं भेद है । भ्चरक' ने "कथाः 
के स्थान पर सम्भाषाः छब्द का प्रयोग क्रिया है जर उस (सम्भाषा, के पथम 
दो मेदं किए है एक "सन्धाय-सस्भाषाः ओर दूसरा "विगृह्य-सम्भाषाः । इनमें 
ते "सन्धाय सम्भाषाः न्याय की ष्वाद्‌, कथा के स्थान परदहै। भौर दूरे 
"विग्य सम्भाषा के फिर 'जरपः ओर "वितण्डा" यह दो मेद्‌ करिए गए है। 
इस प्रकार चरक का धविगृद्य-सम्भाषाः ओर न्याय का "विजिगीषुकथा शज्द्‌ 
समाना्थक हं । इसीरिएु न्याय दशन के वास्स्यायन भाष्ये “विगद्येति 
विजिगीषयाः जओौर न्याय सूत्र स स्ताभ्यां विगृह्य कथनम्‌ से भी श्विगृह्यः 
दार्व्दो का प्रयोग किया गयाडे) । । 

जेन परम्परामे (कथाः काकेवरुषएकदही मेद्‌ माना दहै वाद्‌" । उन्होने 
जस्पः ओर "वितण्डा को कथाः नहीं अपि तु 'कथाभास' माना है! इस 
विषय को उनके (कथात्रयभङ्ग' नामक ग्रन्थे विस्तार पूर्वक वर्णन किया 
राया है न्याय परम्परा में विजिगीषु चु" ओौर असदुत्तर रूप "जातिः का 
भ्रयोग कर के भी अपने प्रतिवादी को पराजित कर सकता है परन्तु जेन 
आचार्यो ने कथा में श्छुलः जदि के प्रयोगं कौ सर्वथा निषेध क्रिया हे । इस- 
किए उनके मतानुसार "विजियीषु" भी ख्गभग “तच्हुुस्सु" के समक्क्त ही हे । 


धारम्भ में चौद्धभी कथाके तीन ही प्रकार के मेद्‌ मानते थे परन्तु अन्ते 
जेना के समान वह भी कथा का एक ही मेदं मानने लगे! 


कथा के वाद्‌" (जल्पः “वितण्डाः.रूप तीर्न मर्दों के निरूपण के वाद्‌, 
करम प्राक्त होने से हेत्वाभास का दुबारा वर्णन प्रारम्भ करते है । यद्यपि पहिङे 
अनुमान के म्रकरणमें भी हेत्वाभास का वर्णन करिया जा चुका दहेः परन्तु यहां 
क्रम प्राप्त होने से उनका दुबारा वर्णन कियाजारहादहै। यह हेव्वाभार्खोका 
दुबारा वणन तो अवश्य है परन्तु वह केवर पुसरक्ति-माच्र नहीं है । जपितु 
उसमें कुच्‌ विशेष ज्ञातव्य नद बातें भी यहां दी गई है । 


२४६ | तकंभाषा. । [ हैत्वामासाः 


१२ हेत्वाभासाः | 

उक्तानां पक्चधम॑त्वादिरूपाणां मध्ये येन केनापि रूपेण दीना अहे- 
तवः। तेऽपि कतिपयहेतुरूपयोगाद्धेववदाभासमाना देखामासाः। ते च 
असिद्ध-विरुढ-अनैकान्तिक-परकरणएसम-कालात्ययापदिष्ट-सेदात्‌ पञ्चैव । 

अघ्रोदयनेन "््याप्तस्य हेतोः पक्षधमे्तया प्रतीतिः सिद्धिस्तद मावोऽ- 
सिद्धि इत्यसिद्धिलक्षणसुक्तम्‌ । तच्च यद्यपि विरंद्धादिष्वपि सम्भवतीति 
साङ्कयं प्रतीयते । तथापि यथा न साङ्कय तथोच्यते । यो हि 
साधने पुरः परिस्फुरति समथंश्च दुष्टज्ञधौ स एव दुष्टक्ञप्तिकारको 
दूषणमिति यावत्‌ नान्य इति । तेनेव पुराबस्फूरति केन दुष्टो ज्ञापितायां 
कथापयेवसाने जाते तदुपजीविनोऽन्यस्यायुपयोगात्‌ । तथा च सति यत्र 


१३ हेत्वाभास 

[अनुमान प्रकरणा मे] कहे हुए पक्षधमंत्व आदि [ १ पक्षसस्व, २ सपक्षस्व 
३ विपक्षग्यावृत्तत्व, ४ भवाधितविषयत्व, ओर ५ असतुप्रतिपक्षत्व इन पांच | 
रूपों मसे करिसीएक रूपसेभी हीन [ होने से जो वस्तुतः] अहैतु है! वह्‌ 
भी [ तृतीयान्त या पञ्चम्यन्त प्रयोग आदि रूप तथा पक्षसच्वादि रूप ] हेतु के 
कतिपय धर्मो के योगसे हेतु के समान आभासित होने से "हेत्वाभास" [ कटुलाति ] 
है ओौर वह्‌ १ असिद्ध, २ विशुद्ध, ३ अनेकान्तिक्‌, ४ प्रकरणसम तथा काला- 

त्ययापदिष् मेद से पांच ही होते ह| | 
इनमे से [ असिद्ध नामक प्रथम हेत्वाभास की व्याख्या करते समय न्याय- 
वातिक-तात्पयंटीका-परिशयुद्धि' के लेखक ] उदयनाचायं ने "््याप्निथुक्त हेतु की 
पक्षधर्मतया प्रतीत्ति सिद्धि [ कहलाती ] है भौर उसका अभाव.जसिद्धि है यह्‌ ` 
असिद्धि का लक्षण किया है। ओर यह लक्षण यद्यपि विरुद्ध आदि [ न्य 
हेत्वाभासों ] मे भी हो सकता है इसलिए साङ्धयं प्रतीत होता है फिर जिस 
प्रकार साद्कुयं [ दोष] नहो [ सके ] इस प्रकार [ उसकी व्याख्या ] कहते है। 
जो [ दूषण ] साधन में पहिले प्रतीत होता है ओौर [ उस हेतु की ] दुष्टता-सुचन 
मे समथं होता है वही [ उस हतु का] दुष्टतासूचक अर्थ इषण होतादहै 
[ वाद मे प्रतीति होने वाला ] मन्य [ दूषण, दूषण | नहीं । [ होता क्योकि ] 
उसी [ प्रथम प्रतीत होने वालि दोष} से दुष्टता सूचित्तहो जनि पर [वादी 
अथवा प्रतिवादी के निग्रहस्थानमेंभा जाने से ] कथा की [ जय-पराजय निरण॑य 
 ; रूप] समा्निहौ जाने से उसके आशित रहने [ गौर वाद में प्रतीत होने ] बाले 
` अन्य [ दोष ] का [ कोई ] उपयोग नदहोने से [ उस वादमें प्रतीत होनेवाले का 
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विरोधो साध्यविपयेयन्याप्याख्यो दुषटजञदिन्यभिचारादयस्तथाभूतास्तेऽ- 
तेकान्तिकादयख्लयः। ये पुनव्योधिपक्षधसंताविशिष्टदेतुस्वरूपज्ञप्त्यभावेन 
पर्घोक्त असिद्ध-यादयो दुष्टज्पिकारकाः; दूषणानि यावत्‌ । तथाभूतः 
सोऽसिद्धः। 

स च चिविधः। आश्रयासिद्ध-स्वरूपासिद्ध-व्याप्यत्वासिद्धभेदातु । तत्र यस्य 
हेतोराश्रयो नावगम्यते स आश्रयासिद्धः यथा गगनारविन्दं सुरभिः अरवि- 
न्दलात्‌, सरोजारबिन्दवत्‌?। अघर हि गगनारविन्दमाश्रयःस च नास्त्येव | 

अयमध्याश्रयासिद्धः 1 तथाहि “घटोऽनित्यः कायत्वात्‌ पटवत्‌; 
इति । नन्वाश्रयस्य घटादेः स्वात्‌ कायेखादिति हेतुनोश्रयासिद्धः, 
सिद्धसाधकस्तु स्यात्‌, सिद्धस्य घटानिव्यव्वस्य साधनात्‌ । 

कोई मूल्य नहीं होता है। ] रेखा होने पर ना ्ताष्यविपयंय व्यानः रूप विरोष ` 
[ दोष पहिले प्रतीत होने से | दुष्टतामूचक है वहां "िरुढ' हेत्वाभास है [ विरोध 
के वाद वहं असिद्ध का लक्षणभी भले ही प्रतीत हो'परन्तु अन उसका कोई 
उपयोग नहीं है! इसलिए वहाँ केवल विरुद हेत्वाभास व्यवहार होगा । असिद्ध 
व्यवहार नहीं होगा। अतएव असिद्ध ओर "विरुद्ध" का सङ्कर होने का कोई 
जवसर नहीं है 1 ] इस प्रकार जहां व्यभिचार आदि वैसे [ अर्थात्‌ प्रथम प्रतीत 
होकर दुष्टतासूचक ] है वहं "अनैकान्तिक" आदि तीन [ हेत्वाभास होगे । वहां 
भी वाद में असिद्ध का लक्षण प्रतीत होने पर भी असिद्ध व्यवहार नहींहोगा 
अतः साद्य की शङ्का नहीं हो सकती है ] भौर फिर जो. व्याति मौर पक्षधमता- 
विरिष्हेतु के स्वरूप का ज्ञापक न होने से. पूर्वोक्त असिद्ध भादि दुष्तासूचक 
अर्थात्‌ दूषण हँ वह असिद्धः [ हेत्वाभास ] है। एेसी व्याख्या करने से असिद्ध 
का क्रिसी के साथ सङ्धुर नहींहो सकता है || | 
. मौर वह [ असिद्ध ] तीन प्रकारका होता है! १ आश्रयासिद्ध, २ स्वरूपा- 
सिद्ध ओौर व्याप्यत्वासिद्ध भेदसे) जिस हेतु का आश्रय [ अर्थात पक्ष] न 
प्रतीत होता हो वह, "आश्रयासिद्ध" [ हेत्वामासं ] है । जेसे लाका, कमल 
सुगन्धित दे, कमल होने से, तालाव में उत्पन्न हए कमल के समान । यहां 
आकाश, कमल [ पुष्प ] आश्रय [ अर्थात्‌ पक्ष ] है। गौर वह [ वस्तुतः ] है . 
ही नहीं । [ इसलिए “नरविम्दत्वात्‌" यह हेतु 'जाश्रयासिद्ध' हेत्वाभास है ] ! 
यह्‌ भी आश्रयासिद्ध" है जैसे घट अनित्य दहै, कार्यं होने से पट के समानः । 

[ प्रश्र | आश्चयभरूत घटादि के सत्‌ [ विद्यमान ] होने से [ इस अनुमान में 

भयुक्त | +कायंत्वातु" हेतु आश्रयासिद्ध नहीं हो सक्ता है । सिद्धसाधक तो कठा 
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सैवम्‌ । न हि स्वरूपेण कश्चिदाश्चयो भवत्यनुमानस्य, किन्तु सन्दि- 
ग्धधसेबत्तवेन । तथा चोक्तं भाष्ये- 

नातुपलब्धे न निर्णीतिऽ्थेऽपि तु सन्दिग्धेऽथं न्यायः प्रवतेते" 

न च घटे नित्यत्वसन्देहोऽस्ति ! अनित्यत्वस्य निधितल्ात्‌ । तेन - 
यद्यपि स्वरूपेण घटो बिद्यते, तथाप्यनित्यलसन्देहामावाल्नासावाश्रय 
इत्याश्रयासिद्धत्वादहेतुः । 

स्वरूपासिदधस्तु स उच्यते यो हेतुराश्रये नावगस्यते । यथा 'सासान्यम- 
निव्यं कृतकत्वात्‌ इति । छृतकल्वं हि देतुराश्रये सामान्ये नास्त्येव । 

भागासिद्धोऽपि स्वरूपासिद्ध एव। यथा प्रथिव्यादयश्चत्वारः परमाणवो 


जा सकता है पूवंसिद्ध घट के अनित्यत्वका ही साधक होने से। [ फिर याप 
उसको 'माश्रयासिद्ध' केसे कहते है ] ? 

[ उत्तर ] एेसा कहना ठीक नहींहै [कि इस अनुमान मेँ कायत्वात्‌ हेतु 
आश्चयासिद्ध नहीं है । क्योकि ] कोई [ घट आदि ] वस्तु स्वरूपसे अनूमानका 
आश्रय [ अर्थात्‌ पक्ष ] नहीं होती है, किन्तु [ सन्दिग्वसाघ्यवान्‌ पक्षः" इस 
लक्षण के अनुसार | सन्दिग्ध धमं का आश्रय होनेसेही। [ अनुमानका 
आश्रय .या पक्ष बनती है ] जैसा कि [वात्स्यायन] भाष्य मे कहा भी है कि-- 

[ सर्वथा ] अज्ञात अथं अथवा [स्वंथा | निशित [ज्ञात] अर्थं में 
[ च्याय | अनुमान कौ प्रवृत्ति नहीं होती किन्तु सन्दिग्ध अर्थं मे" [ ही अनुमान 
की प्रवृत्ति होती है । - इसलिए घट भी 'सन्दिग्ध-साध्यवान्‌' होने पर ही अनुमान 
का "आश्रय" अथवा 'पक्ष' हो सकता है ]। 

[ किन्तु ] घट में अनित्यत्व का सन्देह नहीं है । अनित्यत्व का निश्वय होने 
से। इसलिए यद्यपि स्वरूपतः घट विद्यमान है तथापि अनित्यत्व का सन्देह॒न 
होने से वहु [ सन्दिग्धसाध्यवान्‌ न होने से | चश्चयः [ पश्च ] नहीं है । इसलिए 
{ कायत्वात्‌ हेतु ] "आश्रयासिद्ध" होने से अहेतु [ हेत्वाभास ] है। 

(्तररूपासिद्ध' [ हिव्वामास ] तो वहु कहलाता है जो हेतु [ अपने ] आश्रय 
{ पक्ष | में नहीं पाया जाता है । ` जैसे सामान्य [ घटत्व जाति ] अनित्य है 
कृतकं [ जन्य | होने सेः। [ इस अनुमान में | कृतकत्व हेतु आश्रय [ पक्ष | 
सामान्य में नहीं रहता है [ क्योकि सामान्यः कृतक नहीं, नित्य है । इसलिए 
यहां कृतकत्व' हेतु (स्वरूपासिद्ध है | । 

भागासिद्ध' भौ स्वरूपासिद्ध" ही [होता] है । जैसे पृथिवी आदि चार [के] 

` परमाणु नित्य है, गन्धयुक्त होने से" यहां गन्धवत्व' [हेतु] पक्ष बनाए हए [परथिवी 
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निर्यगन्धवन्वात्‌? इतिं । गन्धवत्वं हि पक्षीकृतेषु सवेषु नास्ति; एथिवी 
साव्रघरत्तित्वात्‌ । अतएव भागे स्वरूपासिद्धः। 

तथा विरेषणासिद्ध-विकशेष्यासिद्ध-असमथंविशेषणा-सिद्ध-असमर्थविरोष्यासिदढा- 
दयः स्वरूपासिद्धमेदाः । तच विरेषणासिद्धो यथा शब्दो नित्यो द्रव्यत्वे 
सव्यस्पं्थतात्‌" । अच्र हि द्रव्यस्वविशिष्टमस्पशेतवं हेतुनीस्पशत्वसात्रम्‌ । 
शब्दे च द्रव्यत्वं विररेषणं नास्ति गुणव्यात्‌, अतो विशेषणासिद्धः । न 
चासति विशेषणे द्रव्यत्वे तद्विशिष्टसस्पशेत्वसस्ति । ` विशेषणाभावे 
विशिष्टस्याप्यभावात्‌ । यथा दण्डमाघ्राऽभावे पुरुषाऽभावे बा दण्ड 
विशिष्टस्य पुरुषस्याभावः । तेन सत्यप्यस्पशत्वे द्रव्यस्वविशिष्टस्य 
हेतोरभावात्‌ स्वरूपासिद्धत्वम्‌ । 

विशषेष्यासिद्धो यथा शब्दो निस्योऽस्पशंस्वे खति द्रव्यत्वात्‌ इति । 
अत्रापि विशिष्टो देतुः। न च विरशेष्याऽमावे विशिष्टं स्वरूपसस्ति । 
विशिष्टश्च देतुनोस्त्येव । 


जल, वायु, भि इन चार के परर्माणु ] सवमें नहीं है। केवल पृथिवीमें 
रहने वाला . होने से। इसलिए [ पक्षभूत्त चार परमाण॒भों के ] भाग [ अर्थात्‌ 


पृथिवी को छोड़ करं देष तीन प्रकार के परमाणुभो ] में [ अविद्यमान होने से] 
स्वेङूपासिद्ध है । 
इसी प्रकार १ धविशेषणासिद्ध', २ 'विशेष्यासिद्ध', ३ भसमथंविशेषणासिद्ध 


ओर ४ असमथंविकेष्यासिद्ध आदि [ मी | स्वरूपासिद्धके भेद है 1 उनमेसे 
विश्ेषणासिद्ध' जंसे, शव्द नित्य है द्रव्य होकर स्प रहित होने से" 1 यहां [इस 
अनुमान में] द्रव्यत्वविदिष् 'अस्पशेत्व हेतु है केवल मस्पर्॑स्वमात्र नहीं । गौर 
शब्द मेँ विक्ञेषणभूत द्रव्यत्व नहीं है । [शब्द के] गुण हने से । इसलिए [ 'विश्चे- 
षणामवे विरिष्टस्याप्यमावः' इस नियम .के अनुसारं द्रव्यत्व रूप चिज्ञेषणा के 
अभाव में द्रव्यत्वे सत्यस्पन्॑त्वाद्‌" यह्‌ विशिष्ट हेतु भी नही है]. विक्ेषणासिद्ध' है 1 
विशेषण ` द्रव्यत्व कै न होने पर तद्विशिष्ट अस्परत्व [ रूप विशिष्ट हेतु ] भी 
नहीं है । विशेषा के जभाव में विशिष्ट का अमाव होने से। जैसे [ दशी पुरुषः 
इस प्रतीति मे विशेषण रूप ] दर्डमात्र के अभाव मे अथवा [ विदचेष्यभूत | 
पुरुष के असाव मेँ [अर्थात्‌ केवल दरड अथवा केवल पुरुष होने पर्‌] दरुडविशिष् 
पुरुष का अभाव होता है । इसलिए [ शब्द में ] अस्पर्शत्व [ स्पर्चराहित्य ] होने 
पर भी द्रव्यत्व विशिष्ट [ स्पदचत्व रूप | हेतु केन होने से स्वरूपासिदत्व' है । 

'विकेष्यासिद्ध' जसे [ उसी को उल्टा कर देने से ] शव्द नित्य है स्प 
रहित { होकर ] व्रव्य होने से" । यहां भी विषिष्टहतुहै। [ शव्द में विषणा 
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असमथंविशेषणासिद्धो यथा, शब्दो निव्यो गुणसवे सत्यकारणकत्वात्‌ः। 
अत्रे हि विशेषणस्य गुणत्वस्य न किञ्चित्‌ सामथ्यंमस्तीति । विसेष्यस्या- 
कारणकस्वस्येव नित्यखसाधने सामध्यौत्‌ । अतोऽसमथविशेषणता | 
स्वरूपासिद्धस्वं तु षिरेषणासावे विशिष्टस्याप्यमाचात्‌ 1 

नयु विश्रेषणं गुणत्वं तत्र शब्देऽस्त्येव, तत्कथं विशेषणामावः ? 

सत्यमस्त्येव गुणत्वं, किन्तु न तद्विशेषणम्‌ । तदेव दि देतोर्विशेषणं 
वति _ यदन्यद्यवच्छदेन प्रयोजनवत्‌ । गुणत्वं तु निष्प्रयोजनमतो- . 
ऽसमथंसिल्युक्तमेव । 

असमथंविशेष्यो यथा तत्रैव तद्रैपरीत्येन प्रयोगः । तथाहिः शब्दो 
नित्योऽकारणकत्वे रति गुणत्वात्‌? इति 1 अत्र तु विशेषणनात्रस्येव नित्य 
सखसाधने समथेस्वार्‌ बिगच्यमसमर्थम्‌ ! स्वरूपासिद्धत्वं तु विशेष्यामावे 


रूप॒ अस्पर्येत्व तो है परन्तु विकेष्य रूप द्रन्यत्व नहीं है क्योकि शब्द द्रव्य नहीं 
अपितु गुणा है । इसलिए ] विशेष्य के.अभाव में विशिष्ट हेतु [पक्लभरूत शब्द मे] नही 
रहता है ) [अतएव] वििष्हैतु [राब्दभे] नहीं है [इसलिए यह्‌ भी स्वरूपासिददही हओ] 
असमथ विश्चेषणासिद्ध' जैसे शब्द नित्य है गुण होकर कारणा रहित होने से। 
यहां [ इस अनुमान मे ] विशेषण '्युणत्व' की कु भी उपयोगिता [सामथ्यं] नहीं 
है! विशेष्य रूप अकारणकत्व' का ही नित्यत्व-सिद्धिमे सामथ्यं होनेसे। 
[ अर्थात्‌ नित्यत्व की सिद्धि के लिए अकारणकत्व हतु ही पर्याप्त है । जो कारण 
रहित है जिसका कोई कारण नहीं होता वह्‌ नित्य कटलाता है फिर चाहे वह्‌ 
रव्य हो या गुण। नित्यत्व की सिद्धि के लिए द्रव्यत्व अथ्वा गुणत्व का कोई 
उपयोग नहीं है ] । इसलिए "असमथ विशेषणता” है । [उस असमथ विशेषराका | 
(स्वल्पासिद्धत्व" तो विशेषण के अभाव में विरि काअभावदहोनेसे है। 

[ प्रच | विशेषण गृणत्व वहां शब्द मेहि ही, फिर विशेषण का अभाव 
केसे [ कहते हे ] 

[ उत्तर ] ठीक है गुणत्व [ शब्द मे अवद्य ] है किन्तु वह विशेषण नहीं 
है। वह ही दहेतु श विरेषण होता है जो जन्य का व्यावतंक ओौर सप्रयोजनं हो) 
[ इसन अनुमान मे ] गुणत्व तो निष्प्रयोजन ही दहै यह [ अभी] कट्‌ चुके है । 
[ शब्द के नित्यत्व की सिद्धि, मे. अकारणकत्व की ही उपयोगिता है गुणत्व का 
कोई उपयोग न हीने से वह व्यथं ही ह यह अभी कहा या] । 

अस्षमर्थविकषेष्यासिद्ध' जैसे उस [अनुमान] मेँ ही उसका उल्टा प्रयोग करने से 
. जसे कि श्वब्द नित्य है कारण रहित गण होने से" ! यहां तो नित्यत्व सिद्धिमें 
“ विशेपणमात्र [ अकारणकत्व ] का ही सामथ्यं होने से विष्य [ गुणत्वे सति यहं 
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विशिष्टामावाद्‌, विशिष्टस्य च देतुतरेनोपादानात्‌ । शेषं पूववत्‌ । 

व्याप्यत्वासिदस्तु स एव यत्र हेतोऽयोप्रिनोबगम्यते । स द्विविधः । 
एकः साब्येनासहवरितः, अपरस्तु सोपाधिकसाध्यसम्बन्धी । तत्र प्रथसो यथा 
श्यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा जलधरः, संश्च विवादास्पदीभूतः शञ्ादिः 
इति ! अव्र हि शब्दादिः पक्षः, तस्य क्षणिकत्वं साध्यं, सस््वं हेतु-न 
चास्य हेतोः क्षणिकसेन सह्‌ व्याघ्रौ प्रमाणमस्ति । 

इदानीमूपाधिसदितो व्याप्यत्वासिद्धः प्रदश्येते । तद्यथा स श्यामो 
मैत्रीतनयत्वात्‌ परिदश्यमानयैत्रीतनयस्तोमवत्‌' इति । अत्र दि मैत्री 
तनयस्वेन श्यामत्वं साध्यते । न . च मेत्रीतनयत्वं श्यामत्वे प्रयोजकं, 
अंश ] असमथं हँ । [ विशेष्य -रूप गुणत्व यद्यपि शब्द में है परन्तु जो अन्यसे 
व्यावर्तक. ओर प्रयोजनवतु होता है वही विचेष्य होता है 1 गुणत्व स्वरूपतः 
शाब्द मे रहने पर भी प्रकृत नित्यत्व कौ सिद्धि मे उपयोगी न होने से विशिष्य 
नहीं कहा जा सकता है। अतएव ] विशेष्य के अभाव में विशिष्टका अभाव 
होने से, ओर विरिष्टकेहेतु पमे गृहीत होने से ्वरूपासिद्ध' है । रेष सव 
पुंवत्‌ [ समञ्चना चाहिये || 

"व्याप्यत्वं सिद्ध' [ हेत्वाभास | तो वह ही है जहां हेतु की व्यापि प्रतीत 
नदीं होत्ती। वृह दोप्रकारका है। एक साध्य के साथ अस्हुचरित" [ अर्थात्‌ 
व्यापिग्राहंक-परमाणाभावातु व्याप्यत्वासिद्ध ] ओौर दसरा "सोपाधिक साघ्य- 
सम्बन्यी' [ अर्थात्‌ उपाधिसावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध | उनमें पहिला [ उदाहरण | 
जैसे जो सत है सो शिक है जसे मेघपटल, ओर विवादास्पद [ शब्द आदि ] 
सतु है" 1 यहां शब्दादि पक्ष है, उसका क्षणिकत्व साघष्य है गौर सद्व हैतु है 1 
परन्तु उप्त [ सत्व | हितु की क्षणिक्ृत्व के साय व्याप्ति में कीर प्रमाणा नहीं दे । 
इसलिए यट ¶्यातिग्राह्केप्रमाणाभावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध है ] । 

ह पूरा अनुमान आचाय ज्ञानश्री ने एक श्छोक मे इख प्रकार दिखलाया है- 
यत्‌. सत्‌ तत्‌. क्षणिकं यथा जरुधरः सन्तश्च भावा अमी | 
सत्ता शक्तिरिदार्थक्मणि मितेः सिद्धेषु सिद्धा न सा। 
नाप्येकेव विधान्यथा परक्ृतेनापि क्रियादिर्भवेच्‌ । 
देधापि प्तणभङ्गसङ्गत्तिरतः साध्ये च विश्राम्यति ॥ 

अब उपाधि सहित व्याप्यत्वासिद्ध को दिखलाते ह जसे कि चह द्याम 
है मेती का पुत्र होने से परिदश्यमान मत्री के पुतो के समुदाय के सम'न ! यहां 
भेत्रीतनयत्व [ हतु | से दयामत्व सिद्ध कियाजा रहा है1 परन्तु मेत्रीतनयस्व 
्यामत्व में प्रयोजक नहीं है अपितु शाकादि खाच पदार्थं [ मन्न] का परिपाक ही 
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किन्तु शाकादन्नपरिणाम एवात्र प्रयोजकः | प्रयोजकन्योपाधिरुच्यते । 
अतो मेत्रीतनयत्वेन श्यामस्वेन सम्बन्धे शाकायन्नपरिणाम एवोपाधिः। 
यथा वाग्रेधूमसम्बन्धे आद्रन्धनसंयोगः। अतणए्ोपाधिसम्बन्धाद्‌ 
उ्या्िनांस्तीति व्याप्यत्वासिद्धोभ्यं सेत्रीतनयत्वादिदहतुः | 
तथा परोऽपि व्याप्यत्वासिदढः । यथा क्रल्वन्तवतिनी हिंसा अधर्मसाधनं ` 
हिंसात्वात्‌ करतुबाह्यहिंसावत्‌इति। न च दहिंसाखमधर्म प्रयोज कंःकिन्तु निपि- 
त्वसुपाधिरिति पूषेवटुपाधिसद्धावाद्‌ व्याप्यत्वासिद्धोऽयं हिंसां हेतुः । 
नयु भाघ्यव्यापक्त्वे सति साधनाव्यापकोयः स उपाविः*उद्युपाधिलक्षणन्‌। 
तच्च निषिद्धत्वे नास्ति तत्‌ कथं निपिद्धत्वद्ुपाधिरिति । 
मेवम्‌ । निषिद्धसेऽप्युपाधिलक्षणस्य षियमानघतात्‌ । तथा हि साध्यस्य 
अधमंजनत्वकस्य व्यापकं निपिद्धघ्वप्‌ ! यत्र यत्राधमंसाधनखं, तत्र तत्रा 


यहां [इयामत्व मे] प्रयोजक है । गौर प्रयोजक को ही “उपाधिः कहते ह । इसलिए 
मेत्रीतनयत्व के द्यामत्व के साथ | व्याति अथवा साघ्य-सावकमाव सम्बन्व 
[ मानने ] मे लाकादि वाद्य पदार्थो [ अन्न] का परिपाक हौ “उपाधि'हि। 
[ इलिएु वह “उपाघिस (दावाद्‌ व्याप्यत्वासिद्ध" है ] 

[ "उपाधिसदद्धावातु व्याप्यत्वासिद्ध" का दसरा उदाहरण भी दिखलाति हँ | 
अथवा जंसे अप्निकेधरुमके साय [ व्याति ] सम्बन्धे [ यत्र यत्र वद्धिस्तत्र तत्र 
घमः ] मे अ्र-इन्धनसंयोगः [ उपाधि ] है। [ इसी प्रकार मे्रोत्तनयत्वात्‌ हेतु 
मे भी ] इसलिए उपाधि का सद्धाव होने सेव्यानि नहीं है इसलिए वह्‌ हेतु 
व्याप्यत्वासिद्ध है । 

जौर भी [उपाधिस द्धावातु] व्याप्यत्वा्िद्ध [का तीसरा उदाहरण] जैसे, "यज्ञ 
के अन्तगंत [की गई] हिसा अध्मजनिका है, हिसा होने से, यज्ञ से वाहुर कौ गई 
हिसा के समान” 1. [इस अनुमान मे हिसात्व हतु है गौर उसमे अध्मजनकत्व साव्य 
है गौर किन्तु] हिसात्व अधर्म॑जनक्त्व का प्रयोजक [ कारणा ] नहीं है अपितु 
निषिद्धत्व [ रूप ] उपाधि [ ही अधमेजनकत्व में प्रयोजक ] है ! इसलिए पूववत्‌ 
उपाधि के विद्यमान होनेसे यह हिसात्व हेतु [भी] व्याप्यत्वासिद्ध" [हेत्वाभास] है। 

[ प्रक्र | साध्य का व्यापक होकर जो सायन का अव्यापक हौ वहु "उपाधि 
होता है यह "उपाधि" का लक्षण [किया गया] है । ओौर वह्‌ [ लक्षा ] निषिद्धस्व 
मे नहीं [ घटता ] है तो निषिदधत्व [ को ] उपाधि केसे [ कृते ] है ? 
| | उत्तर | यह कहना ठीक नही है । निषिद्धत्व मे उपाधिचक्षण के विद्यमान 

होने से। क्योकि साष्यरूप अघर्मजनकत्व का निषिदधत्व व्यापक है! जहां जहां 


हि 
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वश्यं निषिद्धत्वमिति निषिद्धत्वस्य विद्यमानस्वात्‌ । न च यत्र यत्र 
हिसा, तन्न तत्रावश्यं निषिद्धत्वं क्रतङ्गहिंसायां व्यभिचारात्‌ । अस्ति 
दि क्रसङ्गदिसायां हिंसाल्वं, न चात्र निषिद्ध्वमिति । तदेवं त्रिविधोऽ- 
सिद्धो दशित्ः। 

संप्रति विरुदः कथ्यते । साध्यविपयंयव्याप्तो हेतुर्विरुद्धः । यथा 
शशच्दो नित्यः कृतकस्वात्‌ः इति अत्र हि नित्यत्वं साध्यं, छरतकल्वं हेतः । 
तद्धिप्ययेण चानिव्यस्वेन कृतकत्वं व्याघ्रं. यतो यदयतत्‌ कृतकं तत्तत्‌ 
खल्वनिस्यमेव ! अतः साभ्यविपयेयव्याप्रत्वात्‌ कतकं देतुविष्डः। 

साध्यसंशयहेतुरमैकान्तिकः सव्यभिचार । इति बोच्यते । स हिविधः । 
सावार्णानेकान्तिको असाधारणानेकान्तिक्श्येति । तत्र प्रथमः, पक्ष 
सपक्ष-विपक्षवृत्तिः। यथा शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌? इति । अत्र प्रमे 
यत्वं हेतुः पत्ते शब्दे, सप्ते नित्ये व्योमादौ, विपत्ते चानित्ये घटादौ 
बिद्यते । सवेस्येव प्रमेयत्वात्‌! तस्मात्‌ प्रमेयत्वं हेतुः साधारणा- 
नेकान्तिकः। 
` अघर्मजनकत्व होता है 1 हां वहां निषिद्धस्व अवद्य होता है इस प्रकार निषिदत्व 
के विद्यमान हयेन से [ साध्य व्यापकत्वं हुभा ] भौर जहां जहां [ साधनभूत | 
हिसात्व है वहां वहां निषिद्धत्व अवश्य हो यह्‌ नहीं है यनज्ञाङ्खशरूत हिसा में 
[ इसका ] व्यभिचार हीने से) यज्ञाङ्ग हिसा मे हिसात्वे तो है किन्तु निषिद्धत्व 
नहीं है । [ इस प्रकार तीन तरह का मिद्ध [ हेत्वाभास 1] प्रदशित कर दिया । 

२ अव "विरुद्ध" [ हित्वाभास | को कहते ह । साध्य विपर्यय [ साध्याभाव ] 
के साय व्यापक हेतु "विरूढ [ हेत्वाभास ] है। जैसे शन्द नित्य है कृतक 
[ जन्य ] होने से" 1 यहां नित्यत्व साघ्य है गौर कृतकत्व हेतु है । उस [ साध्य 
नित्यत्व ] के विपरीत अनित्यत्व के साय कृतकत्व व्याप्त है क्योकि जो जो कृतक 
होता है सोसो निश्वयसे अनित्यदही होता है! इसलिए साघ्यके विपरीत के 
साथ च्याप्त हने से कृतकत्व हतु रुद्ध [ हत्वाभास ] है! 

३ साघ्यके संहयकाहितु अनेकान्तिक' अथवा, सन्यसिवार" कहलाता है! 
वह दो प्रकारका होता है। साघारणानेकान्तिक गौर असाघारणानेकान्तिक्‌ 1 
उनमें से पहिला [ साधारणानेकान्तिक ] पक्ष, सपक्ष, विपन्न [ तीनों ] में रहने 
वाला होता है । जेसे “शब्दनित्य है प्रमेय होने से" यहां प्रमेयत्व हैत पश्च शब्द में 
सपक्ष नित्य आकाशादि मे, मौर चिपक्ष अनित्य जलादि में विद्यमान है! सवके 
ही प्रमेय [ज्ञानका विषय] होने से इसलिए प्रमेयत्व हेतु साधारणानेकान्तिकः दै। 


२५४ तकभापा [ मनेकान्तिकः 


असाधारणानैकान्तिकः स एव यः सपक्षविपक्षाभ्यां व्यावृत्तः प्च 
एव वतेते । यथा भूर्नित्या गन्धवत्त्वात्‌" इति । अत्र गन्धवन्चं देत॒ः। स 
च सपक्षान्नित्याद्‌ व्योमादेः, - विपक्षाचानित्याजलदव्यावरततो, गन्ध- 
वन्त्वस्य प्रथिवीमात्रव्र्तित्वादिति | | 

ज्यभिचारस्तु लद्यते । सम्भवत्सपक्षविपक्षस्य देतोः सपशवत्तिते 
सति विपक्षाद्‌ उ्यावृत्तिरेव नियमो गमकत्वात्‌ । तस्य च साध्यविपरीत- 
ताव्याप्तस्य तन्नियमाभावो त्यभिचारः। स च द्वेधा सम्भवति । सपक्ष 
विपक्षयोघरत्तौः ताभ्यां व्याघ्रत्तौ च । 

यस्य प्रतिपक्षमूतं देत्वन्तरं विद्यते स प्रकरणसमः । स एव सथ्पतिपक्षः 
इति चोच्यते । त्था शव्दोऽनित्यो नित्यधमौलुपलब्धेःः, श्रब्टो 
नित्योऽनित्यघमोलुपलव्धेःः इति 1 अव्र साध्यविपरतसाधकं समानवल- 
मलुमानान्तर्‌ भ्रतिपक्ष इत्युच्यते । यः पुनरतुल्यवलो न स प्रतिपलः । 

असाधारणानेकान्तिक' वह हौीहोतारहै जो सपन्त विपक्ष दोनों व्यावृत्त 
| केवल | पक्ष मे ही रहता है । जैसे पृथिवी नित्य है गन्यवती होने से" । यहां 
गन्धवत्त्व हेतु है। गौर वह सपक्ष नित्य आकाश्ादिसे विपक्ष अनित्य जलादि 
से व्यादृत् है गन्धवस्व के पृथिवी माच मेँ रहने वाला होने ञे । 


[ इसको सव्यभिचार इसलिए कहते हं कि इसमे नियमोह्नद्धन रूप | 
न्यभिचार तो दिललाई देता है । जिस हतु के सपक्ष, विपक्ष दोनों सम्भव हों उसमे 
सपक्षसत्व होने पर विपक्ष व्यावृत्ति ही [ साध्य की ] गमक होने से नियम हे । 
साध्यविपरीत के साथ व्याप्त उस | हेतु ] में नियम का अभाव ही व्यभिचार है। 
वह्‌ | व्यभिचार |दोप्रकारसे होता है। १ सपक्ष विपक्ष [ दोनों ] में रहने पर, 
मौर [ दुसरा ] दोनों मे न रहने पर । [ सपक्ष मे सत्व गौर विपक्ष में व्याच्त्ति 
का नियम है । परन्तु जब दोनों मे रहता है अथवा दोनों मे नहीं रहता है तव, 
इस नियम का उक्ञद्धन होने से सव्यभिचार कहुलाता है ]। 

४ जिस [ हेतु ] का प्रतिपक्ष भुत दूसरा हेतु विद्यमान है वह श्रकर्णसम' है 
भौर वह ही शतप्रतिपक्षः भी कहलाता है। जसे [ एक अनुमान है ] शब्द 
अनित्य ह नित्य घम॑की अवुपलब्ि होने से" । [ इसके विपरीत दुसरा तुल्यवल 
अनुमान है ] “शब्द नित्य है अनित्य धर्मं की. अदुपलन्धि होने से" । यहां [ पिके 

, अचुमान के | साष्य से विपरीत का साधक समानवल दसरा अनुमान प्रतिपक्ष 


प्रकरणसमः ] ` ` हेत्वाभासनिरूपणम्‌ २५५ 


` ` तथाहि ` विपरीतसाधकानुमानं त्रिविधं भवति ˆ| उपजीव्यम्‌ , 
उपजीवकम्‌ , अनुंभयं चेति । तत्रायं बाधकं बलवत््वात्त्‌ । यथा (अनित्य 
परसाणुभरतत्वाद्‌ घटवत्‌ इत्यस्य परमाणुसाधकानुमानं नित्यत्वं 
साधयदपि न प्रतिपक्षः । किन्तु वाधकमेवोपजीव्यतवात्‌ । तच धर्मिभराह- 
कत्वात्‌ । न हि अ्रमाखेनागृद्यमाणे धर्मिणि पस्साणावनित्यवातुमानमिदं 
सम्भवति; आश्रयासिद्धेः। अतोऽनेनालुमानेन परमारु्राहकस्य प्रामाण्य- 
सम्यनुज्ञातमन्यथाऽस्योदयासमस्सवात्‌ । .तस्मादुषजीव्यं वाधकसेव । 
उपजीवकं तु दुर्बलत्वाद्‌ बाध्यम्‌ । यथेदमेवानित्वत्वानुमानम्‌ } दतीयं 
तु ससतिपद्चं समबलत्वात्‌ | | । 
यस्य प्रस्यक्षादिभ्रमाणेन पन्ते साध्यामावः परिच्छिज्ञः स कालात्वया- 
कटलाता है] । इसलिए यह्‌ "सत्प्रतिपक्ष" कहलता है ] । ओर जो [सघ्यविपरीत 
साधक होने पर भी ] तुल्यबल. नहीं होता वइ प्रतिपक्ष नहीं होता है । 
क्योकि साघ्यविपरीतसाघक अनुमान तीन प्रकार का होता है! १ उपजीन्य 
{ जिसके आश्रित दूसरा अनुमान हो ] २ उपजीवक [ जो दूसरे अनुमान के 
आधित हये ] ३ अनुभय) उनमें से पहिला [ उपजीव्य अनुमान ] वाधक [दही] 
होता है वलवान्‌ होने से । जैसे "परमाणु अनित्य है मूर्तं [परिच्छिच-परिमाणवान्‌] 
होने से घट के समान" । इस [ परमाणु अनिव्यत्व सायक अनुमान | का परमाणु 
साधक [ दूसरा अनुमान] नित्यत्व सिद्ध के करने वाला होने पर भी 
प्रतिपक्ष. नहीं है किन्तु वाधक ही है उपजीव्य होने दे 1 भौर वह 
[ उपजीव्यत्वं ] धर्मी [ परमाणु ] का साधक होने से है। धर्मीरूप 
परमाणु के [ अनुमान ] प्रमाण से गृहीत न होने. पर [ परमाणु के ] अनित्यस्व 
का साधक यह अनुमान [ भो ] नहीं हयो सकता है । आश्रयासिद्ध होते से! इस 
लिए [ आश्रयासिद्ध से वचने के लिए] इस [ परमाणु के अनित्यत्व साधक |] 
अनुमान से परमाणु ग्राहक [ अनुमान [ का प्रामां्य भी स्वीकार कर लिया है 
विह मानना होगा] । अन्यथा [आश्रयासिदधिके कारण] इस [परमाणुके अनिदयत्व 
साधके अनुमान ] का उदय ही सम्भव न होने से! इसलिए “उपजीव्य 
वाधक ही [ होता ] है। ओर "उपजीवक" तो दुर्बल होने से वाघ्य होता है । 
जसे यही [ परमाणु का] अनित्य्व [ साधक ] अनुमान । [इन दोनों 


सिन्त | तौत्तरा [ अनुभय करूप अनुमान ही] स्मवल होने से (सत्प्रतिपक्ष 
होता है। | 


न 


५ जिस [हेतु | के साघ्य का भमावे प्रत्यक्षादि प्रमाणा से पक्ष में 
निचित हो, चहं 'कालात्ययापद्ष्रः है भर वही बाधितविपय' मौ कट्चात्ता है । 





स 
२५९ तकभाषा [ कालत्ययापदिष्ट 


पदिष्टः ! स॒ एव बाधितविषय इत्युच्यते । यथा अभ्निरतुष्णः कृतकल्वा- 
स्नलवत्‌' 1 अत्र कृतकव्वं हेतुः । तस्य च यत्‌ साध्यमनुष्णत्वं तस्याभावः 
भत्यत्तेणैव परिच्छिन्नः । खगिन्द्रियेणामरेरुष्णव्वपर्च्छिदात्‌ । 

तथा परोऽपि कालात्ययापदिष्टो, यथा; घटस्य क्षणिकत्वे साध्ये 
प्रागुक्तं सत्त्वं हेतु । तस्यापि च यत्‌ साध्यं कणिकल्वं तस्याऽभावोऽ- 
क्षणिकत्वं भ्रस्ययिज्ञातकौदिलक्षणेन प्रस्यक्तेण परिच्छिन्नम्‌। स एवायं 
घटो यो सया पूवमुपलब्धः इति प्रत्यभिज्ञया पूवोनुभवजनितसंस्कार- 
सदकरतेन्द्रियप्रमवया पूवौपरकालनया घटस्य स्थायित्वपरिच्छेदादिति । 

एते चासिद्धादयः पच्च हेताभासा यथा कथश्ित्‌ पक्चधमेत्वायन्यत 
सरूपदीनत्वादहेतवः स्वसाध्यं न साधयन्तीति । 

येऽपि लक्षणस्य केवलन्यतिरेकिदेतोखयो दोषा भव्याक्नि-अतिन्यापि- 
मसम्भवास्तेऽप्यत्रेवान्त भवन्ति, न तु पच्ञभ्योऽधिकाः. | तथाः 
सतिन्यापि्याप्यत्वासिद्धिः । विपक्षमात्रादव्याव्त्तत्वात्‌ सोपाधि 





जसे अम्नि अनुष्ण है कृतक होने से घट के समान” । यहां कृतक्त्व हैत है । मौर 
उसका जो साष्य अनुष्णत्व उसका अभाव [ उष्णत्व असिमे] प्रव्यक्षसेही 
निशित है । त्वगिन्धिय से अमि में उष्णत्व का निश्चय होने से) 

दूसरा भी कालात्ययापदिष्ट [ का उदाहरण ] है । ` जेसे घट के 'क्षरिकत्व 
की सिद्धि में पदिले कहा हुआ (सत््व' हेतु । उस [ सस्वहैतु ]काभी जो पाघ्य 
क्षशिकत्व उसका अभाव अक्षशिकत्व [ स्थिरत्वं ] प्रत्यभिक्ञा तर्कादि रूप 
[ सदकृत ] प्रत्यक्ष [ प्रमास ]से ही निधित है! यह्‌ व्हीधटदहैजोमेने 
पहिले देखा थाः इस पूर्वानुभव जनित संस्कार सहकृत इन्द्रिय से उद्भूत, 
"प्रत्यभिज्ञा" [ पहिचान | से पूर्वाप्रर काल के परिज्नानसे, घटके स्थायित्वका 
निश्चय होनेसे 1 [यह्‌ हेतु भी 'नाधितविषय' या कालात्ययापदिष्ट' हेत्वाभास है] । 

यहु असिद्ध आदि पाचों हेत्वाभास किसी न किसी प्रकार 'पक्षधर्मत्व' आदि 
[ प्ञ्चल्पों]मे से किसी रू्पसे हीन होने से अहैतु [ हित्वाभास | ह भौर 
अपने साष्य को सिद्ध नहीं करते है । 

ओौर जो केवल व्यतिरेकी" हेतु रूप लक्षण के अग्याति, अतिन्याप्नि ओर 
असम्भव रूप तीन दोष [ माने जाते ] ह वह भी इन्हीं [ हेत्वाभासं ] मे अन्तगंत 
हो जति ह । वह इन पांच [ हैत्वाभासों | से जलग नहीं ह । जैसे करि अतिव्याप्ति , 
| दोष |] व्याप्यत्वासिद्ध [ हेत्वाभास के अन्तगंत्त ] है। विपक्षमात्न से व्यावृत्तन 


व्याप्त्वादयो दोषाः ] हेत्वामासनिरूपणम्‌ २७ 


कत्वा ! यथा गोलघ्छणस्य पञुखस्य। गोते हि सालादिसच्ं प्रयोजकं; 
न तु पञ्युखम्‌ । तथा अव्यािर्मागासि्त्व्‌ 1 यथा नोलब्षणस्य 
सलावतेयत्वस्व । एवम्‌ ब्तम्भवोऽपि स्वल्पासिद्धिः ! यथां सोलक्षणस्यंकः 
शफत्वस्यति । 





हने गौर सोपाधिक होने के कारणा । जेते गौ के लज्ञण शद्ुत्व" [ के करने पर] 
की [ अत्तिव्याप्ति व्याप्यत्वासिद्धि ही है ] 1 गोत्व में 'साल्लादिमच्व' ही प्रयोजक 
है पयत्व नहीं 1 [ प्रयोजक को ही "उपाधि कहते ह 1 इसलिए यह सोपाधिक होने 
ते व्याप्यत्वासिद्ध है जौर विपन्न महिषादि में विचमान होने से मी व्याप्यत्वासिद्ध 
है]! इती प्रकार अनव्याति [ दोष ] ` भागासिदध [ के अन्तगंत ] है! जेसेगो 
लक्षणा "चावलेयत्व' की [ अन्यापि भाग मे अद्ध होने से भागासिदध है ओर 
भागासिद स्वरूपासिद्ध का भेद है इसलिए अव्या्नि स्वरूपासिद्ध के अन्तर्गत हो 
जाती है । ] इसी प्रकार असम्भव [ दोष ] भी “स्वरूपासिद्ध है! जेते गोलक्षणं 
एकशफत्वं' का . [ असम्भवत्वं दोष आश्चयल्प गोमे न पाया जाने मे स्वल्पा- 
सिद्धही होता है ]) 
नवीन भार म्राचीन हेव्वाभासो की तुरुना- 
इस अकार तकभाषाकार ने पाच हेव्वामासों का पूर्वापिक्तया कदु जधिक्त 
~ विस्तार से य्ह दुदारा निरूपण क्रिया हे! यद्यपि यह सव न्याय-सम्सत 
हेव्वाभास कहे गए फिर मी प्राचीन न्याय-सूत्रोक्त ओर इन हेत्वाभास 
मे ङु अन्तर पाया जाता है ! उनके नार्मो से मी कुदं अन्तर दे भौर स्वरूप 
मे भी । न्याय-सृत्र से हेत्वाभास के नाम इस प्रकार गिनाएु गर्‌ ह-- 
सव्यभिचार-विरूढ-प्रकरणसम-साध्यसम-अतीतकारा हेत्वाभासः । 
तद्धंभाषा के हेत्वाभास से सवते प्रथम "असिद्ध हेत्वाभास गिनाया गया दहै 
परन्तु न्यायसूच्र में 'जसिद्ध' का कीं उद्घेख नहीं है ! असिद्धं के स्थान पर वहां 
साध्यसमः नाम सिरुता है जिसे "असिद्ध" का स्थानापन्न मान सक्ते) परन्तु 
न्यायसू के न्साध्यसम' हेस्वाभास को यदि नवीन "असिद्ध' हेत्वाभास के स्थान 
पर माना भी जाय तो वह पूर्णतया सुसङ्गत नदींहोता है । क्योक्ति तकभापामें 
'असिद्ध' के जो जध्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध जर व्याप्यत्वासिद्ध वह तीन सेद 
किष है उस प्रकार ॐ सेदो का न न्याय-स्नौ सें ही कोई उज्ेख मिलता हे ओर 
न उसक्ते वार्स्याचन भाप्यः सें ही 1 इसके जतिरिक्त साध्यसमः का डो उदाहरण 
१७ त० भा० 


रशत तकंभाषा ` [ हेत्वाभासानां तुलना 


भाष्यकार ने (न्यं छाया गत्तिमच्वाव' यह दिया हे} यह मी तकभाषा के असिद्ध" 
हेत्वाभास के उदाहरणो से बिल्छुर भिन्न प्रकार का उदाहरण दै । इसमें 
"गतिमसवात्‌' हेतु हे, "छायाः पत्त है ओर उसमें "द्रभ्यत्व' साध्य है । न्याय के 
माभ्यकार का अभिप्राय यह है कि य्ह गत्तिमच्व होने से छाया को दन्य सिद्ध 
करते का प्रयल्ञ किया जा रहा है । परन्तु-हाया मे गतिमख रहता हे यहदही 
निशित नदीं हे, क्योकि न्याय-सिद्धान्त मे वस्तुतः छाया म गति नहीं रहती 
है । बीच किसी जावरक.द्व्य के जाजाने से प्रकाडाका जहौ जभावहो 
जाता है उसको "छाया" कहते हँ । जरह छाया चरती हुई प्रतीत होती हे, वरहो 
गतिया तो प्रकाम होतीदहैया आवरक दइव्यमें। उनकी ही रति से 
छाया चरूती हुई तीत होती है। इसलिए छाया मे गतिरूप हेतु काअरितत्व 
न होने से 'साध्यसस' है । इसि यह साध्यसमः हेत्वाभास कहराता हे । 
यह उदाहरण भी तकंभाषा के उदाहरणं से भिन्न प्रकारकाहै। 

२ सञ्यभिचार का लन्लग सूत्रकार ने भी “अनैकान्तिकः सन्यभिचारः 
किया है इसरिषए इसे ओर तकंभाषा के सव्यभिचार कोषएक साकहाजा 
सकता है। परन्तु तर्कभाषाकार ने जो इसके 'साधारणानेकान्तिकः ओर 
“असाघारणानेकान्तिकः यह दो भेद्‌ किए है वह न्यायसूत्र जथवा उसके भाष्य 
सें नहीं पाश्‌ जाते है । 

“विरुद्ध” ओर शग्रकरणसम' हेत्वाभास दोनो जगह ससान है यद्यपि उनके 
उदाहर्णोमे दोर्नो जगह इष्टं भेद पाया जाता है! ओर श्रकरणसम' का 
दूसरा नाम 'सखतिपक्त मी सूत्र या भाष्य में नहीं मिता हे । 

न्यायसूत्र का "कालास्ययापदिष्टः थवा (कालातीतः हेत्वाभास तकंभाषा 
मे भी उसी नाम से भिरूता है परन्तु उन दोनों के स्वरूपम वहत भेद्‌ हँ। 
चात्स्यायन माप्य से प्र्तीतहोता है कि स्वयं भाष्यकार के समय इस हेत्वाभास 
की कई तरह की व्याख्या पाई जाती थी । उन व्याख्यार्जोमे से एक व्याख्या 
यह भीथी करि भ्रतिह्ञा आदि जवयर्वो को यथाक्रम न वोर कर व्युत्रमसे 
चोखना' मी कारातीतः या काङात्ययापदिष्ट' कहा जाता था । परन्तु भाष्यकार 
ने उसका खण्डन किया है । ओौर जपना दूसरा अर्थं किया है । उनका वह 
स्तण ओर उदाहरण भौर भी कठिन हो गया है! उसकी अचेन्ता तर्कभापषा 
का लक्तण जर उदाहरण अधिक सरल ओौर सुबोध हे । 

न्याय के समानतन्तर वैरोपिक मेँ जैसा कि पिरे कहा जा चुका हे देत्‌ के 
यक्तसस्व जादि पोच रूपो के स्थान पर तीन ही रूप स्वीकार किए गए है दस 


छलम्‌ ] दलनिरूपणम्‌ २५६ 


१४ छलम्‌ 
 अभिप्रायान्तरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्याथौन्तरं परिकल्प्य दूषणासिधानं 


र्ए उस में "विरुदधासिद्धसन्दिग्धमलिङ्गं काश्यपोऽ्रवीतः 1 १ विरुद, २ असिद्ध 
ओर सन्दिग्ध [अनैकान्तिक] यह तीन हेत्वाभास कहे हैँ जौर उन के अतिरिक्त 
1 

एक 'जनध्यवसितः हेत्वाभास भी माना है 1 अक्तपाद्‌ ओर कणाद दोनो के 
1 €. ञं ६ १ ८ (न ~ (= 
अनुगामी" सवंत ने भी जपने न्यायसार' नैं 'असिद्ध-विरद्ध-जनकान्तिक-अन- 
ध्यवस्तित-कालाव्यय्रापदिष्ट-प्रकरणसमाः कह कर द्युः हेव्वामारसो का वर्णनं किया 
है । इनमें न्यायकेर्पौच शौर वै्ेपिक मे कहे हुए 'जनध्यवसित्तः का संग्रह 
करके घुः हेत्वाभास माने द । वौद्धो मे दिङ्नाग के न्यायप्रवेशः मे सिद्ध, 
विरुद, अनेकान्तिक तीन ही हेव्वाभासख मानें ओर सांख्य की माटरवृत्तिसें 
भी इन्हीं तीन का उरखेख हुजदहै। जनो मेंमी सिद्धेन तथा वादिदेव 
आदि जाचार्यो ने, तीन ही हेव्वामासो का वर्णन कियाद, 





पाश्चास्य देस्वाभास- 

पाश्चास्य तकंशाख मेँ हेस्वाभास के क्षु "फेरेसी' शब्द्‌ का प्रयोग हुजा 
हे । उन के यछ विचार के किसी नियम के भङ्ग के कारण उ्पन्न अशुद्धि को 
'फेटेसी' या हेव्वासास कहते ह । अरस्तू के अनुसार देव्वाभास दो प्रकार के 
होते दहै एक वहजो भाषाके कारण [ पफेरेसीज्ञ द्यूट्‌ ङैग्वेज ] होते दै 
ओर दूसरे वह जो विचार के कारण [ कैरेसीज्ञ द्यू थाट ] होते दँ । उनसे 
से भापाश्ित हेव्वामास ६ प्रकार के ओौर विचाराधित हेस्वाभास चार 
प्रकार के प्रतिपादन किए गए दै] 

तकमापा में जसिद्ध के तीन मेद्‌ किए गुहं! परन्तु वैरोपिक दर्शन के 
प्रक्षस्तपाद्‌ भाव्य मे असिद्ध के चार सेद्‌ किए गए है- 

तत्रासिद्धश्चतुर्विंधः । उभयासिद्धोऽन्यतरासिद्धो तद्धावासिद्धोऽनुमेयासिद्धश्च। 
दिङ्नाग के न्याय-गरवे्न में भी उसी प्रकार असिद्धके चार भेदका निरूपण 
है जोर माठरदृत्ति मे मी असिद्ध के चार भेद्‌ किए गष ह । 

उभयासिद्धोऽन्यतरासिद्धः सन्दिग्धासिद्ध आश्रयासिद्धश्चेतिः । 
१४ छल 

जन्य अभिप्राय से प्रयुक्त शब्द का अन्य अथं कल्पना करके दोष देना छलः 

१, प्रमाणवात्तिक ६, ४७। 

२. माररयुत्ति 


२६० तकंसाषा [` जातिः 


छलम्‌ । यथा (नवकम्बलोऽयं - देवदत्तः इति वाक्ये नूतनासिप्रायेण 
भ्युक्तस्य नवशब्दस्याथोन्तरमाशंक्य कच्चित्‌. दूषयति । नास्य नव 
कम्बलाः सन्ति दरिद्रत्‌! न छस्य द्वयसपि सम्भाव्यते कुतो नवः , 
इति। स च वादी लवादितया ज्ञायते! ` ` 


१५ जातिः 

असदुत्तरं जतिः । सा च उत्कषंसम-अपकर्ष॑सम-आदिसेदेन 
बहुविधा । विस्तरभिया नेह छत्स्ोच्यते । तत्राव्याप्ेन दान्त 
गतधर्मेण साध्ये पक्ते अव्यापकधमेस्यापादनम्‌ उत्कष॑ंसमा जातिः। 
यथा शब्दोऽनित्यः कृतकत्वाद्‌ घटवदिव्युक्ते कथिदेवसाह “यदि छृत- 
कत्वेन हेतुना घटयघच्छबदोऽनिस्यः स्यात्‌ तर्हि तेनैव हेतुना तद्वदेव 
शब्दः सावयवोऽपि स्यात्‌ | 
मपकर्ष॑समा तु दृष्टान्तगतेन ध्मणाव्याप्ेनान्यापकस्य घमौमावस्या 


. ~~~ 


{ कहलाता ] है । जैसे यहं देवदत्त नव कम्बल युक्त है इस वाक्य में ततन के 
अभिप्राय से प्रयुक्त नव शब्द का [ ९ संख्या रूप ] दूसरा अर्थं कल्पना करके कोई 
दोषदेकिं इसके पासनौ कम्बल नही दरिदरिहौनेसे। इसके पसि तोदो 
[ कम्बल ] भी नहीं सम्भव नौ कँसे आए? [ इस प्रकार अभिप्रेत अथंसे 
भिन्न अर्थं कल्पना करके ग्वणडन करनेवाला | वहु वादी छलवादी समज्ञा 
जाता है। । 
१५ जाति | 
भसत्‌ उत्तर [का नाम] जाति" है । ओर वह्‌ 'उत्कषंसमा' अपकषंसमा* आदि 
भेद से बहुत [ २४ ] प्रकार कौ होती है 1 [ ग्रन्थ के ] विस्तारः के भय से सवका 
चरणन यहाँ नहीं करते हँ । [उदाहर्णाथं केवल दो के उदाहरण देते ह] उनमेसे ` 
ृष्टान्तगत अन्धात्त घमं से साध्य अर्थात्‌ पक्षं मे अन्यापक्‌ ध्मन्तिर का अपादानं 
“उत्कषंसमा' जाति है । जैसे शब्द अनित्य है कृतक होने से घट के समान" एे्ता 
कहने पर कोई यह कहे कि "यदि कृतकत्व हतु से घट के समान शब्द अनित्य है 
तो उसी [ कृतकत्व ] हेतु से उसी [ घटः] के समान शब्द सावयवमभी होना 
चाहिए" । [ इस उदाहरण मे शब्द मे अविद्यमान ावयवत्व रूप एक नया घर्मं 
 ५वद्ाया जा रह्‌ है इसलिए उसको "उत्कर्षसमा" जाति कहते दै | । 
` [ इसके विपरीत ] दृष्ट न्तिगत अव्याप्त धर्म से अन्यापक धमंके भभावका 


{जातिः 1“ ` जातिनिरूपणम्‌ २६१ 


- पादनम्‌ । यथा पूवस्मिन्‌ भयोगे कश्चिदेवमाह ध्यदिं कृतकेन हेतुना 
चटवच्छव्दोऽनित्यः स्यात्‌ तेनेव देतुना घटवदेव हि शब्दः श्रावणोऽपि 
न स्यात्‌ । न हि घटः श्रावणः इति । 





. ञापादान अपकपंसमा जाति .है। जेसे पहिले प्रयोग [ मनुमान ] मे कोई 
यह करे करि "यदि कृतकत्व हतु से घटं के समान शब्द अनित्य हैतो उसी 
[ छृतकत्व ] हेतु से घट के समान ही शब्द ध्रोत्रग्राह्य भी न होता" 1 [ क्योकि ] 
धट श्रोवरग्राह्य नहीं है । 


यँ प्न्थकार ने "छख" "जाति" भौर 'निग्रहस्थानः भादि को अनावश्यक 
मानकर उनका विस्तारपूतवक वर्णन नहीं किया है। यद्यपि प्राचोन न्याय के ग्रन्थो 
में इन विपर्यो का बहुत विस्तार है। स्वयं न्याय-सूत्रकार ने पौँच अध्यायो मसे 
एक अध्याय दस (जातिः गौर "निगरहस्था्नो" के वणन में र्गा दियादह। जीर 
अपने सिद्धान्त की रक्ता के किए आवश्यकता पड़ने पर शुः तथा असटुत्तर 
रूप जाति के प्रयोग की भी अनुमति ने भी स्पष्टरूपसेदी दै 1 परन्तु वादे 
इन श्वुर' जर (जाति' आदि के प्रयोग केग्रति आस्था कम हो गई है । वि्ञेपत 
चोद्ध जौर सेन आचार्यौ ने इन छक आदि के प्रयोग की वहत निन्दा कीदै। 
न्याय-परस्परा में दरु आदि से प्रयोग के समथन मे कहा गया हे कि- 


टुःशि्तितकुतकांशदेशवाचाङ्ताननाः । 
शक्याः किमन्यथा जेतुं वितण्डाटोपपण्डिताः ॥ 
गतानुगतिको खकः कुमार्ग तस्रतारितः । 
सा गादित्ति च्छुलादीनि प्राह कार्णिको सुनिः 11" 
इसके विपरीत वौद्ध जाचायं धर्मकीतिं ने जपने षवादन्यायः मेँ छिखा हे -- 
त्वरक्तणार्थ सद्धिरुपहर्तव्यमेव छुखादि विजिगीपुभिरिति चेत्‌ नख-चपेट- 
शखप्रहार-दीपनादिभिरपीति वक्तव्यम्‌ । तस्मान्न उयायानयं तच्वरक्तणोपायः 1 
जेन जाचायं हेमचन्द्र ने इसी वात को इस प्रकार रिख दैः-- 
नेवम्‌ 1 जसटुत्तरैः पर्रतिक्तेपस्य कमयुक्तव्वात्‌ । नहि अन्यायेन जयं 
यक्षो वा महास्मानः समीहन्तेऽ । 
यद्यपि जैन भौर चौद्ध जाचार्यौ ने पीठे से (जाति ओरष्ुखके प्रयोग का 
बेण्डन क्रिया इ परन्तु उनके अर्धो सेमी न्नातिः जाददिका वर्णन पाया 


१, प्रमाणमीमांसा प° ६४ । 


२६० तकैभाषा [` जातिः 


खलम्‌ । यथा 'नवकम्बलोऽयं देवदत्तः इति वाक्ये नूतनाभिप्रायेण 
अयुक्तस्य ` नवशब्दस्याथोन्तरमाशंक्य कश्चित्‌ दूषयति । भनास्य नव 
कम्बलाः सन्ति दरिद्रत्ात्‌। न ह्यस्य दयसपि सम्मान्यते कुतो नवः , 
इति । स च वादी छलवादितया ज्ञायते | 


१५ जातिः 


असदुत्तरं जातिः । सा च उक्कषंसम-अपकषंस्म-आदिभेदेन 
चहुविधा । चिस्तरभिया नेह कृतर््रोच्यते। तव्राव्याप्रेन दृष्टान्त 
गतधर्मण साभ्ये पत्ते अव्यापकधसस्यापादनम्‌ उक्कषंसमा जातिः। 
यथा शब्दोऽनित्यः कृतकत्वाद्‌ घटवदिव्युक्ते कथ्चिदैवमाह ध्यदि कृत- 
कत्वेन हेतुना घटवच्छब्दोऽनिव्यः स्यात्‌ तर्हिं तेनेव हेतुना तद्वदेव 
शब्दः सावयवोऽपि स्यात्‌ | 
मपक्षंसमा तु दृष्टान्तगतेन धर्मँणाव्यापैनाव्यापकस्य घमोमाचस्या- 


{ कहलाता ] है 1 जैसे "यह देवदत्त नव कम्बल युक्त हैः इस वाक्य में ततन के 
बभिप्राय से प्रयुक्त नव शब्द का [ ९ संख्या रूप ] दूरा अर्थं कल्पना करके कोई 
दोषदे कि इसके पासनौ कम्बल नहींहै दरिद्र होनैसे। इसके पसि तोदो 
[ कम्बल ] भी नहीं सम्भवदहै नौ कहां से आए? [ इस प्रकार अभिप्रेत अर्थंसे 
सिन्न अर्थं कल्पना करके ग्वरडन करतेवाला | वह वादी छलवादी समक्ष 
जाता है । 
१५ जाति | 
भसत्‌ उत्तर [का नाम] 'जाति' है । ओर वह्‌ “उत्कषंसमा' अपकषंसमा' आदि 
भेद से बहुत [ २४ ] प्रकार की होतीहै। [ ग्रन्थ के ] विस्तार के भय से सवका 
चरणन यहा नहीं करते हैँ । [उदाहरणाथं केवल दो के उदाहरण देते है] उनमें से 
"हृष्टान्तगत अन्थात्त घमं से साष्य अर्थात्‌ पक्ष मे अग्यापक्‌ ध्मन्तिर का आपादान 
“उत्कषंसमा' जाति है । जैसे "शब्द अनित्य ह कृतक होने से घट के समनः एेसा 
कह्ने पर कोई यह्‌ कहै कि यदि कृतकत्व हेतु से घट के समान शब्द अनित्य है 
तो उसी [ कृतकत्व | हतु से उसी [ घट.} के समान शब्द सावयवभी होना 
चाहिए" । [ इस उदाहरण में शब्द मे अविद्यमान सावयवत्व षप एक नया धमं 
¦ बढाया जा रहा है इसलिए उसको "उत्कर्ष॑समा' जाति कहते ह ] । 
[ इसके विपरीत ] टष्टन्तगत अव्याप्त घमं से अन्यापक धम के. अभावका 


१ 





-जातिः ] . जातिनिरूपणम्‌ २६१ 
. पादनम्‌। यथा पूर्वस्मिन्‌ प्रयोगे कथ्िदेवमाह “यदि कृतकेन हेतुना 


चरवच्छ्दोऽनित्यः स्याच्‌ तेनेव हेतुना घटवदेव हि शब्दः श्रावणोऽपि 
न स्यात्‌ । न टि घटः श्रावणः इति 


~~ ^~ ~~ -- ~~~ ~~~ ~ ~~~ --- ---- ~~~ 


अपादान अपकपंसमा जाति है। जसे पहिले प्रयोग [ अनुमान] मे कोई 


यह कहै कि "यदि ष्रतक्त्य दतु से षट के समान शब्द अनित्य हतो उसी 
[ इृतकत्व | हेतु से घट के समान ही शन्द प्रोप्रग्राह्य मी न होता" । [ क्योकि ] 
घट श्रोव्रग्राह्य नहीं ह । 
य्ह ग्रन्थकार ने "छुट! "जाति! घौर "निग्रहस्यान' घादि को लनावश्यक 
मानकर उनका विस्तारपूर्वक वर्णन नदीं फिया हे। यद्यपि प्राचीन न्याय के मर्थो 
म इन चिप्यो का बहुत विस्तार है। स्वयं न्याय-सूत्रकार ने पोच नध्यार्यो मसे 
एक ज्याय दस (लाति जर 'निग्रहुस्थारनो" के वर्गनमे दगा दियादह्‌ । जौर 
सपने सिद्धान्त की र्षा लिए धावश््यक्रता पद्ने पर ्ुट' तथा असदुत्तर 
रूप 'जात्ति' केप्रयोग की भीघनुमतिने भी स्पश्स्पसेदी दहै 1 परन्तु वादं 
इन च्टट' भौर (लाति'धादिकम्रयोग केप्रति जासथा कम षो गई दे । विोपतः 
चोद्ध भौर जेन लाचायोने न घुट भादि फ प्रयोग फी वहत निन्दाकीदै। 
न्याय-परस्परा मं छुट धादि से प्रयोग क समथनमं कषरा गया ह कि-- 
ष्ुःदिद्धितकुतकादरारद्ावाचाटिताननाः। 
द्रषयाः किमन्यथा जतु वितण्डायोपपण्डठिताः ॥ 
गतानुगतिको खोकः छुमाग तसप्रतारितः । 
मा गादिति च्छृखादीनि प्राह कारुणिको सनिः" 
दके विपरदत चौद्ध घाचार्यं धर्मकीतिं ने थषने व्वादन्यायः मेँ चिखा टै -- 
तस्वरक्तणाथं सद्धिरपषर्तव्यमेव ्टुटादि विजिगीपुभिरिति चेत्त, नख-चपेट- 
याख्प्रहार-दीपनादिमिरपीति चक्कव्यम्‌ । तस्मान्न उयायानयं तच्वरक्तणोपायः । 
जन जाचाय हेमच्छन्द्रने इसी वाति को दस प्रकार च्खि 
नवम्‌ । असदुत्तरेः परप्रतिषेपस्य कहंमयुक्तत्वात्‌ । नहि अन्यावेन जयं 
यशो वा महात्मानः समीहन्ते१ । 
यथपि जेन नौर चौद्ध्‌ भाचार्यो ने पी से (जाति, भौर श्डुटम्के प्रयोग का 


खण्डन क्रिया हे परन्तु उनके अन्धौ मे भी "जातिः जादिका वर्णन पाया 
व. 1 
१. प्रमाणमीमांसा प° ६४ । 





२६२ तकंभाषा" ` [ निग्रहुस्थानानि 


१६ निग्रहस्थानानि 
पराजयहेतुः निग्रहस्थानम्‌ । तच न्युन-मधिक-अपतिदधान्त-अर्थान्तर- 
अप्रतिमा मतानृज्ञा-विरोधआदिमेदाद्‌ वबहुविधमपि विस्तरमयानेह 
छरत्लमुच्यते। यद्‌ विवक्षितार्थे किञ्चिदूनं तन्न्यूनम्‌ । विवक्षितात्‌ 
किञ्िद्धिकम्‌ अविकम्‌ । सिद्धान्तादपध्वंसः-अपसिदान्तः । प्रकरृतेनानमिः 


जाता है । बर्कि न्याय से अधिक संख्यामें जाति के मेद्‌ गिनाद्‌ गर्‌ है। 
न्याय में कुर रर प्रकार के जाति भेद्‌ माने गपु हँ । वौक्धो के श्रमाण-समुचयः 
वाद्‌-विधि' आदि मन्थो मँ उनके अतिरिक्त कायभेद्‌" “अनुक्तः अर स्वाथ 
विरुद्ध" यह तीन मेद ओर करके जाति के २५ मेद्‌ कर दिए हं । (उपायहद्यः 
मन्थमें न्याय के २२ प्रकार के जाति-भेर्दो के अतिरिक्त 9 मेदायेद्‌, २ प्रक्ष 
चाह्ुस्यो त्तराल्पता, ३ परक्नार्पतोत्तरनाहुल्य, ४ हेतुसम, ५ व्यातिसम, अध्या्षि- ` 
सम, & विरुद्ध, ७ अविरुढ, ८ असंशय, ९ श्चुतिसम नौर १० श्ुतिभिन्न इस 
भकार जाति के दस भेद जौर बढा दिए) इष किए यह कना चाहिएुकरं 
सिद्धान्ततः चरु आदि के प्रयोग को अभीष्ट न मानते हुएु भो वौद्ध तथा जेन 
विद्वान्‌ उनकी सर्वथा उवेन्ता नहीं कर सके हैँ 1 उनका वणेन उन्होने मी क्रिया 
ही दहे । बौद्ध तथा जैन तारको के समान अन्य सभी नैयायिक भमी छल 
तथा जाति के प्रयोग को विद्धान्ततः अच्छा नदीं समन्ते दै । फिर भी उन्होने 
अपने अ्न्थ में छक ओर जाति का प्रतिपादन इसी क्षु किया दैकरि यदि 
प्रतिवादी इनका आश्रय के तो वादी उनके इस .ष्छुक' या जसदुकत्तररूप जाति" 
को समक्न सके ओर उसका उचित उत्तर दे सङ । 


१६ निग्रहस्थानः 

पराजय का हतु निग्रहस्थान [ कहुलाता ] है । वह न्यून, अधिक, अपसि- 
दान्त, अर्थान्तर, अप्रतिभा, मतानुज्ञा, विरोध आदिमेद से वहुत [ २२ | प्रकार 
काटहोने पर भी [ ग्रन्थक] विस्तार के भयसे यहाँ पूर्णरूपसे नहीं कहाजा 
रहा है 1 [ फिर भी कुल ७ उदाहुरण देते है | 

१--जो विवक्षित अर्थं सेकु कम रह जाय [ पूरी बातन कही जा सके | 
वह्‌ ^मून* [ निग्रहस्थान कहलाता है ] | 

र्- विवक्षित से कुच अधिक [ कहना ] अयिक' [ निग्रहस्थान | है। 

३--सिद्धान्त से च्युत होना "अपसिद्धान्तः [ नामक निग्रहस्थानं ] है 1 


निग्रहस्थानानि | निग्रहस्थाननिरूपणम्‌ २६२ 


सम्बद्धाथवचनम्‌ अर्थान्तरम्‌ । उत्तरापरिस्फूर्ति; प्रतिमा । पराभिमत- 
स्वार्थस्य स्वभ्रतिकूलस्य स्वयमेवाभ्यनुज्ञानं स्वीकारो मतानुङ्ञा । 


इष्टाथेभङ्गो विरोधः । 





४-- प्रकृत [विषय] से भसम्बद्ध अथं को कट्ना 'स्न्तिर” [निग्रहुस्थान | है। 
५- उत्तर त सूद्लना अप्रतिमा" [ निग्रहस्यान ] हे । 
६--दूसरे के जभीष्ट मौर अपने प्रतिक्ुल मर्थं को स्वयं स्वीकार कर लिना 
"मतानुज्ञा" है । 
७--[ अपने ] इष्ट अरं का [ स्वयं ] खर्डन कर देना विरोध" [ नामक 
निग्रहस्यान ] है 1 
यहां त्क॑मापाकार ने केवट सात निग्रहस्थार्ना का उरटेख किया परन्तु 
न्यायसूत्र म २२ नि्रहस्थान दस प्रकार गिनाएु गणु इं-- 
प्रतित्ताहानिः-प्रतिन्तान्तर-प्रतित्ताविरोधः-प्रतिन्ञासेन्यासो-हेस्वन्तर म्‌-लर्था- 
न्तरम्‌-निरर्थकम्‌-जगविक्तातार्यमू-अपार्थकम्‌-अप्राक्षकाटम्‌-न्युनम्‌-जधिकम्‌- 
युनसत्तम्‌-जननु मापणम्‌-जन्ञानम्‌-जप्रतिभा-विक्तेपो-मतानुजा-पयनुयोऽयोपेक्तणं- 
निरनुयाञ्यानुयोगः-जपिद्धान्तो हेव्वामासराश्च निग्रहस्थानि । ५, १, १। 
निग्रहस्थानं की त्रिविध परम्परा- 
जिन स्थितिर्यो मेना जने पर सध्यस्थ वादी अथवा प्रतिवादी को पराजित 
धोपित कर सकता है उनका नाम "निग्रहस्यान" दहै! हून नियमो का निर्धारण 
भी सवे पिरे न्यायसू मँ किया गया था। उसके जलाधार पर नायुर्वद्‌ के 
प्रसिद्ध मन्थ व्चरकर मे मी उनका प्रतिपादन खगभग उसी रूपमे पाया जाता 
दे 1 उसी से प्रारम्भं वौद्ध चायो ने भी उन निग्रहस्थानं को पूर्णं रूपसे 
यो कार्स्यो ग्रहण करच्याथा। इस रिषएु उनफे (्तर्कश्चासख्र' तथा 'उपाय- 
हदय आदि भर्न्थो मे निग्रहस्थार्नो का वर्णन न्याय तथा ्वरककं वणंनसे 
मिरुता हज पाया जाता है । परन्तु पदे चौद्ध जाचार्यं ध्धर्मकीर्तिः ने अपने 
“वाद्न्यायः नामक मन्थ में न्याय के निग्रहस्थार्नो का खण्डन करके स्वतन्त्र स्प 
से अपने नए नि्हस्थार्नो का निरूपण किया! इसी प्रवाह में जेन आचाय 
अकरद्भदेव' ने भी “नि्दस्थानो" फे विषय में स्वतन्त्र रीति से विचार किया। 
इस प्रकार निग्रहस्थार्नो के विपय मे भी बौद्ध तथा जैन परस्परा को मिरा कर 
तीन प्रकार की विचारधारा पाई जाती हे] 


२६४ तकंभाषा `  [ उपसंहारः 


उपसंहारः 


इहात्यन्तमुपयुक्तानां स्वरूपसेदेन भूयो भूयः प्रतिपादनम्‌ । यद्नति- 
प्रयोजनं तदलक्षणमदोषाय । एतावतेव वालब्युत्पत्तिसिद्धेः । 


इति श्रीकेशवमश्रविरचिता तकभापा समाप्रा | 





उपसंहार 

यहां | तकंभाषा ग्रन्थ ] मे अच्यन्त उपयोगी [ हित्वाभास आदि पदार्थो] 
का स्वरूपभेद से बार वारं प्रतिपादन किया गयाहै! ओौर जो अधिक उपयोगी, 
नहीं है उसका लक्षण न करना दोषजनक नहीं है । क्योकि हमने जो कुछ कहा 
है ] इतने से ही वालब्युत्पत्ति सिद्ध हो सकती है । [ वाल्युरपत्ति के लिए ही 
ग्रन्थ लिखा था 1 इसमे जितना विषय वर्णन किया है, वालब्युरपत्ति के लिए वही! 
पयपि है । इसलिए जाति, निग्रहस्थान आदि जो अधिक उपयोगी पदार्थं नहीं ह 
उनका विस्तारपुवेक वर्णन न करना दोषाघायक नहीं है | 


श्रीकेशवमिघ्र-विरचित तकंभाषा समाप्त हुई 1 


मासाभ्यां पौषमाघामभ्यां, ददिसहखेऽ्टकोत्तरे । 
तक्रे, त्कभाषायाः ग्यास्येयं पूर्तिमागता ॥ 
न> ~ 


उत्तरपरदेश्चस्थ-पीरी भीतः मण्डलान्तर्गत-मकतुरग्रासनिवासिनां 
श्री दिवलार-वरूशी-महोदयानं तज्तुजज॒पा 
वरन्दावनस्थगुर्छुरविश्वविद्याल्याघीतविचेन तत्नस्याचायंपद्मधितिष्टतः 
एम० ए० दस्युपपदधारिणा श्रीसदाचा्॑विशवेश्वरसिद्धान्तश्चिरोमणिन 
विरचिता "तकंरहस्यदीपिका हिन्दीन्याख्या समाक्षा 


542 


समाप्तश्चायं मन्थः 
गदल 


